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प्रकाशक की ओरसे 


श्री कसायषाहुड (जयघवळाजी) के चोथे भाग स्थितिविभक्ति ओर पाँचवें भाग अनुभाग 

विभक्तिका प्रकाशन एक साथ हो रहा है। इसका कारण यह है कि जिस प्रेसमें चौथा भाग 

छापनेके लिए दिया था उस प्रेसने उसे छापनेमें आवश्यकतासे अधिक विलम्ब किया । 
के पाँ हाँ ३ 

साथ ही शुरूके पाँच फर्मोंको दीमझ चाट गई । तब वहाँ से काम उठाकर दूसरे प्रेसको दिया 

गया। किन्तु शुरूके पाँच फर्माको छापकर देनेमें पहले प्रेसने पुनः अनावश्यक विलम्ब किया । 

इतनेमें तीसरे प्रेसने पाँचयाँ भाग छापकर दे दिया । इस तरह ये दोनों भाग एक साथ प्रकाशित 


हो रहे हैं। दीपावलीके पश्चात्‌ छठा और सातवाँ भाग भी प्रेसमें दिये जानेके लिये प्रायः 
तैयार हैं । 


इन सब भागोंका प्रकाशन संघके वर्तमान सभापति दानवीर सेठ भागचन्द जी डोंगर- 
गढ़की ओरसे हो रहा है । सेठ साहब तथा उनकी धर्मपत्नी सेठानी नर्वेदाबाईजी बहुत ही 
धमंप्रमी और उदार हैं। आपके साहाय्यसे यह कार्य शीघ्र ही निर्विध्त पूर्ण होगा ऐसी 
आशा हे । आपकी उदारता और धमंप्रेमकी सराहना करते हुए में आपको बहुत २ धन्यवाद 
देता हूँ । 


इस भागके सम्पादन आदिका भार श्री पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशाखीने बहन किया 
है, मेरा भो यथाशक्य सहयोग रहा है. । में पंडितजीको भी एतदर्थ धन्यवाद देता हूँ । 
अपने जन्मकालसे ही जयघवला कायोळय काशीके स्व० बा० छेदीलालजीके जिनमन्दिरके 
नीचेके भागमें स्थित हे । ओर यह सब स्व० बाबू साहबके सुपुत्र बा? गनेसदासजी और 
सुपौत्र बा० साढिगरामजी तथा बा० ऋषभदासजीके सौजन्य और धमंप्रमका परिचायक है। 
अतः मैं आप सबका भी आमारी हूँ। 


इस भागका बहुभाग “बम्बई प्रिन्टिग प्रेस” तथा अन्तके कुछ फर्म 'केछाश प्रेस में छपे 
हें । दोनोंके स्वामी तथा कर्मचारो भी इस सहयोगके लिए धन्यवादके पात्र हें । 


जयधबंला कायोळ्य केलाशचन्द्र शास्त्री 
भदेनी, काशी... | संत्री, साहित्य विभाग 
दीपावली, २४८३ भा० दि० जैनसंध, मथुरा 


विषय-परिचय 


प्रस्तुत अधिकारका नाम स्थितिविमंक्ति है। कर्मका बन्ध होनेपर जितने कालतक उसका कर्मरूपसे 
अवस्थान रहता है उसे स्थिति कहते हैं। स्थिति दो प्रकार की होती है--एक बन्धके समय प्राप्त होनेवाली 
स्थिति और दूसरी संक्रमण, स्थितिकाण्डकधात और अभःस्थितिगलना आदि होकर प्रास होनेबाली स्थिति । 
केवल बन्धसे प्राप्त होनेवाली स्थितिका विचार महाबन्धम किया है | मात्र उसका यहाँपर विचार नहीं किया 
गया है। यहाँ तो अन्धके समय जो स्थिति प्राप्त होती है उसका मी विचार किया गया है और बन्धके बाद 
अन्य कारणोंसे जो स्थिति प्रास होती है या शेष रहती है उसका भी विचार किया गया है। मोहनीय कर्मकी 
उत्तर प्रकृतियाँ अडाईस हैं। एक बार इन भेदोंका आश्रय लिए बिना और दूसरी बार इन भेदोंका आभय 
लेकर प्रस्तुत अधिकारमे विविध अनुयोगद्वारोका आश्रय लेकर स्थितिका सांगोपाँग विचार किया गया है । 
वे अनुयोगद्वार ये है--अद्वाच्छेद, सर्वविभक्ति, नोसवविभक्ति, उत्कृष्ट विभक्ति, अनुत्कृष्टविभक्ति, जधन्य- 
विभक्ति, अजधन्यविभक्ति, सादिविभक्ति, अनादिविभक्ति, भ्रुवविभक्ति, अश्रुवविभक्ति) एक जीवकी अपेक्षा 
स्वामित्व, काळ, अन्तर) नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काळ, अन्तर, सन्निकष 
भाव और अल्पबहुत्व । मूल्प्रकृति स्थितिविभक्ति एक है, इसलिए उसमें सन्निकर्ष अनुयोगद्वार सम्भव नहीं 
है, इसलिए, इस अधिकारको उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा ही जानना चाहिए, । 
अद्भाच्छेद--अडा शब्द स्थितिके अर्थमें काळवाची है। तदनुसार अद्वाच्छेदका अर्थ कालविभाग 
होता है। यह जघन्य ओर उत्कृष्ट मेदसे दो प्रकारका है। मोहनीय सामान्यका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर 
कोडाकोडी सागरप्रमाण होता है यह विदित है, इसलिए मोहनीय सामान्यका उत्कृष्ट अद्ाच्छेद उक्तप्रमाण 
कहा हे | इसमें सात हजार वष आबाधाकालके भी सम्मिलित हैं, क्योंकि ऐसा नियम है कि कर्मका बन्ध होते 
समय स्थितिबन्धके अनुसार उसकी आबाधा पड़ती हे । यदि अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरके भीतर स्थितिबन्ध 
होता है तो अन्तमुहूत प्रमाण आबाधा पड़ती है और सौ कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थितिबन्ध होता है तो 
सो वर्षप्रमाण आबाधा पड़ती है। आगे इसी अनुपातसे आबाधाकाल बढ्ता जाता है, इसलिए सत्तर 
कोडाकोडी सागरप्रमाण स्थितिबन्धके होने पर उसका आबाधाकाल सात हार वर्षप्रमाण बतलाया है । विशेष 
खुलासा इस प्रकार हे--किसी भी कर्मका बन्ध होने पर वह अपनी स्थितिके सब समयोंमें विभाजित हो जाता 
हे मात्र बन्ध समयसे लेकर प्रारम्भके कुछ समय ऐसे होते हैं जिनमें कर्मपुब्ज नहीं प्राप्त होता । जिन 
समयोंमें कमपुंज नहीं प्राप्त होता उन्हें आधाधा काळ कहते हैं। इस आधाधाकाछको छोड़कर स्थितिके शेष 
समयोंमें उत्तरोत्तर विशेष हीन क्रमसे कर्मपुञ्ज विभाजित होकर मिलता है। उदाहरणार्थ मोहनीयकर्मका 
सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थितिबन्ध होने पर बन्ध समयसे लेकर सात हजार वर्ष तक सब समय खाली 
रहते हैं | उसके बाद अगले समयसे लेकर सत्तर कोड़ाकीड़ो सागर तकके कालके जितने समय होते हैं, 
विवक्षित मोहनीयकर्मके उतने विभाग होकर सात हजार वर्षके बाद, प्रथम समयके बटवारेमें जो भाग आता 
है वह सबसे बड़ा होता है, उससे अगले समयके बटवारेमें जो भाग आता है वह उससे कुछ हीन होता हे । 
इसी प्रकार सत्तर कोडाकोडी सागरके अन्तिम समय तक जानना नाहिए । यहाँ इतना बिशेष जानना चाहिए 
कि यहाँ पर मोइनीयकी जो उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर कही है वह सत्तर कोडाकोडी सागरके 
अन्तिम समयके बढ्वारेमे प्रात होनेवाले द्रव्यको अषेक्षासे कही है । वस्तुतः आबाधाकालछके बाद जिस 
समयके बटवारेमे जो द्रव्य आता हे उसकी उतनी ही स्थिति जाननी चाहिए । स्थितिके अनुसार बटवारेका 
यह क्रम सवत्र जानना चाहिए । इस प्रकार मोइनीय कर्मके उत्कृष्ट अद्वाच्छेदका विचार किया । मोहनोय- 
'कमका जघन्य अद्धाच्छेद एक समयप्रमाण है। यह क्षपक सूक्ष्मसाम्परायिक जीवके अन्तिम समयमें सुक्ष्म- 
लोमकी उदयस्थितिके समय प्रात होता है। मोहनीयकी उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिध्यात्वका उत्कृष्ट 
'अद्वाच्छेद मोहनीय सामान्यके समान सत्तर कोडाकोडी सागर हे । तथा सम्यक और सम्यग्मिथ्यात्वका 


( २ ) 


उत्कृष्ट अद्वाच्छेद अन्तमुहत कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है, क्योंकि ये दोनों बन्ध 
प्रकृतियाँ न होकर संक्रम प्रकृतियाँ हे, इसलिए जिस जीवने मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके 
उसका काण्डकधात किये बिना अन्तमुहूते कालके भीतर वेदकसम्वक्त्वको प्रास किया हे 
उसके वेदकसम्यक्त्वको प्रास करनेके प्रथम समयमें अन्तर्मुहर्त कम मिथ्यात्वके सब निषेकोंका कुछ द्रव्य 
संक्रमणके नियमानुसार सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व रूपसे संक्रमित हो जाता है, इसलिए इन दो प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अद्ाच्छेद अन्तमुहूत कम सत्तर कोडाकोड़ी सागरप्रमाण पास होता है। सोलह कघायोंका उत्कृष्ट 
अदाच्छेद चालीस कोडाकोड़ी सागरप्रमाण है, क्योंकि संडी पञ्चेन्द्रिय पर्या जीवके इन कर्मोंका इतना उत्कृष्ट 
स्थितिवन्ध होता है । नो नोकषायोंका उत्कृष्ट अद्वाच्छेद एक आवलि कम चालीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण 
हे । यद्यपि नौ नोकषाब बन्ध प्रकृतियां हैं पर बन्धसे इनकी उक्त प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति नहीं प्रास होती । 
किन्तु यह उत्कृष्ट अद्धाच्छेद संक्रमणसे प्राप्त होता है । यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि जब सोलह 
कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है तब नपुंसकवेद्‌, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध होता 
है । उस समय स्रीवेद, पुरुषवेद्‌, हास्य और रतिका बन्ध नहीं होता । इसलिए नपुंसकवेद आदि पाँच 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अद्धाच्छेद सोलह कघायोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके समय भी सम्भव है, क्योंकि मान ळीजिए 
किसी जीवने सोलह कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध प्रारम्भ किया और उस समय वह नपुंसकवेद आदिका भी 
बन्ध कर रहा हे, इसलिए वह जीव एक आवलिके बाद सोलह कषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिको नपुंसकवेद आदिमें 
संक्रमित भी करने लगेगा । अतः सोलह कषायोंके बन्धकालके भीतर ही नपुंसकवेद आदिका उत्कृष्ट अद्वा- 
च्लरुद बन जायगा पर स्त्रीवेद आदिका उस समय तो बन्घ होता ही नहीं, इसलिए सोल कधायोंका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध कराकर और उससे निवृत्त होकर स्रीवेर आदि चारका बन्ध करावे और एक आवलि कम सोलह 
कषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिका संक्रमण कराके इनका उत्कृष्ट अद्वाच्छेद आवलि कम चालीस कोड़ाकोड़ी सागर- 
प्रमाण प्राप्त करे । ख्रीवेद आदि चार प्रकृतियोंकी कहीं कहीं पुण्य प्रकृतियोंके साथ परिगणना की जाती है । 
इसका बीज मही हे । यह उत्कृष्ट अद्धाच्छेद हे । इन प्रकृतियोंके जघन्य अडाच्छेदका विचार करने पर 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और बारह कषाय ये स्वोदयसे क्षय होनेवाली प्रकृतियां नहीं हैं, इसलिए नब इनकी 
अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयमें दो समय कालवाली एक निषेकस्यिति शेष रहती हे तन इनका जघन्म 
अद्धाच्छरेद होता दै । सम्य व और लोभसंज्वलन इनका तो नियमसे स्वोदयसे ही क्षय होता हे । तथा स्त्रीवेद 
और नपुंसकवेद ये भी स्वोदयसे क्षयको प्राप्त हो सकती हैं, अतः जज इनकी क्षपणाके अन्तिम समथमें एक 
समय कालवाली एक निषेकस्थिति रोष रहती है तन इनका जघन्य अद्धाच्छेद होता है । एक तो क्रोधसंज्बलन, 
मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और पुरुषवेद इनका क्षपकश्रेणिमं अपनी अपनी उदयन्युच्छित्तिके अन्तिम 
समबमें पूरा सत्तनाश नहीं होता। दूसरे वहाँ इनके अपने अपने वेदनकाळके अन्तिम समयमे 
नवकबन्धके निषेकोंके साथ प्रथम स्थितिके निषेक भी शेष रहते हैं, इसलिए इनकी जघन्य स्थिति 
अपने अपने वेदनकालके अन्तिम समयमे न कहकर अन्तमें जो नूतन बन्ध होता हे उसके एक समय कम 
दो आवशिप्रमाण गला देने पर अन्तमें इन कर्मों की जघन्य स्थिति कही हे । जो क्रोधसंज्वळनकी अन्तर्मुहत॑ 
कम दो महीना, मानसंज्वळन की अन्तमुहूत कम एक महीना, मायासंज्वलनकी अन्तमुहूत कम पन्द्रह दिन 
और पुरुषवेदकी अन्तमुंहूते कम आठ वष्प्रमाण होती है । यही इनका जघन्य अदाच्छेद है । छह नोकषायोंके 
अन्तिम काण्डककी अन्तिम फाळि संख्यात वर्षप्रमाण होती है, इसलिए इसका जघन्य अद्धाच्छेद संख्यात 
` वर्षप्रमाण कहा है । 

सर्व-नोसवबिभक्ति--सर्वस्थितिविभक्तिमें सब स्थितियां और नोसधस्थितिषिमक्तिमें उनसे न्यून 
स्थितियाँ बिवक्षित हें । मूल ओर उत्तर प्रकृतियोंमें यह यथायोग्य घटित कर लेना चाहिए. । 

उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टबिभक्ति--सवसे उत्कृष्टस्थिति उक्कष्ट स्थितिविभक्ति है और उससे न्यून स्थिति 
अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति है । ओघ और आदेशसे नहाँ यह थिसप्रकार सम्भब हो. उस प्रकारे उसे जान 
लेना चाहिए । 


( २ ) 


जघन्य-अजघन्यविभक्ति--सत्रसे जघन्य स्थिति जघन्य स्थितिविभक्ति है और उससे अधिक स्थिति 
अजघन्य स्थितिविभक्ति है | मूल और उत्तर प्रकृतियोंमें इस बीजपदके अनुसार घटित कर लेना चाहिए । 


सादि-अनादि-धव-अध्र्वावभक्ति--सामान्यसे मोहनीयकी जधन्य स्थिति क्षपक सूक्ष्मसाम्परायिक 
जीवके अन्तिम समयमें होती है, अतः जघन्य स्थितिविभक्ति सादि और अग्रुव है । इसके पूव अजघन्य 
स्थितिविभक्ति होती है, इसलिए वह अनादि तो है ही । साथ ही वह अभव्यों की अपेक्षा ध्रुव और भव्योंकी 
अपेक्षा अध्रव भी है । तथा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिविभक्ति कादाचित्क होती है इसलिए वे सादि 
और अप्रव हें । उत्तर ग्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकघायॉके विषयमे इसीप्रकार 
जानना चाहिए । अर्थात्‌ इनकी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य स्थितिविमक्ति सादि और अध्व होती है । 
तथा अजधन्य स्थितिविभक्ति सादि विकल्पको छोइकर तीन प्रकारकी होती हे । कारण स्पष्ट हे । सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिध्यात्व ये दो प्रकृतियाँ ही सादि हैं, इसलिए इनकी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य ये 
चारों स्थितिविभक्तियाँ सादि और अध्रव होती हैं । अब रही आनन्तानुबन्धीचतुष्क सो इसकी उत्कृष्ट और 
अनुक्कृष्ट स्थितिविभक्तियाँ कादाचित्क होनेसे सादि और अध्रुव हैं । तथा जघन्य स्थितिविभक्ति विसंयोजनाके 
वाद इसकी संयोजना दोनेके प्रथम ।समयमें ही होती है, इसलिए वह भी सादि और 
अश्रव है । किन्तु अजघन्य स्थितिविभक्ति विसंयोजनाके पूव अनादिसे रहती है तथा विसंयोजना के बाद 
पुनः संबोजना होनेपर भी होती है, इसलिए तो वह अनादि और सादि है। तथा अभव्योंकी अपेक्षा भ्रव 
और भव्योंकी अपेक्षा अश्रुव भो है । इसप्रकार अनन्तानुमन्धीचतुष्ककी अजघन्य स्थितिविभक्ति सादि आदिके 
भेदसे चारों प्रकारकी है । यह ओघ प्ररूपणा है । मागणाओंमें अपनी अपनी विरोषताको जानकर योजना 
करनी चाहिए । 


स्वामिस्व--सामान्यसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्न करनेवाला जोव उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका 
स्वामी है । अवान्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व और सोलह कषायोंके विषयमें इसी प्रकार स्वामित्व 
जानना चाहिए । यद्यपि यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके द्वितीयादि समयोंमें 
अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवालेके उत्कृष्ट स्थितिका एक भी निषेक नहीं गलता, इसलिए केवल बन्धके 
समय उत्कृष्ट स्थिति न मानकर अन्य समयोंमें भो उत्कृष्ट स्थिति मानी जानी चाहिए पर यह कहना ठीक 
नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति कालप्रधान होती है और द्वितीयादि समयोंमें अधःस्थिति गलनाके द्वारा 
एक एक समय कम होता जाता है, इसलिए उत्कृष्ट स्थितिबन्धके समय ही उत्कृष्ट स्थितिविमक्ति मानी गई 
है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका ऐसा प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्हष्टि जीव 
स्वामी है जिसने मिथ्यात्व शुणस्थानमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर अत्तमुहूर्तमें वेदकसम्यक्त्व 
प्राप्त किया है। तथा कषायोंकी उत्कृष्ट स्थिति बाँधकर जो एक आवलिकालके बाद उसे नो नोकघायोंमे 
संक्रान्त कर रहा है वह नो नोकषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका स्वामी हे । सामान्यसे' मोहनीयकी 
६ जघन्य स्थितिविभक्ति क्षपक सूक्ष्मसाग्परायके अन्तिम समयमे होती है, इसलिए वह इसका स्वामी है । उत्तर- 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी क्षपणा करनेवाला जीव उसकी क्षपणाके अन्तिम समयमें उसकी जघन्य स्थिति- 
विभक्तिका स्वामी हे। इसी प्रकार सम्यक्त्व) सम्यग्मिध्यात्व) सोलह कषाय और छह नोकषायकी 
' जघन्य स्थितिविभक्तिका स्वामी अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयवर्ती जीवको जानना चाहिए । मात्र 
सम्यग्मिथ्यात्वका यह जघन्य स्वामित्व अपनी उद्देलनाके अन्तिम समयमे भी बन जाता है। तथा 
तीन वेदकी जघन्य स्थितिविभक्तिका स्वामी स्वोदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़ा हुआ अन्तिम समयवर्ती जीव 
हे । यह ओघसे स्वामित्व कहा है। मार्गणाओमें अपनी अपनी विशेषता जानकर यह स्वामित्व घटित 
कर लेना चाहिए । जहाँ जिन प्रकृतियोंकी क्षपणा सम्भव हो वहाँ उसका विचार कर और जहाँ क्षपणा सम्भव 
न हो वहाँ अन्य प्रकारसे जघन्य स्वामित्व घटित करना चाहिए । तथा उत्कृष्ट स्वामित्वमे भी अपनी अपनी 
विशेषताको जानकर वह ले आना चाहिए । 


( ४ ) 


काछ--उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तमुंहूर्त काळ 
तक होता है, इसलिए सामान्यसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका जघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काळ अन्तमंहूर्त है । एक बार उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध होकर पुनः उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध होनेमें कमसे 
कम अन्त्सुहूतं काळ लगता है और यदि कोई जीव उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके एकेन्द्रियादि पर्यांयोमें परि- 
भ्रमण करने लगे तो उसके अनन्त काळ तक उत्कृष्ट स्थितिका अन्व नहीं होगा, इसलिए यहां अनुत्क 
स्थितिविभक्तिका अधन्य और उत्कृष्ट काळ उक्तप्रमाण जानना चाहिए । नौ नोकषायोंमें नपुंसकवेद अरति, शोक, 
भय और जुगुप्साका बन्ध सोलह कषायोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके साथ मो सम्भव है और इसलिए, इनकी उत्कृष्ट 
स्थितिविभक्तिका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ अन्तमुह्रत बन जाता हे पर शेष चार नोकषायोंका 
बन्ध सोलह कषायोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धदे समय सम्मव नहीं है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका 
जघन्य काल एक समव और उत्कृष्ट काल एक आवलिप्रमाण है। तथा इन नो नोकषायोकी अनुत्कृष्ट स्थिति- 
विभक्तिका जघन्य काल एक समय है, क्योंकि कोधादि कषायोंकी एक समयके अन्तरसे एक समय आदि कम 
अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर एक आवलिके बाद उसका उसी क्रमसे नौ नोकषायोंमें संक्रमण करने पर इनकी 
अनुत्कृष्ट स्थितिका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है। तथा उत्कृष्ट काल सोलह कषायोंके समान 
अनन्त काल है यह स्पष्ट ही है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उ त्कृष्ट स्थितिविभक्ति जो मोहनोयको उत्कृष्ट 
स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव अन्तमुंहूर्तमें वेदकसम्यक्त्वको प्रास होता है उसके प्रथम समयमें होती हे, 
इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा जो जीव उपशमसम्यक्त्वके साथ इन 
दोनों प्रकृतियोंकी सत्ता प्रास कर अन्तर्मुहुतेमें क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो जाता हे उसके इनकी अनुत्कृष्ठ स्थिति- 
विभक्तिका जघन्य काळ अन्तसुहूते देखा जाता है और जो बीचमें सम्यग्मिध्यात्वके साय दो छ्यासठ सागर 
कालतक वेदकसम्यक्त्वके साथ रहता है उसके साधिक दो छयासठ सागर कालतक इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति- 
विभक्ति देखी जाती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्टस्थितिका जधन्य और उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण कहा है । 
सामान्यसे मोहनीयकी जघन्य स्थिति क्षपक सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमें होती हे इसलिए इसका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अजधन्य स्थितिविभक्ति अभव्योंकी अपेक्षा अनादि 
अनन्त और भव्योंकी अपेक्षा अनादि-सान्त है। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा छइ नोकषायोंके 
सिवा शेष सब' प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे । मिथ्यात्व 
नारह कषाय और तीन वेदकी अजघन्य स्थितिबिभक्तिका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त है, क्योंकि 
इनकी जघन्य स्थिति क्षपणाके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए यह काळ बन लाता है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य स्थिति मी अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयमें होती हे, इसलिए इनकी 
अजघन्य स्थितिका जघन्य काळ अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासउ सागर प्रमाण हे । कारण 
का निर्देश पहले कर ही आये हैं। अनन्तानुबन्धी विसंयोजना प्रकृति है इसलिए इसकी अबघन्य स्थितिके 
अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त ये तीन विकल्प बन जाते हैं । उनमें सादि-सान्त अजघन्य 
स्थितिका जघन्य काल अन्तर्मुहत है, क्योंकि संयोजना होने पर पुनः अन्तमुहूतमें इसकी विसंयोजना हो सकती 
है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्षपुद्गळ परिवतनप्रमाण है, क्योंकि विसंयोजनाके बाद संयोजना होने पर इतने 
काल तक जीव इसकी विसंयोजना न करे यह सम्भव हे । छह नोकघायोंकी जघन्य स्थिति अन्तिम स्थिति- 
काण्डकके पत नके समय होती है और उसमें अन्त्मुहूतं काल लगता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्तसुंहूते कहा है । तथा अजघन्य स्थिति इसके पहले सर्वदा बनी रहती है और अभव्योके इनका कभी 
अभाव नहीं होता, इसलिए इनकी अजघन्य स्थितिका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त कहा है । गति 
आदि मार्गणाओंमें इसी प्रकार अपनी अपनो विशेषता जानकर यह काल घटित कर लेना चाहिए | 


`  अन्तर--सामान्यसे मोइनीयका एक बार उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होकर पुनः वह अन्तमुहूतके बाद हो 
सकता है और एकेन्द्रियादि पर्यायोंमें परिभ्रमण करता रहे तो अनन्तकाळके अन्तरसे होता है, इसलिए इसकी 


( ५) 


उत्कष्ट स्थितिका जघन्य अन्तर अन्तमुहत और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। तथा इसकी अनुल्कृष्ट स्थिति 
कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तर्महूतके अन्तरसे होती है, क्योंकि इसकी उत्कृष्ट 
स्थितिचन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काळ अन्तसुहूत है, इसलिए इसकी अनुत्कृष्ट स्थितिका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त कहा हे । उचर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व और 
बारह कषायोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका इसी प्रकार अन्तर काळ जानना चाहिए । सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहृर्तके अन्तरसे भी हो सकती है और उपार्घ पुद्गळ परिवर्तनके अन्तरसे 
भी हो सकती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य अन्तर अन्त्ुहूत और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध- 
पुद्गल परिवतनप्रमाण कहा है। तथा इनकी उत्कृष्ट स्थितिका काल एक समथ होनेसे इनकी अनुत्कृष् 
स्थितिका अन्तर एक समय होता है और जो जीव अर्थपुद्गछ परिवर्तनके प्रारम्भमें और अन्तमें इनकी सचा 
प्रास कर मध्यके उपार्धपुद्दळपरिवर्तन काळ तक इनकी सत्तासे रहित होता है उसके उपार्धपुद्गळपरिवतन- 
प्रमाण अन्तर हो सकता है, इसलिए अनुत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कहा हे । अनन्तानु- 
बन्धोचतुष्ककी उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर तथा अनुत्कृष्ट स्थितिका जपन्य अन्तर एक 
समय मिथ्यात्वके समान घटित कर लेना चाहिए। तथा जो वेदकसम्यग्दष्टे इनकी विसंयोजना कर मध्यमें 
सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होकर कुछ कम दो छयासठ सागर काल तक इनके बिना रहता है उसके इनकी 
अनुत्कृष्ट स्थितिका उक्त अन्तर देखा जाता है, इसलिए इनकी. अनुत्कृष्ट स्थितिका कुछ कम दो छ्यासठ 
सागरप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर कहा है । नौ नोकधायोंकी उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर तथा 
अनुत्कृष्ट स्थितिका जघन्य अन्तर मिथ्यात्वके समान ही है । मात्र इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट अन्तरमें 
मेद है । बात यह है कि पाँच नोकधायोंका स्थितिबन्ध सोलह कघायोंके उत्कृष्ट स्थितिमन्धके समय भी 
सम्भव है, इसलिए इ नको अनुत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अन्तर तो अन्तसुहूर्त बन जाता है पर चार नोकघायोंका 
बन्ध सोलह कषायोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके समय सम्भव नहीं है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिका 
उत्कृष्ट अन्तर एक आवलि प्राप्त होता है । जघन्यकी अपेक्षा मोहनीय सामान्यकी जघन्य स्थिति क्षपकश्रेणिके 
अन्तिम समयमें प्राप्त होती है, इसलिए इसकी जघन्य और अजधन्य स्थितिका अन्तर काळ नहीं हे । इसी 
प्रकार मिथ्यात्व बारह कषाय ओर नो नोकघायोंकी जधन्य और अजघन्य स्थितिका अन्तर काल नहीं है। 

सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिका भी अन्तर काळ नहीं है । इसकी अजघन्य स्थितिका अन्तर अनुत्कृष्टके समान 
है । सम्यग्मिध्यात्बकी जघन्य स्थिति उद्देलनाके समय और क्षपणाके समय होती है, इसलिए इसकी 
जघन्य स्थितिका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूते कहा है, क्योंकि जो जीव इसकी उद्वेलना करके और दूसरे 
समयमें सम्यक्त्वके साथ पुनः इसकी सत्ता प्राप्त कर अन्तमुहूतमें इसकी क्षपणा करता है उसके यह अन्तर- 
काल बन जाता है । तथा इसका उत्कृष्ट अन्तर उपाधपुद्गल परिवर्तेन प्रमाण है, क्योंकि जो 
उपार्धं पुद्गल परिवर्तनके प्रारम्ममें इसकी सत्ता प्रास करके मध्य कालमें 
इसकी सचासे रहित रहता है और उपार्घ पुद्गल परिवर्तनके अन्तमें पुनः इसकी सत्ता प्राप्त 
कर क्षपणा करता हे उसके इसकी जघन्य स्थितिका उत्कृष्ट अन्तर उपाधपुद्गल परिवर्तेनप्रमाण देखा जाता 
हे । इसकी अजघन्य स्थितिका अन्तर अनुत्कृष्टके समान है यह स्पष्ट ही है । अनन्तानुबन्धी विसंयोजना प्रकृति 
है, इसकिए इसकी जघन्य स्थितिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत और उत्कृष्ट अन्तर उपार्धं पुद्गरपरिवतन प्रमाण 
प्रास हो जाता है इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा इसकी विसंयोजना होकर कम से कम अन्तमुहूत 

काळ तक और अघिकसे अधिक कुछ कम दो छथासठ सागर काळ तक इसका अभाव रहता हे, इसलिए 

इसकी अजधन्य स्थितिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण 


ल है fn आदि मार्गणाओंमें अपने अपने स्वामित्वको जानकर इसी प्रकार यह अन्तरकाळ घटित कर 
[ चाहिए 


भगवि चय--जो उत्कृष्ट स्थितिवाले होते हैं वे अनुत्कृष्ट स्थितिवाले नहीं होते और जो अनुत्कृष्ट 
स्थितिवाले होते हैं वे उत्कृष्ट स्थितिवाले नहीं होते। इसी प्रकार जघन्य और अजन्य स्थितिकी अपेक्षा 


(६ ) 


भी यह भर्थपद जानना चाहिए । इस अर्थपदके अनुसार ? कदाचित्‌ सत्र जीव मोहनीयकी उत्कृष्ट 
स्थितिसे रहित हैं; २ कदाचित्‌ बहुत जीव मोहनीयको उत्कृष्ट स्थितिसें रहित है और एक 
जीव उत्कृष्ट स्थितिवाळा है, ३ कदाचित्‌ बहुत जीव मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिविसे रहित हैं और बहुत 
जीव उत्कृष्ट स्थितिवाले हैं ये तीन भङ्ग होते हैं। अनुत्कृ2 स्थितिकी अपेक्षा १ कदाचित्‌ सत्र जीव मोहनीय- 
की अनुत्कृष्ट स्थितिवाले दै, २ कदाचित्‌ बहुत जीव मोहनोयकी अनुत्क स्थितिवाले हैं और एक जीव 
अनुत्कृष्ट स्थितिसे रहित हे, ३ कदाचित्‌ बहुत जीव मोहनीयकी अनुक्कष्ट स्थितिवाले हैं और बहुत जोव 
अनुत्कृष्ट स्थितिसे रहित हैं ये तीन भंग होते हैं। उत्तर २८ प्रकृतियोंकी अपेक्षा ये ही भङ्ग जानने चाहिए 
मोइनीय सामान्य की जबन्य और अजघन्य स्थितिकी अपेक्षा भी जो उत्कृष्ट और अनुत्कृश स्थितिकी अपेक्षा 
तीन तीन भङ्ग कहे हैं उसी प्रकार तीन तीन भंग जानने चाहिए । २८ उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी इसी 
प्रकार मङ्ग घटित कर लेने चाहिए । तात्पर्य यह है कि जो उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा तीन भज्ञ कहे हैं वे 
सर्वत्र जघन्य स्थितिकी अपेक्षा तीन भङ्ग जानने चाहिए और जो अनुत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा तीन भङ्ग कहे हैं 
वे सर्वत्र अजघन्य स्थितिकी अपेक्षा तीन भङ्ग जानने चाहिए । गति आदि मार्गणाओंमें मी अपनी अपनी 
विशेषताको जानकर ये मङ्ग ले आने चाहिए । 
भागाभाग--मोहनीय साम/न्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिवाले जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं और 
अनुत्कृष्ट स्थितिवाले जीव अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। इसी प्रकार मोहनीयकी छब्जीस उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा 
भागाभाग जानना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिवाले जीव असंख्यातवे 
मागप्रमाण हैं और अनुकृष्ट स्थितिवाले जीव असंख्यात बहुमागप्रमाण हैं । मोहनीय सामान्य और उत्तर 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा जघन्य और अजघन्य स्थितिवालोंका इसी प्रकार भागाभाग हे । अर्थात्‌ जघन्य स्थिति 
वाले अनन्तवे भागप्रमाण हैं. और अजघन्य स्थितिवाले अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। तथा सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा जघन्य स्थितिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं और अजघन्य स्थितिवाले जीव 


असंख्यात अहुमागप्रमाण हैं। गति आदिं मागणाओंमें अपनी अपनी संख्या आदिको जानकर यह मागामाग 
घटित कर लेना चाहिए | 


परिमाण --मोहनीय सामान्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिवाले जीव असंख्यात हैं और अनुत्कृष्ट 
स्थितिवाले जीव अनन्त हैं । इसी प्रकार छब्बीस उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षासे यह परिमाण जानना चाहिए । 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवाले जीव असंख्यात हैं । मोइनीय सामान्यको 
अपेक्षा जघन्य स्थितिवाले जीव संख्यात और अजघन्य स्थितिवाले जीव अनन्त हैं । छब्बीस उत्तर प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा इसी प्रकार परिमाण जानना चाहिए । सम्यक्त्वकी अपेक्षा जघन्य स्थितिवाले जीव संख्यात हैं और 
अजघन्य स्थितिवाले जीव असंख्यात हैं। तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य स्थितिवाले जीव 


re हैं। गति आदि मागंणाओंमें अपने अपने परिमाणको और स्वामित्वको जानकर यह घटित कर 
ना चाहिए । 


क्षेत्र-मोहनीयकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिवालोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है ओर 
अनुत्कृष्ट व अजघन्य स्थितिवालोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है । मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी 
अपेक्षा इसी प्रकार क्षेत्र जानना चाहिए । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वको अपेक्षा उत्कृष्ट; अनुत्कृष्ट, जघन्य 
और अजघन्य स्थितिवालोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। गति आदि मार्गणाओंमें अपने अपने 
स्वामित्वको व क्षेत्रको जानकर यह घटित कर लेना चाहिए । 

स्पशंन--मोहनीय सामान्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिवालोंका वतमान स्पशन छोकके असंख्यातव 
भागप्रमाण, विद्वारादिकी अपेक्षा अतीत स्पर्शन त्रसनाछीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और 
मारणान्तिक पदकी अपेक्षा ्सनाछीके कुछ कम तेरह बरे चौदह भागप्रमाण हे । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिवालोंका 
सर्वे लोकप्रमाण स्पर्शन है । उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व, सोलइ कषाय और नो नोकघायोंकी उत्कृष्ट 
और अनुत्कृष्ट स्थितिवाळॉका यही स्पर्शन है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थिति- 
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बालोंका यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह मागप्रमाण है । तथा अन्य आचायों के अभिप्रायसे 
यह त्रसनालोके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण है । कारणका निर्देश १४ ३६८ के विशेषार्थमें किया 
है। सम्यक्त्व और सम्पग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति वेदकसम्यक्त्वकी ग्रातिके प्रथम समयमें सम्भव है और 
ऐसे जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण है, इसलिए यह स्पशन उक्त 
प्रमाण कहा है। इस अपेक्षासे वर्तमान स्पर्रान छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। इनकी 
अनुत्कृष्ट स्थितिवालोंका उत्कृष्ट के समान स्पर्शन तो बन ही जाता है। साथ ही मारणान्तिक और उपपादकी 
अपेक्षा सर्वलोक प्रमाण स्पर्शन भी बन जाता है इसलिए यह उक्तप्रमाण कहा है । मोहनीयकी जघन्य स्थिति 
क्षपकश्रेणिमें प्रात होती है, इसलिए इसकी जघन्य स्थितिवालोका छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पशन है 
और मोहनीयकी रुत्तावाले जीव सर्व छोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इसकी अजघन्य स्थितिवालोंका सवलोक 
प्रमाण स्पशन कहा है । उत्तर प्रकृतियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा इसी प्रकार 
स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिवालोंका सर्शन क्षेत्रके समान और अजघन्य 
स्थितिवालोंका स्पर्शन अपने अनुत्कृष्टके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा सम्यम्मिध्यात्वके जघन्य और 
अजघन्य स्थितिवालोंका स्पशन अनुत्कृष्टके समान है यह भी स्पष्ट है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य स्थिति 
देवोंके विहारादिके समय भो सम्भव है इसलिए इसवाले जीवोंका स्पशन वर्तमानकी अपेक्षा छोकके असंख्यातव 
भागप्रमाण और अतीतकी भपेक्षा त्रसनाळीके कुछ कम आठ बटे चौदह मागप्रमाण कहा हे । इसके 


अजघन्य स्थितिवालोंका स्पशन सवलोकप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। गति आदि मार्गणाओंमें अपनी अपनी 
विशेषताको जानकर इसो प्रकार स्परान घटित कर लेना चाहिए । 


काळ--नाना जीव मोइनोयकी उत्कृष्ट स्थितिका एक समय बन्ध करके दूसरे समयमै न कर यह 
सम्भव है और अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण काळ तक करते रहें यह भी सम्मव हे, 
इसलिए, मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण कहा है । तथा इसकी अनुत्कृष्ट स्थितिका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है । मोहनीयकी छन्त्रीस उन्तर- 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा यह काळ इसी प्रकार जानना चाहिए । मात्र सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिश्यात्वकी उत्कृष्ट 
स्थितिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है, क्योंकि मोहनीय- 
की उत्कृष्ट स्थितिवाले जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक आवलिके असंख्यात भागप्रमाण 
काल तक वेदकसम्यक्त्वको प्रास होते हैं । तथा इनको अनुत्कृष्ट स्थितिवाडोंका काळ सवदा है यह स्पष्ट ही 
है । मोहनीयकी जघन्य स्थितिवालोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काळ संख्यात समय है, क्योंकि 
क्षपकश्रेणिकी प्रातिका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ संख्यात समय हे । तथा इसकी अजघन्य 
स्थितिवालोंका काळ सवदा है । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, बारह कषाय और तीन वेदवाले जीवोंका यह काल इसी 
प्रकार है । सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्क को जघन्य स्थितिवारलोका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातब भागप्रमाण है । कारण स्पष्ट हे। इनकी अजधन्य स्थितिवालोंका काळ 
सवदा है । छह नोकघायोंकी जघन्य स्थितिवालोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत हे, क्योकि एक 
स्थितिकाण्डकधातमें इतना काळ लगता है और उत्कृष्ट काल सवंदा है । गति आदि मार्गणाओंमें अपनी-अपनी 
विशेषता जानकर यह काळ घटित कर लेना चाहिए । 
अन्तर--मोइनीय सामान्य ओर अद्टाईस उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिवाछोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है, क्योंकि एक समय के अन्तरसे उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्ति सम्भव है और उत्कृष्ट अन्तर 
अंगुलके असंख्यातवे भागग्रमाण है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिबन्धके बाद उसका पुनः बन्ध होनेमें अधिकसे 
अधिक इतना अन्तरकाल प्राप्त होता है । इनकी अनुक्कृष्ट स्थितिवालोंका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है । 
मोहनोयको जघन्य स्थितिवालोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। अजघन्य 
स्थितिवालोंका अन्तरकाल नहीं हे । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, आठ कषाय और छह नोकधायोंकी अपेक्षा यह 
अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुनन्धीचतुष्ककी जघन्य स्थिति- 
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बालोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है, क्योंकि सम्यक्त्वको 
प्राप्त होनेवाळोंका और सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वमें जानेवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर साथिक चौबीस दिन-रात है, 
इसलिए, यह उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । तीन संज्वलन और पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिवालोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है, क्योंकि इन प्रक्ृतियोंके उद्यसे इतने 
काळके अन्तरसे क्षपकश्रेणिपर आरोहण करना सम्भव है । लोमसंज्बलनकी जघन्य स्थितिवालोंका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है, क्योंकि क्षपकभ्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर छह महीना है । स्रीवेद और नपुं सकवेदकी जघन्य स्थितिवालोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर संख्यात वर्ष है, क्योंकि इन वेदवालोंका इतने कालके अन्तरसे क्षपकश्रेणि पर आरोहण करना सम्भव 
है । इन सब प्रकृतियोंकी अनघन्य स्थितिवालोंका अन्तर काल नहीं है यह स्पष्ट ही है । गति आदि मागणाओं 


मं अपनो अपनी विशेषता जानकर यह अन्तरकाळ ले आना चाहिए । 


सन्निकर्ष--मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिवाले जीवके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता होती भी है 
और नहीं मी होती । यदि अनादि मिथ्यादष्टि जीव हैं या जिन्होंने इन दोनोंकी उद्देलना कर दी है उनके 
सत्ता नहीं होती, शेष जीवोंके होती है | जिनके सत्ता होती है उनकी इनकी स्थिति नियमसे अनुत्कृष्ट शेती 
है, क्योंकि मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति मिथ्यात्व गुणव्यानमें होती है और इनकी उत्कृष्ट स्थिति वेदकसम्यक्त्वकी 
प्रातिके प्रथम समयमै होती है, इसलिए मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिवाले जीवके इन दोनोंकी उत्कृष्ट 
स्थितिका निषेध किया है | इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति भी अन्तर्ुहूते कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर एक 
_ स्थितिपर्यन्त होती है । कारण स्पष्ट है । इतनी विशेषता है कि अन्तिम जघन्य उद्देळनाकाण्डककी अन्तिम 
फालिमें जितने निषेक होते हैं उतने मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिके साथ इन दोनों प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिके 
सन्निकर्ष विकल्प नहीं होते । मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिवाले जीवके सोलह कघायोंकी उत्कृष्ट स्थिति भी होती 
है और अनुत्कृष्ट स्थिति भी होती है । यदि मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका त्रन्ध करते समय सोलह कषायोंकी 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है तो उत्कृष्ट स्थिति होती है, अन्यथा अनुत्कृष्ट स्थिति होती है जो अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा कमसे कम एक समय और अधि हसे अधिक पल्यके असंख्यातवे मागप्रमाण 
कम होती है। स्त्रीवेद्‌, पुरुषवेद, हास्य और रतिकी नियमसे अनुत्कृष्ट स्थिति होती है, क्योंकि उस 
समय इनका बन्ध नहीं होता जो अपनी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा कमसे कम अन्तमुहूत कम होती है और 
इस प्रकार उत्तरोत्तर कम होती हुई इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी प्रमाण तक पास हो 
सकती है। मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिके समथ शेष पाँच नोकषायोंकी स्थिति उत्कृष्ट भी होती हे 
और अनुत्कृष्ट भी होती दै । यदि उस समय सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध होकर एक आवलि 
कम उसका पाँच नोकघायोंमें संक्रमण हो रहा है तो उत्कृष्ट स्थिति होती दै, अन्यथा अनुक्कष्ट स्थिति होती है 
जो अपनी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर पल्यका असंख्यातवां माग कम बीस कोड़ाकोड़ी 
सागर तक सम्भव है । इस प्रकार मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिको प्रधान करके सन्निकर्षका विचार किया | 

सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिवालेके मिथ्यात्वकी स्थिति नियमसे अनुत्कृष्ट होती है जो अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिकी अपेक्षा अन्तमुहू तं कम होती है । उस समय सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थिति नियमसे उत्कृष्ट होती है । 
कारण स्पष्ट हे । सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी स्थिति नियमसे अनुत्कृष्ट होती है जो अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिकी अपेक्षा अन्तमुंहूतं कमसे लेकर पल्यके असंख्यातवें भागग्रमाण कम तक होती है । सम्यग्मिथ्यात्वको 
उत्कृष्ट स्थितिको मुख्य करके इसी प्रकार सन्निकर्ष विकल्प जानना चाहिए । मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिको 
मुख्य करके पहले सन्निकर्ष कह आये है उसी प्रकार सोलह कषायोंको उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । 

ख्चीनेदकी उत्कृष्ट स्थितिवालेके मिथ्यात्वकी स्थिति नियमसे अनुत्कृष्ट होती है जो अपनो उत्कृष्ट की 
अपेक्षा एक समय कमसे लेकर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कम तक होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मि- 


(9 ) 


ध्यात्वकी स्थिति नियमसे अनुत्कृष्ट होती है जो अपनी उत्कृष्ट की अपेक्षा अन्तमुंहूर्त कमसे लेकर एक स्थिति 
तक होती हे । मात्र इनकी अन्तिम जघन्य स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिको इन सन्निकर्ष विकल्पोंमेंसे कम 
कर देना चाहिए । सोलह कषायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट स्थिति होती है जो अपनी उक्कृष्टकी अपेक्षा एक 
समय कमसे लेकर एक आवलि कम तक होती है.। पुरुषवेद्की स्थिति नियमसे अनुत्कृष्ट होतो है जो अन्त- 
मुहूर्त कमसे लेकर अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर तक होती है। हास्य और रतिकी स्थिति उत्कृष्ट भी होती है और 
अनुत्कृष्ट भी होती हे । ख्रीवेदके बन्धके समय हास्य और रतिका बन्ध होता है तो उत्कृष्ट होती है, अन्यथा 
अनुत्कृष्ट होती हे जो अपनी उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर तक होती 
है। अरति और शोककी स्थिति उत्कृष्ट मी होती हे और अनुत्कृ भी होती है । खोवेंदके बन्धके समय 
इनका बन्भ होता है तो उत्कृष्ट होती है, अन्यथा अनुत्कृष्ट होती है जो अपनी उत्कृष्टकी अपेक्षा एक 
समय कमसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ मागकम बीस कोडाकोडी सागर तक होती है । नपुंसकवेदको स्थिति 
नियमसे अनुत्कृष्ट होती है जो एक समय कमसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ माग कम बीस कोडाकोडी सागर 
तक होती है । मय और जुगुप्साकी स्थिति निमसे उत्कृष्ट होती है । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिको मुख्य करके 
इसी प्रकार सन्निकर्ष जानना चाहिए । हास्य और रतिकी उत्कृष्ट स्थितिको मुख्य करके भी इसी प्रकार 
सन्निकर्ष जानना चाहिए । मात्र इसके स्त्रीवर और पुरुषवेदकी अनुत्कृष्ट स्थिति अपनी उत्कृष्ट स्थितिको 
अपेक्षा एक समय कम आदि न होकर अन्तर्मुद्रृत आदि कम होती है। कारणकी जानकारीके लिए, 
पृष्ठ ४७३ देखो । 


नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिवाले जीवके मिथ्या वकी स्थिति उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी होतो 
है । अनुत्कृष्ट स्थिति अपनी उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर पल्यके असंख्यातवें मागतक कम होती है । 
सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यावत्की स्थिति नियमसे अनुत्कृष्ट होती है, जो अन्तमुहूत कमसे लेकर एक स्थिति तक 
होती है । सोलह कषायोंकी स्थिति उत्कृष्ट भी होती है और अनुक्कृष्ट भी होती है । अनुत्कृष्ट स्थिति एक समय 
कमसे लेकर एक आवलि कम तक होती है । स्रीवेद और पुरुधवेदकी स्थिति नियमसे अनुत्कृष्ट होती है जो अपनी 
उत्कृष्टकी अपेक्षा अन्तमुंहूर्त कमसे लेकर अन्त:कोड़ाकोड़ी सागर तक होती है । हास्य और रतिकी स्थिति उत्कृष्ट 
भी होती हे और अनुत्कृष्ट भी होती हे नो अपनी उत्कृश्की अपेक्षा एक समय कमसे लेकर अन्तःकोड़ाकोड़ी 
सागर तक होती है। अरति और शोककी स्थिति उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी होती है। अनु- 
त्कृष्ट रिथति अपनी उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भागकम बीस कोड़ाकोड़ी 
सागर तक होतो है। भय और जुगुप्साकी स्थिति नियमसे उत्कृष्ट होती हे । इसी प्रकार अरतिं, शोक, भय 
और जुगुप्साकी उत्कृष्ट स्थितिको मुख्य करके सन्निकर्ष जानना चाहिए । यहाँ जो विशेषता है उसे ४८३ 
पृष्ठसे जान लेनो चाहिए । 

मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिवालेके अनन्तानुबन्धीचतुष्कका सत्त्व नहीं होता, क्योंकि दश नमोहनीयकी 
क्षपणाके समय मिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति होती है और अनन्तानुबन्धीकी इससे पूर्व विसंयोजना हो जाती है । 
शेष कर्मों की स्थिति नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है । सम्यक वकी जघन्य स्थितिवालेके 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचारकी सत्ता नहीं होती । शेष कर्मों की अजघन्य असंख्यातगुणी 
स्थिति होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिवालेके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धीचारकी सत्ता 
है भी और नहीं भी है | उद्बेळनाके समयसम्यग्मिथ्या वकी जघन्य स्थितिवाले जीवके सम्यक्खकी सत्ता नहीं है ` 
शेषकी है और क्षपणाके समय सम्यग्मिथ्या्की जघन्य स्थितिवालेके मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धोचारकी 
सत्ता नहीं होती, सम्यक्वकी होती है । जब इनकी सत्ता होती है तो इनकी नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी 
होती है । इन छह प्रकृतियोंके सिवा शेष प्रकृतियोंकी नियमसे अघन्य असंख्यातगुणी स्थिति होती है । 


अनन्तानुबन्धो क्रोषको जघन्य स्थितिवालेके मिथ्यात्व आदि सब प्रकृतियोंकी नियमसे अजजधन्य 
असंख्यातरुणी स्थिति होती है । मात्र अनन्तानुबन्धी मान आदि तीनकी जघन्य स्थिति होती है। इसी प्रकार 


( १० ) 


अनन्तानुबन्धी मान आदि तीनकी जघन्य स्थिति की मुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए । अप्रत्याख्यानावरण 
क्रोधकी जघन्य स्थितिवालेके चार संज्वकन और नो नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी स्थिति होती 
है। अप्रत्याख्यानावरण मान आदि तीन और प्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी नियमसे जघन्य स्थिति होती है | 
इसी प्रकार इन सात कषायोंकी जघन्य स्थितिकी मुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए | 


स्रीवेदको जघन्य स्थितिवालेके सात नोकघाय और तीन संज्वलनोंकी नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी 
स्थिति होती है और लोभसंज्बलनकी अजघन्य असंख्यातगुणी स्थिति होती है । नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिवालेके 
इसी प्रकार सन्निकर्ष जानना चाहिए, । पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिवालेके तीन संज्वलनोंकी अजघन्य संख्यात- 

` गुणी स्थिति होती है और लोभ संज्वलनकी अजघन्य असंख्यातगुणी स्थिति होती है | 


हास्यकी जघन्य स्थितिवालेके तीन संज्वलन और पुरुषवेदकी अजघन्य संख्यातगुणी स्थिति होती है 
ओर लोभसंज्वळनकी अजघन्य असंख्यातगुणी स्थिति होती है। तथा पाँच नोकषायोकी जघन स्थिति होती है । 
इसी प्रकार पाँच नोकषायोंकी जघन्य स्थितिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


क्रोधसंज्वलनकी जघन्य स्थितिवालेके दो संज्वलनकी अजघन्य संख्यातगुणी और लोमसंज्वलनकी 
अनघन्य असंख्यातगुणी स्थिति होती है। मानसंज्वलनकी जघन्य स्थितिवालेके मायासंज्वलनकी अजघन्य 
संख्यातगुणी और लोमसंज्वलनकी अजघन्य असंख्यातगुणी स्थिति होती है । मायासंज्वलनकी जघन्य स्थिति- 
वालेके लोभसंज्वळनकी अजघन्य असंख्यातगुणी स्थिति होती है । छोमसंज्वलनकी जघन्य स्थितिवालेके अन्य 
प्रकृतियाँ नहीं होतीं । 


भाव--मूल और उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा सर्वत्र औदयिक भाव है । 


अल्पबहुत्व--सामान्यसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिवाले जीव थोडे हैं, क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिका 
बन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यास मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं। इनसे अनुत्क्ष्ट स्थितिवाले अनन्तगुणे हे | कारण स्पष्ट 
है । जघन्यकी अपेक्षा मोइनीयकी जघन्य स्थितिवाले समसे थोडे हैं, क्योंकि क्षपक सूक्ष्मसाम्परायिक जीवके 
अन्तिम समयमे मोइनोयकी जघन्य स्थिति होती है | इनसे अजघन्य स्थितिवाले जीव अनन्तगुणे हैं | उत्तर 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा यहां स्थिति अल्पबहुत्वका विचार किया है जिसका ज्ञान अद्वाच्छेदसे हो सकता है, 
इसलिएयहांवह नहीं दिया जाता है । 

इस प्रकार कुल तेईस अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर स्थितिविभक्तिका विचार करके आगे भुजगार, 


पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थितिसत्कर्मस्थान इन अधिकारोंका अवलम्बन लेकर विचार करके ॥स्थितिविभक्ति 
समाप्त होती है । इन अविकारोंकी विशेष जानकारीके लिए मूलग्रन्थका स्वाध्याय करना आवश्यक है । 
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कसायपाहुडस्स 


ट्रिदिविहत्ती 


तदियो अत्याहियारो 





सिरि-जइवसहाइरियविरइय-चुण्णितुत्तसम एण्णिद 
सिरि-भंगवंतगुणहरभडारओवहइं 


क सा यपाहुडं 


सिरि-वीरसेणाइरियविरइया टीका 
जयधवला 


तत्य 
उत्तरपयडिङ्किदिबिदत्ती णाम विदि अत्थाहियारो 
# जे सुजगार-अप्पदर-अवहिद-अवत्तव्वया तेसिमहपदं । 
§ १, किमडुपद णाम ? अुजगार-अप्पदर-अवट्टिंदावत्तव्वयाणं सरूवं तं परूवेमि 
त्ति मणिद होदि । तं किमट्टं वुचदे ? अणवगयचटुसरूवस्स सुजगारविसओ बोहो सुद्देण 
ण उप्पज्जदि त्ति तदुप्पायणड्टं चुचदे । 
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# अब जो शुजगार, अल्पतर, अवस्थित ओर अवक्तव्य पद दें उनका 


९ 

अथपद कहते दै । 

$ १, शंका-- यहाँ अर्थपद से क्या तात्पय है ! 

समाधान-- सुजगार; अल्पतर, अवस्थित ओर अवक्तव्यका जो स्वरूप हे उसे कहते हैं 
यह इसका तात्पर्य है। 

शंका--सुजगार आदिका स्वरूप किसलिये कहते हैं ? 

समाधान--जिन्दोने सुजगार आदि चारोंका स्वरूप नहीं जाना दै उन्हें सुजगार विषयक 
ज्ञान सुखपूर्वक नहीं उत्पन्न होता दवै, अतः सुजगारादि विषयक ज्ञानके सुखपूवक उत्पन्न करानेके 
ळिये उनके स्वरूपका कथन करते हें । 


२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


ॐ जत्तियाओ अस्सि समए डिदिविहत्तीओ उस्सक्काविदे अणंतर- 
विदिकते समए अप्पद्राओ बहुदरविहत्तिओ एसो सुजगारविहत्तिओ । 

२, 'अस्पि' समए अस्मित्‌ वर्तमानसमधे 'जत्तियाओ' यावन्त्यः 'द्विद्विहत्तीओं 
स्थितिविमक्तयः स्थितिविक्रपाः इति यावत्‌। ‘उस्सकाबिदे' तासत्कर्षितातु वद्धितासु इत्यथः 
'अणंतरविदिकंते समए' अनन्तरव्यतिक्रान्ते समये । अप्पद्राओ अर्पतराः स्थितयो यदि 
भवन्ति । बहुदरविदत्तिओं स बहुतरस्थितिषिकरपो जीवः। एसो शुजगारविइत्तिओ । 
स एष जीवो भुजगारविभक्तिः । अणंतरादीदट्टिदीहितो जदि वडमाणसमए षहुआओ 
ट्विंदीओ बंधदि तो सुजगारविहत्तिओ ति भणिदं होदि । 

$ ओसक्षाचिदे बहुदराओ विहत्तीओ एसो अप्पदरविहत्तिओ ! 

$ ३, भहुदराओ विहृत्तीओ' अनन्तरव्यतिक्रान्ते समये बहुस्थितिविकरपेषु व्यवस्थि- 
तेषु 'ओसकाविदे' वतमानसमये स्थितिकांडघातेन अधःस्थितिगलनेन वा अपकर्षितेपु | 
एसो अप्पद्रविहत्तिओ एषः अन्पतरविमक्तिकः । 

# ओसक्काचिदे | उस्सक्काविदे वा ] तत्तियाओ चेव विहत्तीओ एसो 
अवडिदविहत्तिओ । 
_ ४, ओसकाविदे उस्सक्काविदे वा जदि तत्तियाओ तत्तियाओं चेव हिदिबंधवसेण 
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ॐ इस समयमें जितनी स्थितिविभक्तियां दें उनके, अनन्तर व्यतीत इए समयमें 
अल्पतर स्थितिविमक्तियॉको उत्कषित करके, बांधने पर वह बहुतरविभक्तिवारा जीव 
चुजगारस्थितिविभक्तिवाला होता है । 

§ २, 'अस्सि समए” का अथं इस वर्तमान समयमे? हे । 'जात्तियाओ? का अर्थ "जितनी? 
है । 'ठिदिविहत्तीओ? का अर्थ स्थितिविभक्तियाँ अर्थात्‌ स्थितिविकल्प दवै । “उस्सक्काविदे? का अर्थ 
“उनके उत्कर्षित करने पर अर्थात्‌ बढ़ाने पर” है। 'अणंतरविदिक्कते समए” का अर्थ “अनन्तर व्यतीत 
हुए समयमें? है । 'अप्पदराओ?अथोत्‌ अल्पतर स्थितियाँ? यदि होती हैं । तो वह बहुदरबिहत्तिओ' 
अर्थोत्‌ बहुत स्थितिविकल्पबाळा जीव! दै । 'एसो सुजगारविहत्तिओ” अर्थात्‌ यह सुजगारविभक्ति- 
वाला जीव है । इसका यह्‌ तात्पय है कि अनन्तर अतीत समयसे यदि वतेमान समयमें जीव 
बहुत स्थितियोंका बन्ध करता है तो वह सुजगारविभक्तिवाळा कहा जाता है । 

% जो अनन्तर अतीत समयमे बहुतर स्थितिविभक्तियोंमें रहकर पुन! उन्हें 
अपकर्षित करके इस वतमान समयमें अल्पतर स्थितिबिभक्तियॉको प्राप्त होगया बह 
जीव अल्पतर र्थितिविभक्तिवाला होता है । 

$ ३. 'बहुदराओ बिहत्तीओ? अथोत्‌ जो अनन्तर अतीत हुए समयमें बहुत स्थितिविकल्पोंमें 
रहा वह जब “ओसक्काविदे' अथात्‌ इस वर्तमान समयमें स्थिंतिकाण्डकघात या अधघःस्थिंति- 
गळनाके द्वारा बहुत स्थितियोंको घटाकर अल्पतर स्थितिविभक्ति कर देता है तब वह जीव अल्पतर 
os होता है | 

कै अपकषित करने पर या उत्कर्षित करने पर यदि उतनो हवी स्थितियां रहें तो 
चह जीव अवस्थितविभक्तिवाला दोता है । 


$ ४. अपकर्षित करने पर या उत्कर्षित करने पर यदि स्थितिबन्धके कारण उतनी ही स्थिति- 
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गा० २२ ] द्विदिविहत्तीए उत्तरपयडिमुजगारसमुकित्तणा ३ 


ट्विदिविदत्तीओ होंति तो एसो अवड्टिदविहत्तिओ णाम । 

# अविहत्तियादो विहत्तियाओ एसो अवत्तव्वविहत्तिओ । 

$ ४, णिस्संतकम्मिओ होद्ण जदि स संतकम्मिओ होदि तो अवत्तव्वविहत्तिओ 
होदि; चड्टिहोणिअवट्टाणाणमभावादो। तदभावो वि पुञ्यं संतकम्मस्स अभावादो; पुन्तिच्न- 
संतकम्ममवेक्खिय ड्रिदवड्रिहाणिअवड्डाणाणं ण तेण विणा संमवो हिदि; विरोहादो । 
तम्हा ते अवेक्खिय अचत्तव्वं सिद्धं; अण्णहा अवत्तव्वसद्दंग वि तर्साव्वचप्पसंगादो | 


# एदेण अठपदेण । 
$ ६, एदमडपदं काऊण उवरि भण्णमाणअणियोगदाराणं परूबणं कस्सामो । 
$ ७, एत्थ ताव मंदबुद्धिजणाणुम्गदद्ुमुचारणा वुचदे | शुजभारे तेरस अणियोग- 
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Pa होती हैं जितनी कि पिछले समयमें थीं तो वह जीव अवस्थितविभक्तिवाळा 
होता है । 


# जो अविभक्तिकसे पुनः विमक्तिवाला होता है वह अवक्तव्यविभक्तिवाला जीव है । 


8५. जो निःसत्त्वकर्मवाळा होकर यदि पुनः सत्कमंवाळा होता है तो वह अवक्तव्य- 
विभक्तिवाळा जीव है, क्योंकि इसके वृद्धि, हानि ओर अवस्थानका अभाव है.। वृद्धि, हानि ओर 
अवस्थानका अभाव भी पहले सत्तामें स्थित कर्मोके अभावसे होता है ; क्योंकि जो वृद्धि, हानि 
और अवस्थान पहळे सत्तामें स्थित कर्मोंकी अपेश्षासे पाये जाते थे उनका सत्तामें स्थित कर्मोंके 
बिना पाया जाना सम्भव नहीं है । अन्यथा विरोध आता है। इसलिये उक्त अपेक्षासे अवक्तव्य 
विकल्प हे यह बात सिद्ध हुई, अन्यथा अवक्तव्य शब्दसे भी उसके अवक्तब्यपनेका प्रसंग प्राप्त 
होता है। अथात्‌ पूर्वोक्त प्रकारसे यदि अवक्तव्य भंग न माना जाय तो उसे 'अवक्तव्य' इस 
शब्दके द्वारा भी नहीं कह सकेंगे | 

विश्षेषार्थ--यहाँ स्थितिसत्त्वकी अपेक्षा सुजगार आदिका विचार किया गया है, अतः 


इसके अनुसार भुजगार आदिके निम्न लक्षण प्राप्त होते हे--जिस जीवके अनन्तर अतीत समयमें 
अल्प स्थिति हे वह यदि वर्तमान समयमें बन्ध या संक्रमके द्वारा उससे अधिक स्थितिको प्राप्त 
करता है तो वह भुजगार स्थितिविभक्तिवाळा जीव कहा जाता है । जिसके अनन्तर अतीत समयमें 
अधिक स्थिति हे वह यदि स्थितिघात या अधःस्थितिगळना के द्वारा वर्तेमान समयमें कस 
स्थिति कर लेता है तो वह अल्पतर स्थितिविभेक्तिवाळा जीव कहा जाता है। जिस जोवके 
स्थितिकी घटाबढ़ी होते हुए भी बन्धके वशसे प्रथमादि समयोंके समान द्वितीयादि समयोंमें 
स्थिति बनी रहती है वह जीव अवस्थित स्थितिविभक्तिवाळा कहा जाता दै। तथा जो 
निःसत्त्वकर्मबाळां होकर पुनः स्थितिसत्कमको प्राप्त करता है बह अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाळा 
कहा जाता हे । प्रकत अनुयोगद्वारमें इन्हींकी अपेक्षा मोहनीयके अवान्तर भेदोंकी स्थितिका 
विचार किया गया है । | 


% इस अथंपदके अनुसार । 


६ ६. इस अर्थपद्को करके आगे कहे जानेवाळे अनुयोगद्वारोंका कथन करते हैं । 
5 ७, अब यहाँ सन्दबुद्धि जनोंपर अनुग्रह करनेके लिये उच्चारणाका कथन करते हैं-- 


डट जयधवळासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


हाराणि णादव्वाणि मवंति-सघुकितणा सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ 
मागामागं परिमाणं खेत पोसणं कालो अंतरं भावो अप्पाबहुए त्ति | सप्तुकित्तणाणुगमेण 
दुविहो णिददेसो-ओघेण आदेसेण य । ओषेण मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० अत्थि 
भुजगार-भप्पदर-अवट्टिदविहत्तिया । सम्मत्त-सम्मामि ०-अणंताणु०चउकाणमेवं चेव । 
णवरि अस्थि अवत्तव्य॑ पि। एवं सञ्वगेरहय-तिरिक्ख-पंचिदिय तिरिक्ख-पचिदियतिरि०पञ्ज० 
पंचिंदियतिरिक्वजोणिणी-मणुसतिय-देव ० भवणादि जाव सहृश्सार०-पंचिदिय-पंचि«- 
पञ्ञ०-तस-तसपञञ ० पंचमण ०-पंचववि०-कायजोणि०-ओरालिय ०-वेडव्विय ०-तिण्णिवद्‌- 
चत्तारिक०-असंजद्‌ ०-चक्खु ०-अचक्खु ०-पंचले ० भवसि ०-सण्णि-आहारि त्ति । 
§ ८, पंचिणतिरिक्खिअपज्ञत्त० छव्वीसं पयडीणमोघं । सम्मत्त-सम्मामि० अत्थि 
अप्पदर वेव । अणंताणु०्चउक्क० अग्वत्तव्वं णत्थि। एवं मणुसअपञज० सव्वएइंदिय- 
सञ्बविगलिंदिय-पंचि०अप ०-सव्वपंचकाय ०-तसअपज्जत्त-ओरालियमिस्स ०-वेउग्विय- 
मि०-कम्महय ०मदि-सुद्‌ ०-विहंग ०-षिच्छादि०-असण्णि०-अणाहारि. चि । 
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भुजगार स्थितिविभक्तिमें तेरह अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं--समुत्कीतेना, स्वामित्व, काळ, अन्तर, 
नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशेन, काल, अन्तर, भाव और 
अल्पबहुत्व । उनमेंसे समुत्कीतनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका द्वै- ओघनिर्देश ओर 
आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी सुजगार, 
अल्पतर और अवस्थितविभक्तियोंके धारक जीव हैं। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्याव और अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्कका कथन इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्य भंग भी है । 
इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तियंच, पंचेन्द्रियतियच, पंचेन्द्रियतियंचपयोप्त, पंचेन्द्रियतियंच- 
योनिमती, सामान्य ममुष्य, मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यिनी, सामान्य देव, भवनवासियाँसे लेकर सहस्रार- 
स्वगंतकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त. पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, 
काययोगी, ओदारिककाययोगी, वेक्रियिक्रकाययोगी, तीनों वेदवाले, कोधादि चारों कषायवाळे, 
असंयत, चश्लुदशनी, अचक्षुदशनी, ऋष्णादि पाँच लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके ' 
जानना चाहिए । 

विशेषाथ--मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषाय इनका क्षय हो जाने के पश्चात्‌ पुनः 
इनकी उत्पत्ति नहीँ होती, अतः इनकी स्थितिमें ओघसे भुजगार अल्पतर ओर अवस्थित ये तीन 
बिभक्तियाँ ही बनती हैं। किन्तु अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना हो जानेके पश्चात्‌ पुनः 
उत्पत्ति सम्भव है । तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्ठेळना हो जानेपर भी उनका सत्त्व 
पुनः प्राप्त हो जाता दै, अतः इन छह प्रक्तियोंमें ओघसे भुजगार आदि चारों विभक्तियाँ बम जाती 
है। मूळ में जितनी मागेणाएं गिनाई हैं उनमें ओघके समान व्यवस्था बन जाती है, अतः उनकी 
प्ररुपणाको ओघके समान कहा है । 

$ ८. पेचेन्द्रिय तियंच अपयोप्तकोंमें छब्बीस प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है। 

किन्तु सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अल्पतर ही है और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अवक्तव्य 
नहीं है । इसी प्रकार मनुष्य अपयोप्त, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पंचेनिद्रय अपर्याप्त, सब 
पाँचों स्थावरकाय, त्रस अपयाप्त, औदारिकसिश्रकाययोगी, वैक्रियकसिश्रकाययोगी, कार्मणकाय- 
योमी, मत्यज्ञानो, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञा ओर अनाहारक जीवोंके ज्ञानना । 


गा० २२ | ट्विदिविहत्तीए उत्तरपयडिभुजगारसमुक्तितिणा - ५ 


3 ९, आणदादि जाव उवरिमगेवज० पिच्छत्त-बारसक ० -णवणोक० अत्थि अप्पर 
जीवा । अणंताणु ० चउक्क० एवं चेव । शवरि अवत्तव्यं पि अत्यि। समच-सम्भामि० 
ओघ एवं सुकले० | अणुद्सिदि जाव सब्बहु० सब्गपयडीणं अत्थि अप्य० जीवा | 
एवमादार०-आदारमिस्स ०-अवगद ०-अकसा ०-आभिणि ० -सुद ०-ओहि ०- मणपञ्ज०- संजद- 
सामाइय-छेदो ०-परिहार-सु हुम ०-जहाक्खाद्‌ ०-संजदासंजद्‌-ओदिदस०-सम्मादि ० -खह्य ०- 
वेदय०-उवसम० सासण ०-सम्मामिच्छाइडि त्ति। अभव० छब्बीसं पयडीणमत्यि श्रुज्ञ ०- 
अप्प०-अवड्ि ० विह० । 
एवं सम्मुकित्तणाणुगमो समत्तो 


विश्वेषा्थ--पद्चेन्द्रिय तियञ्च ळव्ध्यपयौप्तकोमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर 
शेष छब्बीस प्रकृतियोंकी प्ररूपणाको ओघके समान कहा है । इसका यह तात्पय हे कि जिस प्रकार 
ओघसे मिथ्यात्व आदिकी स्थितियोंमें भुजगार आदिका कथन किया है उसीभकार मनुष्य और ति्यञ्च 
लब्ध्यपर्याप्तकोंके जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसं- 
योजना तथा संयोजना नहीं होती, अतः इनके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अवक्तव्य भंग नहीं पायाजाता। 
तथा इनके एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है और मिथ्यात्व गुणस्थानमें सम्यक्त्व ओर सस्य- 
म्मिथ्यात्वमें मिथ्यात्वका संक्रमण नहीं होता, अतः इनके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका एक 
अल्पतर भंग ही पाया जाता है। इसी प्रकार मूळमें और जितनी मागणाएँ गिनाई हें उनमें भी 
सब प्रकृतियोंकी यही व्यवस्था जाननी चाहिये। यद्यपि उनमें कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें 
मिथ्यात्व और सासादन ये दो गुणस्थान होते हैं. और औदारिकमिश्र आदि कुछ ऐसी मार्गणाएँ हैं 
जिनमें मिथ्यात्व, सासादन और अविरतसम्यस्दृष्टि ये तीन गुणस्थान होते हैं तो भी इतने मात्रसे 
उन सार्गणाओंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिके होनेमें कोई अन्तर 
नहीं आता । इसका विशेष खुळासा स्वामित्व अनुयोगद्वारमें किया ही है । 

8 ९. आनत कल्पसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ 
नोकषायोंकी अल्पतर स्थितिबिभक्तिके धारक जीव हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा इसी 
प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इसका अवक्तव्य भंग भी दै । सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार शुक्कळेश्यावाळे जीवोंके जानना चाहिए। 
अनुदिशसे लेकर सर्वोथेसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतरस्थितिविभक्तिके धारक जीव 
हैं। इसी प्रकार आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकायोगी, अपगतवेदवाळे, अकषायी, आभिनि- 
बोधिकज्ञानी, श्रुवज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपरथापनासंयत, 
परिहारविश्ुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, संयतासंयत, अवधिद्शनी, 'सम्य- 
ष्टि, क्षायिकसम्यग्टृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । अभव्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित 
विभक्ति के घारक जीव है । See Bw 

विशेषार्थ-- आनतकल्पसे ढेकर उपरिम अवेयक तकके देवोंके वहाँ उत्पन्न होनेके पहले 


समयमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी जो स्थिति होती दै वह उत्तरोत्तर कमती ही 
होती जाती है, बन्ध या संक्रमसे उसमें वृद्धि नहीं होती, अतः इन देवोंके उक्त कर्मोकी एक अल्पतर 
स्थितिविभक्ति ही होती है । किन्तु अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी स्थितिमें अल्पतर और अवक्तव्य ये 
दो मंग होते हैं । बात यह दे. कि उक्त स्थानोंमें मिथ्यादृष्टि जीव भी उत्पन्न होते हैं और जिन्होंने 
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६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | ड्रिदिबिहत्ती ३ 


# सामित्त। मिच्छुत्तरस सुजयार“अप्पदर-अवहिदविहत्तिओ को होदि? 
$ १० सुगममेद पुच्छासुत्त । 

$ अरण्णदरो ऐरइयो तिरिक्खो मणुस्सो देवो वा । | 

$ ११, भुज०.अवबड्डिद० मिच्छाइड्रिस्सेव । अप्पद० सम्मादिद्टिस्स मिच्छा दिद्विस्स वा | 


$ अवत्तव्वओो णत्थि । | 
$ १२, मिच्छत्तसंतकम्मे णिस्संतभावपुवगए पुणो तस्सतकम्मस्सुप्पत्तीष अभावादो | 
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सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है वे मिथ्यादृष्टि भी हो सकते हैं। अब यदि किसी सम्यग्दृष्टि देवने अन- 
न्तानुबन्धीकी विसंयोजना की ओर बह काळान्तरमें मिथ्यादृष्टिहो गया हो तो उसके अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कका अवक्तव्य भंग प्राप्त हो जाता है ओर शेष देवोंके अनन्ताजुन्धी चतुष्कका अल्पतर भंग 
रहता है । तथा यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देळना भी होती है, अतः इन दोनों 
प्रकृतियोंके ओधके समान भुजगार आदि चारों भंग बन जाते हैं । इस प्रकार शुक्कलेश्यामें जानना 
चाहिये । तथा अनुदिशसे लेकर सर्वा्थसिद्धि तकके देवोंके सब प्रकृतियोंकी स्थितिमें वृद्धि नहीं 
होती, अतः सब प्रकृतियोंकी स्थितिका एक अल्पतर भंग ही है । इसी प्रकार मूलमें ओर जितनी 
मागणाएं गिनाई हैं उनमें भी जानना चाहिये । जिस जीवने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है 
बह सासादनमें भी जाता है ओर ऐसे जीवके सासादनके प्रथम समयमें ही अनन्तानुबन्धीका 
सत्त्व हो जाता है पर यहाँ सासादनगुणस्थानसे पूवं अवस्थाका विचार सम्भव नहीं है, अतः सासा- 
दनमें अवक्तव्य नहीं होता । इसी कारण सासाद्नमें भी अनन्तानुबन्धी चतुष्कका एक अल्पतर 
भंग कहा है| अभव्यांके छब्बीस प्रक़्तियोंका ही सत्त्व होता है और उनके उन सब प्रक़्तियोंकी 
स्थितियोंमें बृद्धि, हास ओर अवस्थान सम्भव है, अतः उनके छब्बीस प्रकृतियोंके तीन भंग कहे । 


इस प्रकार सञ्ुत्कीतेनानुगम समाप्त हुआ । 


अ स्वामित्व कहते हें । मिथ्यात्वकी गुजगार, अरपतर और अवस्थित विभक्तिका 
स्वामी कोन है । 
१०. यह एच्छासूत्र सुगम है। 
% कोई मी नारकी, तिथेच, मनुष्य और देव मिथ्यास्वकी चुजगार, अस्पतर और 
अवस्थितविभक्तिका स्वामी है । | क 
$ ११, भुजगार ओर अवस्थितविभक्ति मिथ्यादृष्टि के ही होती है तथा अल्पतरविभक्ति 
सम्यग्दृष्टि के भी होती हे ओर मिथ्यादृष्टि के भी होती है। 
# मिथ्यात्वका अवक्तव्य भंग नहीं हे । 
तरा wh मिथ्यात्वसत्कमके लिका प्राप्त होनेपर पुनः उसकी सत्कमरूपसे 
. विशेषार्थ--मिथ्यात्वका बन्ध मिथ्यादृष्टि शुणस्थानमें ही होता है और बन्धके बिना 
मिथ्यात्वकी सुजगार ओर अवस्थित स्थितिविभक्ति बन नहीं सकती, अतः मिथ्यात्वकी सुजगार और 


अवस्थित स्यितिविभक्ति मिथ्यादृष्टिके ही होती है यह मूलमें कहा है । तथा जो मिथ्याद्ृष्टि गुणस्थानमें 
'मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके अनन्तर उत्तरोत्तर कारणवश उसको अल्पतर स्थितिका 
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# सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताएं सुजगार-अप्पदरविहत्तिओ को होदि ? 

& १३, सुगममेदं पुच्छासुत्त । 

# अरणदरो णेरइयों तिरिक्खो मणुस्सो देवो वा 

३ १४, त्ति वत्तव्व | थुजगारो सम्मादिद्वीणं वेवर । अप्पदरं पुण सम्मादिद्विस्प 
मिच्छादिद्टिस्स वा । 

#अवडिदविहत्तिओ को होदि ? 

$ १५, सुगमभेद । 

# पुव्चुप्पणणादो समत्तादो समयुत्तरमिच्छत्तेण से काले सम्मरां पडि" 
वणणो सो अवदिदविहत्तिओ । 

$ १६. त जहो-सम्मत्तसंतकम्मं पेक्खिद्‌ण समयुत्तरमिच्छत्त ट्टिदिसंतकम्मिएण 
सम्मत्त गहिदे तग्गइणपढमसमए चेव समयुत्तरमिच्छत्तट्रिदिसंतकम्मे सम्मत्त-सम्म। 
मिच्छत्तसरूवेण संकते सम्मत्तन्सम्मामिच्छत्ताणमवट्टिदविहत्ती होदि । कुदो ? चरिमसमय 
निच्छाइट्टिस्स सम्मत्तट्रिदिसंतेण पढमसमयसम्माइड्रिसम्मत्तट्रिदिसंतस्स समाणत्तादो । 


uP, NF ef”, 





बन्ध करता है या विशुद्ध परिणामोंके निमित्तसे जिसने मिथ्यात्व की स्थितिका घात किया है उस 
मिथ्यादृष्टिके ओर सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्ति होती है । किन्तु मिथ्यात्वकी 
भवक्तव्यस्थितिविभक्ति नहीं होती, क्योंकि जिसने भिथ्यात्वका क्षय कर दिया है उसके पुन 
सिथ्यात्वकी उत्पत्ति नहीं होती । 

अः सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यास्वको शुजगार और अस्पतरस्थितिविभक्तिका 
स्वामी कोन हे ! 

§ १३. यह एच्छासूत्र सुगम है । 

# कोई नारझी, तियश्च, मनुष्य और देव सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी : झुज- 
गार और अल्पतर स्थितिबिभक्तिका स्वामी है । 

§ १४. ऐसा कहना चाहिए। सुजगार भंग सम्यग्दृष्टियोंके ही होता है । परन्तु अल्पतर भंग 

सम्यग्दृष्टिके भी होता हे ओर मिथ्याइष्टिके भी होता है । 

अ अवस्थित विभक्तिका स्वामी कोन है । 

§ १५, यह सूत्र सुगम हवै । 

# पहले उत्पन्न हुई सम्यक्त्व प्रकृतित एक समय अधिक स्थितिवाले मिथ्यात्वके 
साथ विद्यमान कोई एक जीव यदि तदनन्तर समयमें सम्यक्सको प्राप्त हुआ है तो वह 
अवस्थितिविभक्तिका स्वामी है। 


8 १६. खुलासा इस प्रकार है-जिस मिथ्यादृष्टि जीवके सत्तामें विद्यमान मिथ्यात्वकी 

स्थिति सत्तामें विद्यमान सम्यक्त्वकी स्थितिसे एक समय अधिक है वह जीव जब दूसरे समयमें 
सम्यक्त्वको ग्रहण करता है तब उसके सम्यक्त्बके महण करनेके प्रथम समयमें ही मिथ्यात्वकी एक 
समय अधिक स्थिति सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वरूपसे संक्रान्त हो जाती है, अतः उसके 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्ति होती है; क्योंकि मिथ्याद्ृष्टिके अन्तिम समयमें 
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चरिमसमयमिच्छाहट्रिस्त सम्मत्तणिसेगेहितो पढमसमयसम्माइट्रिस्स सम्मत्तणिसेगा 
एगणिसेगेणब्महिया, मिच्छत्तदयसरूवेण त्यिवुकसंकमेण गच्छमाणसम्मत्तणिसेगस्स 
सम्माइहिपहमसमणए्‌ गमणाभावादो । तदो णावट्टिदत्त जुज्जदि त्ति? ण एस दोसो, कालं 
पेक्खिदूण सम्मत्तस्त अवड्टिदत्तबल भादो । तं जहा--मिच्छाइट्टिचरिमसमए जत्तिया 
सम्मत्तट्टिदो तत्तिया वेर सम्माइट्रिपढमसमए बि, अधो एगसमए गलिदक्खणे चेव 
मिच्छत्तादो सम्मत्तम्मि उवरि एगसमयवड्िदंसणादों | णिसेगेद्दि अबट्टिदत्त जदि 
इच्छिज्ञदि तो बि ण दोसो, काह्ममस्सिदृण सम्मत्त-मिच्छताणं समाणहिदिसंतकम्णिण 
णिदेगे पहुच एगणिसेगेणाहियमिच्छत्तड्टिदिसंतकम्मेण मिच्छादिट्रिणा सम्मत्त गहिदे 
चरिमपढमसमयमिच्छादिट्टिसम्म।दिड्रीसु णिसेगाण सरिध्तत्त दलंभादो । 
$ १७, सम्मामिच्छचस्स पुण हैद्ठा उवरि च एगणिसेमाहियमिच्छाइड्रिणा सम्मत्त 
गहिदे भवट्टिदत्त होदि, सम्माइट्िठमसमयम्मि एगे णिसेगे त्थिचुंकसंफमेण गदे उवरि 
एग्रणिसेगस्स वडिदंसणादो | त्तकारो पुण पहाणीकयकालो । तं कुदो णव्वदे ! सम्मत्तादो 
समयुत्तरमिच्छत्त ण सम्मत्त पडिविण्णे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमकमेण अवट्टिदः 
|. 2. ताली 
सम्यत्वका जो स्थितिसत्त्व था, सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमे प्राप्त हुआ सम्यक्त्वका स्थितिसत्त्व 
उसके समान है । 
शुंका--मिथ्याृष्टिके अन्तिम समयमें जो सम्यक्स्वके निषेक हैँ उनसे सम्यग्दृष्टिके पहले 
समयमें प्राप्त हुए सम्यक्त्वके निषेक एक अधिक हो जाते हैं, क्योंकि मिथ्यादृष्टिके मिथ्यारवके उद्य- 
रूपसे स्तिवुक संक्रमणके द्वारा प्राप्त होनेवाळा सम्यक्त्वका निषेक सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमें 
मिथ्यात्वके उदयरूपसे नहीं प्राप्त होता है। अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्वका निषेक स्तिबुक 
संक्रमणके द्वारा मिथ्यात्वरूप होता रहता है परन्तु सम्यक्त्वके प्राप्त होनेपर वदद निषेक मिथ्यात्वरूप 
नहीं होता और इस प्रकार प्रकृतमें एक निषेककी बृद्धि हो जाती है, अतः सम्यक्त्वप्रकृतिका 
अवस्थितपना नहीं बनता है. ? चं 
समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि काळकी अपेक्षा सम्यक्त्वका अवस्थितपना बन 
जाता है । उसका खुलासा इस प्रकार हे - मिथ्यादृष्टिके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वकी जितनी 
स्थिति थी उतनी ही सम्यग्द्ष्टिके प्रथम समयमें रद्दी, क्योंकि नीचे एक समयके गलनेके समयमें 
ही मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वमें ऊपर एक समयकी वृद्धि देखी जाती है । 
अब यदि निषेकोंकी अपेक्षा अवस्थितपना चाहते हो तो भी दोष नहीं है, क्योंकि काळकी 
अपेक्षा जिसके सम्यक्स्व और मिथ्यात्वका स्थितिसत्कमे समान है और निषेकोकी अपेक्षा जिसके 
मिथ्यात्वका स्थितिसत्कम एक निषेक अधिक है ऐसे किसी एक मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्वके ग्रहण करने 
पर मिथ्यादृष्टिके अन्तिम ओर सम्यदृष्टिके प्रथम समयमें दोनोंके निषेकांकी समानता पाई जाती है। 
$ १७. सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा तो जिसके नीचे और ऊपर एक निंषेक अधिक हो ऐसे 
मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्वके ग्रहण करने पर अवस्थितपना प्राप्त होता है, क्योंकि सम्यग्दृष्टिके प्रथम 
समयमें एक निषेकके स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा चळे जानेपर ऊपर एक निषेकको वृद्धि देखो 
जाती है । किन्तु चूणिसूत्रकारने तो काकी प्रधानतासे कथन किया है । 
शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 


समाधान -क्योंकि उन्होंने सम्यक्त्व प्रकृतिसे एक समय अधिक स्थितिवाले मिथ्यात्वके 
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$ १८, किं च जदि णिसेगेहि चेव सम्भत्त-सम्भामिच्छत्ताणमवद्ठिदत्तमिच्छिज्जदि 
तो अंवरकरणं काऊण मिच्छत्तपढमट्रिदे गालिय बिदियडिदीए घरिददैसणतियडिदि- 
संतकम्मस्स उवसमसम्माइड्रिस्स वि अब्टिदत्तं होदि , तत्थ दंसणमोहणिसेगाणं गलणा- 
भावादो | ण च जइवसहाइरिएण एत्थ अबट्टिदभावो परूविदो । तदो जाणिज्ञद्‌ जहा 
जश्वसहाहरियों एत्युदसे पहाणीकयकालो त्ति। जुत्तीए वि एसो चेव अत्थो 
जुज्जदे, कम्मक्खंधाण कम्ममावेणावट्टाणस्स कम्मद्विदित्तादो । ण च कम्मक्खंघो डिदी; 
पयडि-ट्विदि-अणुभागाधारस्स डिदित्तविरोहादो । 

# अवत्तव्वविहत्तिओ अण्णदरो । 

5 १९, कुदो ? अण्णदरगईए अण्णदरकसाएण अण्णद्रतसपाओग्गोगाइणाए अण्ण- 
दरलेश्साए णिस्संतीकयसम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेण मिच्छादिद्टिणा पढमसम्मत्ते गरहिदे 

अवत्तव्वभाबुवलंभादो । 

साथ सम्यक्त्व प्राप्त होनेपर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अक्रमसे अवस्थितपना कहा हे । 
इससे मालूम होता है कि चूर्णिसूत्रमें काछकी प्रधानतासे कथन किया है । 

$ १८. दूसरे यदि निषेकोंकी अपेक्षा ही सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अवस्थितपना 
स्वीकार किया जाय तो अन्तरकरण करके और सिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिको गळाकर दूसरी 
स्थितिमें जिसने दशनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका स्थितिसत्कम प्राप्त कर लिया है ऐसे प्रथमोपशस- 
सम्यग्द्रष्टिके भी सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अवस्थितपना प्राप्त होता हे, क्योंकि 
वहाँपर दर्शनमोहनीयके निषेकोंका गढन नहीं होता है । परन्तु यतिवृषभ आचायने यहाँपर 
अवस्थितपनेका कथन नहीं किया है । इससे जाना जाता है कि यतिवृषभ आचार्यने इस उद्देशमें 
काढकी प्रधानतासे कथन किया दै. । युक्तिसे भी यही अथे जुड़ता दै, क्योंकि कमेस्कन्थोका कर्मे" 
रूपसे रहना ही कर्मस्थिति कही जाती है । केवल कमेस्कन्ध स्थितिरूप नहीं हो सकता क्योंकि 
प्रकृति, स्थिति और अनुभागके आधारको केवल स्थिति माननेमें विरोध आता द्वै। 

&७ अवव्तव्यपिभक्तिवात्ञा कोई भी जीव होता है । 

& १६. क्योंकि जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको निःसत्त्व कर दिया है ऐसे किसी 
एक मिथ्यादृष्टि जीवके अन्यतर गति, अन्यतर कषाय, त्रस पयीयके योग्य अन्यतर अवगाहना और 
अन्यतर लेञ्याके रहते हुए प्रथमोपशम सम्यक्त्व के प्राप्त करने पर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका 
अवक्तव्य भाव देखा जात है। ' 

विशेषार्थ--सम्यकत्व॒ और सम्यग्मिथ्यात्वकी झुजगार स्थितिविभक्तिका स्वामी चारों 
गतियोंका सम्यग्दृष्टि जीव हो सकता है, क्योंकि उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति 
संक्रमणसे ही प्राप्त होती है और इनमें मिथ्यात्बका संक्रमण सम्यग्दृष्टिके ही होता दै । तथा चारों 
गतियोंके मिथ्यादृष्ठि जीवके उक्त दोनों प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्ति ही होती है. क्योंकि 
सिथ्याइष्टिके अधःस्थितिगळना और स्थितिघातके द्वारा उत्तरोत्तर इनकी स्थितिमें न्यूनता देखी 
जाती है । किन्तु जिस सम्यग्दष्टिने इनकी सुजगार या अवस्थित स्थितिविभक्ति नहीं की उस 
सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमें और इन दोनों प्रकृतियोंकी सत्तावाले अन्य सम्यग्टृष्टियोंके द्वितीयादि 
समयोंमें इनकी अल्पतर स्थितिविभेक्ति बन जाती हे. तथा जिन सिथ्यादृष्टियोके सम्यक्त्वको ग्रहण 
करनेके पहले समयमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थितिसे मिथ्यात्वको स्थिति एक समय 
अधिक है उनके द्वितीय समयमें सम्यक्स्वके ग्रहण करनेपर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अव- 


१० जयधवळासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


& एवं सेसाणं कम्माणं ऐेंदव्यं । 

& २०, एदेण सुत्तस्स देसामासियत्त जइवसहाइरिएण जाणाविदं । तेणेदेण सूचि: 
दत्यपरूषणडमेत्युचारणाणुगमं कस्सामो । 

२१, सामित्ताणुगमेण दुविहो णिद सो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्त- 
बारसक०-णवणो 5० भुजगार-अवडरिदविद्दत्ती करस होदि ? अण्णदरस्स मिच्छाहडिस्त। 
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स्थित स्थितिविभक्ति होती है , क्योंकि ऐसे जीवके यद्यपि सम्यक्व ' और सम्यग्मिश्यात्वका 
एक अधःनिषेक स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा मिथ्यात्वमें संक्रमित हो जाता है तो भी सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थितिसे मिथ्यात्वकी स्थिति एक समय अधिक है, अतः सम्य- 
ग्द्शनके ग्रहण करनेके पहले समयमें मिथ्यात्व द्रव्यके सम्यक्त्व और सम्यरिमथ्यात्वमें संक्रमित 
होनेसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी ऊपर एक समय स्थिति बड़ जाती है, अतः जिस समय 
सम्यग्दशन को यह जीव ग्रहण करता है उस समय सम्यक्त्व और सम्यरिमिथ्यात्वकी उतनी ही 
स्थिति प्राप्न होती है जितनी सम्यक्त्व ग्रहण करनेके पूर्व समयमें थी और इस प्रकार सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यावकी अवस्थित स्थितिविभक्ति बन जाती है । यहाँ इस विषयमें यह शंका उठाई गई 
है कि इस प्रकार पहले और दूसरे समयमें सम्यक्त्वकी स्थिति समान भले ही प्राप्त हो जाओ पर 
निषेकोंमें समानता नहीँ हो सकती, किन्तु मिथ्यात्वके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वके जितने निषेक थे 
सम्यक्स्व ग्रहण करनेके समय उनमें एक निषेक बढ़ जाता है, क्योंकि मिथ्यात्वके अन्तिम समयमें 
सम्यक्त्वका एक निषेक स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा 'मिथ्यात्वमें संक्रमित हो गया और इस प्रकार 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही सम्यक्त्वका एक निषेक कम हो गया । पर दूसरे समयमें सम्यक्त्वके ग्रहण 
करने पर सम्यक्त्वका अधःस्तन निषेक मिथ्यात्वमें नहीं संक्रमित होता किन्तु एक समय स्थिति 
अधिक मिथ्यात्वके द्रव्ये सम्यक्त्वमें संक्रमित होनेसे सम्यक्त्वका एक निषेक बढ़ जाता है, अतः 
उक्त प्रकारसे सम्यक्त्वकी अवस्थित विभक्ति नहीं बन सकती । इस शंकाका वीरसेन स्वामीने जो 
समाधान किया है उसका सार यह है कि इस प्रकार यद्यपि निषेकमें वृद्धि हो जाती है पर स्थितिमें 
वृद्धि नहीं होती, क्योंकि मिथ्यादृष्टिके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वकी जितनी स्थिति थी सम्यक्त्वके 
ग्रहण करने पर उसको उतनी ही स्थिति प्राप्त हो गई, क्योंकि मिथ्यात्वके अन्तिम समयमै इसकी 
श्थितिमें यद्यपि एक समय कम हो गया तो भी सम्यक्स्वको ग्रहण करने पर ऊपर एक समय स्थिति 
में बृद्धि भी हो गई, अतः स्थिति समान रही आई । और स्थिति काळप्रधान होती है निषेक प्रधान 
नहीं । हाँ यदि निषेकोंकी अपेक्षा सम्यक्त्वकी स्थितिमें अवस्थितपना छाना हो तो ऐसे मिथ्यादृष्टि 
जीवको छो जिसके मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी स्थिति समान हो किन्तु सम्यक्त्वके निषेकसे मिथ्या 
त्वका एक निषेक अधिक हो । अब यह जीव जब सम्यक्त्वको म्हण करता है तो इसके मिथ्यात्व के 
अन्तिम समयमें सम्यक्त्वके जितने निषेक रहते हैं उतने ही सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके पहले समयमें 
भी देखे जाते हैं अतः यहाँ निषेकोंकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिपना बन जाता है। तथा सम्यग्मि- 
थ्यात्वके निषेकोंकी अपेक्षा अवस्थितविभक्तिपनाका कथन करते समय सम्यग्मिथ्यात्वके निषेकोंसे 
मिथ्यात्वके दो निषेक अधिक लेने चाहिये | शेष कथन सुगम है । 

ॐ इसी प्रकार शेष कर्मका जानना चाहिए | 
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$ २०, इस कथनसे यतिवृषभआचायमने सूत्रका देशामषेकपना जता दिया, इसलिए इसके 
द्वारा सूचित होनेवाळे अर्थका ज्ञान करानेके लिये यहाँ पर उच्चारणा का अनुगम करते हैं-- 

$ २१. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सिथ्यात्व बारह कषाय और नो नोकषायोंकी सुजगार और अवस्थित विभक्ति 
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गा? २२. ट्रिदिविहत्तीए उउरपयडिभुजगारसामित्त 4: 


'अप्पदरविहृत्ती कस्स ? अण्णदरस्स सम्मोइड्स्सि मिच्छाइट्टिष्स वा । अशंताणु० 
चउकस्स तिण्हं पदाणमेवं चेव वत्तव्वं | अवच० कस्त ? अण्ण० पढमसमयमिच्छाइङ्किस्स 
सासणसम्माइड्रिस्स वा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सुजगारविहत्ती करस ? सम्मत्त-सम्मा- 
मिच्छत्ताण तप्पाओग्गजहण्णड्रिदिसंतकम्मिरण मिच्छत्तस्श्च तप्पाओरगुकस्स दि दिसंत- 
कम्मिएण मिच्छादिट्टिणा सम्मत्त गहिदे तस्त पढमसमयसम्मादिट्टिस्त; सम्मत्त-सम्मा- 
मिच्छत्ताणमुर्वार मिच्छत्तट्टिदीए तत्थ सब्बिस्से उदयावलियवज्ञाए संकंतिदक्षणादो । 
उवरिमसुण्णम्मि कघं संकमो ? ण, तत्थ वि मिच्छत्तसंकंतीए विरोहाभावादों | अप्यदर ० 
कस्स ? अण्णद० सम्माहट्रिस्स मिच्छाइड्टस्स वा | अवद्डिद कस्स ? अण्णद० जो सम- 
उत्तरमिच्छत्तट्रिदिसंतकम्प्रिओ* सम्मत्तं पडिवण्णो तस्स । अवत्तव्वं कस्स ? अण्णदस्स 
जो असंतकस्मिओ सम्मत्त पडिवण्णो तस्स । एवं सव्बणेरहय-तिरिकिख-पचिंदिय- 
तिरिक्ख-पंचि०तिरि०पञ्ज०-पंचि०तिरि०जोणिणि-मणुसतिय-देव०-प्रवणादि जाव सह- 
स्सार०-पचिदियः पचि ०पञ्ञ ०-तस-तसपज०-पंचमण ० -पंचवचि ० -कायजोगि ० - ओरालि०- 
बेउव्वि ०-तिण्णिवेद-चत्तारिक ०-असंजद-चक्खु ०-अ्रवक्खु ०-पंचले०-भवप्ति ०-सण्पि ०- 
आहारि त्ति । 


किसके होती दै ? किसी भी मिथ्याइष्टि जीवके होती है। अल्पतरविभक्ति किसके होती है? किसी 
सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवके होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उक्त तीन पदोंका कथन इसी 


प्रकार करना चाहिये । अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है? किसी एक मिथ्यादृष्टि या सासादन- 
सम्यग्ष्टिके प्रथम समयमें होती है। 


सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सुजगारस्थितिविभक्ति किसके होती है? सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वके तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिसत्कमंवाले और मिथ्यात्वके तत्मायोग्य 
उत्कष्टस्थितिसत्कमंवाले मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा सम्यक्त्वके ग्रहण करने पर उसके प्रथम समयमें 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सुजगारस्थितिविभक्ति होती है. क्योंकि वहाँ पर सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वमें मिथ्यात्वकी उद्यावढिसे रहित शेष समस्त स्थितिका संक्रमण देखा जाता है। 
शुंका--सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति से ऊपर शून्यमें मिथ्यात्वका संक्रमण 
होता है ९ 
श १-१ की नहीं, क्योंकि वहाँ भी मिथ्यात्वके संक्रमण होनेमें कोई विरोध नहीं है । 
अल्पतर स्थितिविभक्ति किसके होती है? किसी एक सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवके होती 
है। अवस्थितस्थितिविभक्ति किसके होती ह्वै? जो मिथ्यात्वके एक समय अधिक स्थिति 
सत्कमके साथ सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ है ऐसे किसी एक जीवके द्दोती है । अवक्तव्यस्थितिविभक्ति 
किसके होती है? सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वरूप सत्कमंसे रहित जो कोई एक जीव सम्यक्त्वको 
प्राप्त हुआ हे उसके अवक्तव्यस्थितिविभक्ति होती है। इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तियंच, 
पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेद्रिय तियच पर्याप्त. पंचेन्द्रि तियंच योनिमती, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, 
मनुष्यिनी, सामान्य देव, भवनवांसियोंसे लेकर सहस्रार स्वगंतकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, 
त्रस, त्रस पोप, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिक- 
काययोगी, तीनों वेदवाले, कोधादि चारों कषायवाढे, असंयत, चश्लुदशनवाले अचक्षुदर्शनवाळे, 


कृष्णादि पाँच लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी ओर आहारक जीबोंके जानना चाहिए । 
१ ताम्प्रतौ भवट्िदबिइत्ती इति पाठ; । २ भाष्प्रातो-सतकम्मेण इति पाठ; | 
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१२ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ द्विद्विहत्ती ३ 


$ २२, पचि०तिरि०अपञ्ज० छब्बीस पयडीण श्ुज्ञ०-अप्प० -अवदि० सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणमप्पदरं० कस्स ! अण्णद० । एवं मणुसअपज०-संवदएडंदिय तव्वविग- 
लिंदिय-पंचि ० अपञ्ज०-पचकाय-तसअपञ्ज ० -मदि०-सुद्‌ ०-विहंग ०-मिच्छादि ० असण्णि त्ति। 

$ २३, ऑणददि जाव उवरिमगेवज्ञो त्ति मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक ० अप्पदर० 
कस्स० १ अण्णद० सम्पादिद्टिस्स मिच्छाइडिस्स बा । अणंताणु०चउक्क० अप्पदर ०-अवत्त- 
व्वाणमोघं । सम्मत्त-सम्मामि० मुज्न०-अप्प०-अचत्तत्राणमोध । एदं चिराणुचारण- 
मस्सिदूण भणिदं । एदोए उच्चारणाए पुण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमोधमिदि भणिदं । तेण 
अब ड्िदेण बि होदव्वं, अण्णद्दा ओघत्ताणुबवत्तीदो । ण च एसो लिहंताणं दोसो; समुकि- 
त्तणाए वि सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणमोधमिदि परूविदत्तादी । कधमेत्थ पुण अवद्विदभावों 
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विशेषार्थे-- यहाँ पर उच्चारणचार्यने अनन्तानुबन्धीकी अवक्तव्यस्थितिविभक्ति मिथ्या- 
दष्टिके समान सासादनसम्यग्दृष्टि के भी बतळाई है सो इसका कारण यह है कि जिसने अनंताचु- 
बन्धीकी विसंयोजना की द्वै ऐसा उपशमसम्यग्दृष्टि जीव भी सासादन गुणत्थानको प्राप्त होता है 
यह बात कसायपाहुडकार और यतिवृषभ आचायको इष्ट है, अतः सासादन गुणस्थानमें अनन्तालु- 
बन्धीका अवक्तव्य पद्‌ बन जाता है । बात यह है कि संक्रमित द्रव्यका एक आवलितक अपकर्षण 
और उदीरणा आदि काम नहीं होते यह एक मत है और दूसरा मत यह है कि अनन्तानुबन्धीरूपसे 
संक्रमित द्रव्यका सासादनमें उसी समय अपकर्षण और उदीरणा सम्भव हैं। गुणधर आचार्ये 
और यतिबृषभ आचाये इसी दूसरे मतको मानते हैं। तदनुसार जिसने अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना की है ऐसा कोई उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सासादनमें आता है तो उसके उसी समय 
प्रत्याख्यानावरण आदि द्रव्यका अनन्तानुबन्धीरूपसे संक्रमित हो जाता हे । और संक्रमित द्रच्यकी 
उदीरणा भी हो जाती है, अतः सासादन गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीका अवक्तव्य पद बन जाता हे । 
यह कथन नेगम नयकी सुख्यतासे है । शेष कथन सुगम है । 

$ २२. पंचेन्द्रिय तियच अपर्योप्तकोमै छब्बीस प्रकृतियोंकी सुजगार, अल्पतर और अबस्थित 
विभेक्तियाँ होती हैं। सम्यक्त्वाऔर सम्यग्मिथ्यात्बकी अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? किसी भी 
जीवके होती है। इसी प्रकार मनुष्य अपयोप्त, सब पंकेन्द्रिय, संब विकलेन्द्रिय, पंचेद्रिय अपर्याप्त, 
पाचों स्थावरकाय, त्रस अपर्याप्त, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी 
जीवोंके जानना चाहिए । 


$ २३. आनतकल्पसे लेकर उपरिम म्रेवेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ 
नोकषायोंकी अल्पतर स्थितिविभक्ति किसक द्वोती है ? किसी भी सम्यग्दष्टि और मिथ्यारष्टि जीवके 
होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिविभैक्ति ओघके समान है । 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी झुनगार ,अल्पतर और अवक्तव्य विभक्ति ओघके समान है। यह 
कथन पुरानी उच्चारणाका आश्रय लेकर किया हे। प्रकृति उच्चारणामें तो सम्यक्स और 
सम्यग्मिथ्यात्वका कथन ओधके समान हे ऐसा कहा हे, इसलिए सम्यक्च और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
अवारिथतविभक्ति भी होनी चाहिये, अन्यथा सम्यक्त्व और सम्मग्मिथ्यात्वके ओघपना नहीं बन 
उकता हे । यदि कहा जाय कि यह लिखनेवालोंका दोष हे सो भी बात नहीं है, क्योंकि समु- 
'ीतेनामें भी सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका कथन ओघके समान है ऐसा कहा है । 


शंका--तो फिर सम्यक्त्व और सम्यरिमथ्यात्वमें अवस्थितिविभेक्तिपना कैसे प्राप्त होता है 


गा० २२ | द्विदिविहत्तीए उत्तरपयडिमुजगारसासित्त १३ 


सब्मदे १ पिच्छाइट्रिणा सम्मत्त-सम्माधिच्छत्ताणि उन्वेरल॑तेण मिच्छत्तट्रिदिसंतादो हेट 
कदसम्मत्त-सम्मामिच्छत्तट्रिदिसंतकन्मेण सम्मत्ताहिपुहेण मिच्छाइट्टिचरिमङ्किदिखँडयं 
फालेंदूण सम्मत्तट्रिदिसंतादो कयसमउत्तरमिच्छचट्टिदिसंतकम्मिएण वेदगसम्भत्त गांददे 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमवडिदविहत्तो होदि, पद्दाणोकयकाह्वत्तादो । णिसेगाणं पद्दाणत्त 
सते वेदगसम्मत्त पडिवज़माणेसु समट्रिदिसंतकम्मिएतु सब्वेसु अवट्रिदविहत्ती होदि 
सम्मत्तस्स । सम्मामिच्छत्तस्प पुण ण होदि । तेण दोण्हं पि पुग्युदिद्ुपदेसे चेव अव ड्रिद 
माबो वत्तव्यो । ण च वेदगसम्मत्ताहिमुहमिच्छाइृट्रिम्मि ट्विदिखंडयघादों णर्थि चेवे त्ति 
पच्चवट्टाणं जुत्तं, वेदयसम्मत्त पडिवज्ञमाणम्मि वि कहि पि विसोहियवसेण अणियमेण 
ट्विदिकंडयपिद्धोए बाहाणुवलंभादो । कुदो एदं णव्बदे ? एदम्हादों चेव उचारणादों । 
दोण्हपुच्चारणाणं कधं ण विरोहो ? ण, विरोहों णाम एयणयविसओ । दो वि उच्चारणाओ 
शृण मिण्णणयणिबंधणाओ, तम्हा ण विरोहो ति । एवं सुकलेस्साए वततव्वं। 
समाधान सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्देलना करनेवाले जिसने मिथ्यात्वके स्थित- 
सत्त्वसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यातवके स्थितिसत्त्वको कम कर दिया है, जो सम्यग्दशनके सम्मुख 
है और जिसने मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकका घात करके मिथ्यात्वके स्थितिसत्वको 
सम्यक्त्वके स्थितिसंत्वसे एक समय अधिक किया है ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवके वेदकसम्यक्त्वको 
ग्रहण करनेपर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको अवस्थित स्थितिबिभक्ति होती है, क्योंकि यहाँपर 
काळकी प्रधानता है । निषेकोंकी प्रधानता होनेपर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होनेबाळे समान स्थिति- 
सत्कर्मवाले सभी जीवों में सम्यक्त्वकी।अवस्थित स्थितिविभक्ति होती है । परन्तु सम्यग्मि' यात्वकी 
नहीं होती, अतः इन दोनोंकी अबस्थितविभक्तिका कथन पूर्वोक्त स्थानमै ही करना चाहिये। 
यदि कहा जाय कि वेदकसम्यक्त्वके अभिमुख हुए मिथ्यादृष्टि जीवमें रि थतिकाण्डकघात होता 
ही नहीं सो ऐसा निश्चय करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाळे किसी भी 
जीव में विशुद्धिके अनुसार अनियमसे स्थितिकाण्डकघातकी सिद्धि होनेमें कोई बाधा नहीं 


पाई जाती है । 
ड्‌ A हे बात किस प्रमाणसे जानी जाती है 0 : 


समाधान- इसी उच्चारणास जानी जाती है. ग 

॥ंझा--दोनों उच्चारणाओंमें परस्पर विरोध केस नहीं माना जाय ? 

समाधान -नहीं,क्ष्योंकि,विरोध एक नयको विषय करता है। परन्तु दोनों उच्चारणाएँ भिन्न 
भिन्न नयके निमित्तस प्रवृत्त हैं, अतः कोई विरोध नहीं है । तात्पय यह हे कि जब एक ही हृष्टिसे 
_ विरुद्ध दो बातें कही जाती है तब विरोध आता है । किन्तु इन दोनों उच्चारणाओंका कथन भिन्न- 
भिन्न दृष्टिसे क्रिया गया है, अतः कोई विरोध नहीं आता । 

इसी प्रकार शुक्ललेश्यामें कहना चाहिये । | 

विशेषाथ--आनतादिकमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अवस्थितके बिना तीन पढ्‌ 
होते हैं और अवस्थित स हत चार पद होते हें । इस प्रकार यहाँ बीरसेन स्वामीने दो मतोंका 
उल्लेख किया है । पडला मत प्राचीन उच्चारणाका हे. और दूसरा मत उस उच्चारणाका हे जिसका 
वीरसेन स्वामीने सर्वेत्र उपयोग किया हे । यहाँ पर वीरसेन स्वामीने पहले मतके समर्थन या 
निषेधमें तो कुछ भी नहीं ढिखा हे । हाँ दूसरे मतका उन्होंने अवश्य समर्थन किया है । पहले तो 
उन्हाने यह बतळाया है कि यह लेखकोंकी भूल नहीं हैं । यदि छेखकोंकी भळ होती तो एक जग 





१४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्रिदिविहत्ती ३ 


$ २४. श्रणुहिस्सादि जाव सव्वडूसिद्धि चि सञ्बपयडीणमप्पद्रं करस ! अणद ० | 
एवमाहार०-आहारमिस्स० अवगद०-अकपा०-आमिणि ०-तुद०- ओहि०-मणपज०.संजद्‌ ०- 
समाइय-छेदो ०-परिहार०-सुहुम०-जहाक्खाद्‌ ० - सं जदा सं जद ०-ओ हिदस०-सम्मादि०- 
खहय ०-वेदय ०-उवसम्‌०-सासण ०-सम्मामिच्छादिद्टि त्ति। ओरालियमिस्स० छब्मीस- 
पयडि०तिण्डै पदाणमोघं । सम्मत्त-सम्मामि० अप्पद० ओघ । एवं वेउव्वियमिस्स ०- 
कम्पय ०-अणाहारण्‌ त्ति . अभव० छब्यीसपयडीणं तिण्हं पदाणमेईंदियभंगो | 

एबं सामित्ताणुगमो समत्तो | 

# एत्तो एगजीवेण कालो | 

६ २४, सुगममेदं सुत्तं । कदि 

# सिच्छुत्तस्स सुजगारकम्मंसिओ रं कालादो होदि ! 

$ २६, एवं पि सुगमं । 

# जहरणेण एगसमओ । 
होती किन्तु जब समुत्कीतेनामें भी आनतादिमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके पद ओघके समान 
बतळाये हैं तब इसे ठेखकोंकी भूळ नहीं कह सकते । तब प्रश्‍न हुआ कि तो यहाँ अवस्थित पद कैसे 
बनता है ? इसपर वीरसेनस्वामीने यह समाधान किया हे कि जिसने आनतादिकमें सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देंछनाद्वारा मिथ्यात्वसे कम स्थिति कर ळी दै वह जब सम्यक्त्वके सम्मुख 
होता हवै तब मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिखण्डके पतन द्वारा यदि सम्यक्त्वकी स्थितिसे मिथ्यात्वकी 
स्थिति एक समय अधिक करके वेदकसम्यक्त्बको प्राप्त करता है तो सम्यक्त्व ओर सम्यग्मि- 
थ्यात्वकी अवस्थितविभक्ति बन जाती है। यह काळकी प्रधानतासे कथन किया है। पर जब 
निषेकोंकी प्रधानतासे विचार करते हैं तब समान स्थितिवाळोंके सम्यक्त्वकी अवस्थितविभक्ति 
प्रात होती हे । किन्तु इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्ति नहीं बनती । 

$ २४, अतुदिशासे छेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतरस्थितिविभक्ति 
किसके होती हे ? किसी भी जीवके होती है । इसी प्रकार आहारककाययोगी आहारकमिश्रकाय- 
योगी, अपगतवेदवाळे, अकधायी, अभिनिबोधिकल्ञानी, श्र॒तज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपयेयज्ञानी, 
संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारबिशुद्वधिसंयत सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यात- 
संयत, संयतासंयत, अवधिद्शनवाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेद्कसम्यग्द्टि, उपशम- 
सम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । 

ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें छब्बीस प्रकृतियाँकी अपेक्षा तीन पदोंका भंग ओघके 
समान है । तथा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्ति ओघके समान है । 
इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगो और आनाहारक जीबोंके जानना चाहिये । 
अभव्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा तीन पदोंका भंग एकेन्त्रियोंके समान हे । 

इस प्रकार स्वामित्वानुगम समाप्त हुआ । 
#आग एक जीवकी अपेक्षा कालानुममका अधिकार हे । 
§ २५, यह सूत्र सुगम है । 
# मिथ्यात्वके युजगारस्थितिसत्कमवाले जीवका कितना काल है! 
§ २६. यह्‌ सूत्र भी सुगम हे । 
# जघन्य काल एक संय है । 
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$ २७, इदो ! मिच्छत्तट्िदीए उवरि एगसपरयं वड़िण प्रढ मिच्छतढ्ठि दिश्वु त- 
गारस्स एगसमयकालुवलमादो । 

# उक्कस्सेण चत्तारि समया ४। 

$ २८, तं जहा--अद्वाक्वरण ट्विदिबंधे वडिदे सुजगारस्स एगो समओ । संकि- 
ठेप्रक्खएण वड़िरण बद्ध विदियो समयो । एइ'दियस्स विग्गहं कादूण पंचिदिएसुप्पण्ण- 
पढमसमए अस ण्णिडिदि बंधमाणस्स तदिओ समभ्नो | सरीरं घेत्तण चउत्थसमए सण्णिट्रिदिं 
बंधमाणस्स चउत्यो भुजगारसमओ | 

३ २६, का अद्धा णाम ? ट्विदिबंधकालो | कि तस्स पमाणं | जह० एगसमओ, 
उक ० अतोश्चुहृत्तं । एदिस्से अद्भाए खओ बिणासो अद्धाक्ख ग्रो णाम । एगट्टिदिबंधकालो 
सव्वति जीवाणं सम!ण परिणामो किण्ण होदि? ण, अंतरंगकारणमेदेण सरिप्तत्ताणुव- 
वत्तीदो | एगजीवस्प सव्प्रकालमेगपमाणद्वाए ड्रिदिबंधो किण्ण होदि ! ण, अंतरंगकारणेसु 
दव्बादिसंदंधेण परियत्तमाणस्प एगम्मि चेव अंतरंगकारणे सव्वकालमवट्टणाभावादो | 

$ ३०. को सकिलक्षो णाम ! कोह-माण माया-लोहप रिणाम विसेसो । ते किं सव्वासि 
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§ २७, क्योंकि मिथ्यात्वकी स्थितिके ऊपर एक समय बढ़ाकर वन्ध करनेपर मिथ्यात्वकी 
सुजगार स्थितिबिभक्तिका एक समय काळ पाया जाता ह । 

अ उत्कृष्ट काश चार समय है ४ । 

§ २८, उसका खुळासा इस प्रकार हे- अद्धाक्षयसे स्थितिबन्धके बढ़ानेपर भुजगारका पहला 
समय होता हे । संक्त शक्यस स्थितिको बढ़ाकर बन्ध करने पर दूसरा सुजगार समय होता है । 
एकेन्द्रिय पयायसे त्रि करके पंचेन्द्रियम उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें असंज्ञीकी स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवके तीसरा सुजगारसमय होता है । शरीर महण करके चोथे समयमें संज्ञीकी स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवके चौथा झुजगार समय होता है । 

$ २६. श्ञंक्ा--अद्धा किसे कहते हैं ? 

समाधान --स्थितिबन्धके कालको अद्वा कहते हैं | 

शंका--उसका प्रमाण क्या दै! 

समाधान---जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ अन्तसुहुते है । 

इस अद्धाके क्षय अथात्‌ विनाशका नाम अद्धाक्तय है । 

शंका --सत्र जीवोंके एक स्थितिबन्धका काल समान परिणामवाला .यों नहीं होता है ? 

समाधान ~ नहीं, क्योंकि अन्तरंग कारणमें भेद होनेसे उसमें समानता नहीं बन सकती है । 

शंक्का--एक जीव के सवदा स्थितिबन्ध एक समान काळवाळा क्यों नहीं होता है! 

समाधान-नहीं, क्योंकि यह जीव अन्तरंग कारणोंमें द्रव्यादि कके सम्बन्ध से परिवतेन करता 
रहता है, अतः उसका एक ही अन्तरंग कारणमें सवंदा अवस्थान नहीं पाया जाता है । 

$ ३०. शंक्-- संक्त श किसे कहते हैं? 

समाधान - क्रोध, मान, माया, और लोभरूप परिणामविशेषको संक्क श कहते हैं । 
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ट्विदीणं बंधस्स सव्ये बि पाओग्गा? ण, परिमिदाणं ट्विदीणं बंधस्स परि निद्संकिलसाणं 
चेव कारणत्तादो | त॑ जहा--सव्यजहण्णबंधो धुवद्रिदो णाम । तिस्ऐे ड्रिदीए बंधपाओ- 
ग्गाणि असंखेज्जलोगमेत्तट्रिदिबंधन्झवसाणहाणाणि छवड़ोए असंखे० लोगमेत्तठट्टाणेहि 
सह अबट्टिदाणि । समयुत्तरधु बद्टिदीए वि एत्तियाणि चेव । णबरि धुतरद्टिदिपरिणामेहितो 
पलिदो ० ग्रसंखे०मागपडिमागेण विसेपाहियाणि । एवं विसेसाहियकमेण ड्विदाणि जाव 
सत्तरिसागरोवमङोडाकोडीए चरिमसमओ त्ति। पुणो घुवड्टिदीर असंघेज्जलोगज्श- 
वसोणाणि पलिदो० असंखे०भागमेत्तखंडाणि कायव्वाणि । ताणि च अण्णोण्णं बिसेसाहि- 
याणि। एवं सव्वट्रिदिअज्झबवसाणाणि खंडेद्ञ्वाणि। संपहि धुवद्धिदीर पढमखड- 
ट्विदअसंखे ०लोगट्रिदिबंधज्झ वसाणद्वाणेहि धुवद्धिदी चेत्र बजक्षदि ण उबरिमिट्विदीओ । 
कुदो ? तब्बंधसत्तीए तेसिमभावादो । णिरुद्ड्डिदीए पुण हेहिमडिदीओ ण बज्झंति; 
सव्वजहण्णड्वि दिबंधादो हेडा बंधड्रिदोणमभावादो । प्रणो तत्थतगविदियखडपरिणामे हि 
धुवड्टिदि समउत्तरधुर्वाइदि च बंधदि ण उवरिमद्रिदीश्रो । पणो तदियखंडपरिणामेहि 
धुवट्टिदिं समउत्तरधुवड्टिदि दुसमउत्तरधुत्रद्टिंदिं च बंधदि । एवं तिसमय-चदुसमय-पंचसम- 
युत्तरादिकमेण धुवडिर्दि बंधाविय णेदव्वं जाव चरिमपरिणामखंडं ति। पुणो चरिम- 
खंडपरिणामेहि धुवट्टिदिप्पहडि समयुत्तरादिकमेण परिणामखंडमेत्तद्विदोओ बज्झंति, ण 


शुंका--वे सब संक्लेश परिणाम क्या सब स्थितियोंके बन्धके योग्य होते हैं ? 

समाधान --नहीं, क्योंकि परिमित स्थितियोंके बन्धके परिमित संक्छेश परिणाम ही कारण 
होते हैं। उसका खुलासा इस प्रकार है-सबसे जघन्य बन्धका नाम भ्रवस्थिति है । उस स्थितिके 
बन्धके योग्य असंख्यात लोकप्रमाण स्थितिबर्धाध्यवसानस्थान होते हैं। जो षट्स्थानपतित 
वृद्धिकी अपेक्षा असंख्यात छोकप्रमाण छहस्थानोंके साथ अवस्थित हैं । एक समय अधिक धुबस्थिति- 
बन्धके योग्य भी इतने ही स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान होते हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि वे परि- 
णाम ध्रुवस्थितिके परिणांमोंमें पल्योपमके असंख्यातरवे भागका भाग देने पर जितना ळब्ध आवे 
उतने भ्रुवस्थितिके परिणामोंसे अधिक होते हें । इस प्रकार सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर-प्रमाण स्थितिके 
अन्तिम समय तक वे परिणाम उत्तरोत्तर बिशेषाधिक क्रमसे स्थित हैं। पुनः धुवस्थितिके 
असंख्यात ळोकप्रमाण परिणासोंके पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण खण्ड करने चाहिये । जो 
परस्पर विशेषाधिक है । इसी प्रकार सब स्थितियोंके परिणामस्थानोंके खण्ड करने चाहिये । इनमें 
शुवस्थितिके पहले खण्डमें स्थित असंख्यात छोकप्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंसे धुव- 
स्थितिका ही बन्ध होता है अगली स्थितियोंका नहीं, क्योंकि उन परिमाणोंमें आगेकी स्थितियोंके 
बन्धकी शक्ति नहीं पाईं जाती है तथा उन परिणामोंके द्वारा धुवस्थितिसे नीचेकी स्थितियोंका बन्ध 
नहीं होता दै, क्योंकि सबसे जघन्य स्थितिबन्धके नीचे बन्धस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं । पुनः 
भुवस्थितिसम्बन्धी दूसरे खण्डके परिणामोंसे भुवस्थिति और एक समय अधिक धुबस्थितिका बन्ध 
होता दै, किन्तु इससे आगेकी स्थितियोंका बन्ध नहीं होता । पुनः तीसरे खण्डके परिणामांसे 
धुवस्थिति, एक समय अधिक धुबस्थिति और दो समय अधिक श्रुवस्थितिका बन्ध होता है । इस 
प्रकार तीन समय, चार समय और पाँच समय आदि अधिकके क्रमसे ध्रवस्थितिका बन्ध कराते 
हुए अन्तिम परिणामखंड तक छे जाना चाहिये । पुनः अन्तिम खण्डके परिणामांसे ध्रबस्थितिसे 
लेकर एक समय अधिक आदिके कमसे परिणामोंके जितने खंड हों उतनी स्थितियोंका बन्ध होता 
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उवरिमाओ । समयुत्तरघुवड्रिदीर पहमखंडपरिणामेहि संखाए धुवड्रिदिविदियखंड- 
समाणेहि धुवड्डिदों समवुत्त धुवड्टिदो वा बज्झइ, ण उवरिमाओ । विदियखंडपरिणामेहि 
धुवड्रिदितदियखंडसमाणेडि धुवद्धिदी समयुत्तरधुवद्धिदी दुसमयुत्तरधुर्वाद्रिदी च बञ्झइ, 
ण उवरिमाओ । एवं णदव्वं जाव दुचरिमखंडं ति । पुणो चरिमखंडज्यवसाणट्टाणेहि 
समयाहियधुवद्ठिदिप्पहुडि परिणामखंडमागदारमेत्तद्विदीओ उवरिमाओ बंधंति ण घुव- 
हिदी, धुवट्टिदिपरिणामेह्दि चरिमखंडपरिणामाणं सरिसत्तामवादो । एवं जाणिदृण 
णंदव्व जाव अणुकस्सुकस्सट्रिदि त्ति 

$ ३१, उक्कस्सट्रिदीए पढमखडपरिणामेदि उक्कस्सड्रिदिप्पहुडि देद्ठा परिणामखंड- 
भागह!रमत्तड्रिदीओ बज्ञंति । विदियस्रंडपरिणामेहि रूवूणपरिणाप्रखंडसलागमंत्तट्रिदोीओ 
हेट्टिमाओ बज्झंति। तदियखंडपरिणामेहि दुरूवणपरिणामखंडसलागामत्तट्रिदोओ हेट्रिमाओ 
बज्झति । एवं गंतणुकस्पहिदीए चरिमखंडपरिगामहि उकस्सट्रिदी एका चव बज्झह । 
कुदो, तक्खडपरिणामाणं हेट्रिमखंडेडि अणुकडीए अमावादो । जेणंगड्रिदिपरिणामा उवरि 
पलिदोवमस्स असंखे०मागमंताण चव 'ड्रिदीणं बंधकारणं होंति, तेण अद्धाकखएण सुद 
महतो वि ड्रिदिषबंधछुजगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो चवे त्ति पेत्तव्वों । 

$ २२, संपहि एदेसि ट्विदिबंधज्ञवसाण'ट्टाणा्णं परिणामकालो जहण्णंण एगसमय- 
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है, इनसे और ऊपरकी स्थितियोंका नहीँ । एक समय अधिक धरवस्थितिके पहले खंडके परिमाणांसे 
जो कि संख्यामें धवस्थितिफे दूसर खंडके समान है, धुवस्थितिका या. एक समय अधिक ध्रव- 
स्थितिका बन्ध होता हे ऊपरकी स्थितियोंका नहीं । धरवस्थितिके तीसरे खण्डके समान दूसरे 
खण्डके परिणामों से भध्रवस्थितिका, एक समय अधिक ध्रवस्थितिका ओर दो समय अधिक धरवस्थितिका 
बन्ध होता है, ऊपरकी स्थितियोंका नहीं । इसी प्रकार ड्विचरमखण्डतक ले जाना चाहिये । पुन 
अन्तिम खण्डके अध्यवसानस्थानोंसे एक समय अधिक ध्रवस्थितिसे लेकर परिणामोंके खण्ड करनेके 
लिये जो भागहार कहा है तत्रमाण ऊपरकी स्थितियोंका बन्ध होता दै ध्र वस्थितिका नहीं क्योंकि 
थ्रवस्थितिके परिणामोंके साथ अन्तिम खण्डके परिणामांकी समानता नहीं है । इसी प्रकार जानकर 
अनुत्कृष्ट-उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक छे जाना चाहिये । अथात्‌ जिन परिणामांसे जिन स्थिति 
खण्डोंका बन्ध हो उसका विचार कर कथन करना चाहिए। 

$३१. उत्कृष्ट स्थितिके प्रथम खण्डके परिणामों से उत्कृष्ट स्थितिसे लेकरपरिणामखण्डोंके भागहार 
प्रमाण नीचेकी स्थितियाँ बंधती हैं । दूसरे खण्डे परिणामोंसे एक कम परिणामखण्डोंकी शलाका- 
प्रमाण नोचेकी स्थितियाँ बंघती हैं । तीसरे खण्डके परिणासोंसे दो कम परिणामखण्डांकी शलाका- 
प्रमाण नीचेकी स्थितियाँ बंधती हैं इस प्रकार जाकर उत्कृष्ट स्थितिके अन्तिम खण्डके परिणामोंसे 
एक उत्कृष्ट स्थिति ही बंधती है, क्योंकि अन्तिम खण्डके परिणामोंकी नीचेके खण्डोंके साथ 
अनुकृष्टि नहीं पाई जाती है । चूँकि एक स्थिंतिके परिणाम ऊपर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण 
स्थितिके ही बन्धके कारण होते हैं, अतः अद्धाक्षयके द्वारा खूब बढ़ाकर भी यदि भुजगार स्थितिबन्ध 
हो तो वह पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण ही बड़ा होगा ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिये । 

8 ३२. इन स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका जघन्य परिणामकाळ एक समय और उत्कृष्द 








NII अ. 37 हड ब NN ff rr Pt Wh NN के पिन. ed A Rl tintin ९७७३४००७०० 2 री मी ७००९७०० a VN 


१ आ० प्रतौ स्ाणाणं दाणाणं इति पाठः । 


३ 


१८ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ ठिदिविहत्ती ३ 


मत्तो, उकस्सेण अद्टसमयमेत्तो । इंदो ? एगपरिणामप्पणादो । एगट्टिदीए सब्यड्टिदिबंध- 
ज्ञवधाणट्वाणेतु अवड्डाणकालो पुण जहण्णेण एगसमयमेत्तो, उक्क० अतोशचुहुत्तं । पणो 
विसमय-तिसमयादिपाओग्गेहि ड्रिदिबंधज्झवसाणड्राणेहि णिरुद्धंगट्रिदि बंधमाणेण तद्टिदि- 
बंधकाले समत्त संकिठेसक्खयाभावोदो तिस्सै ड्रिदिबंधज्झवपाणड्टाणेहि समयुत्तरादिकमेण 
पलिदो० असंखे  मागमत्तट्रिदिवियप्पेसु उवरि चडिद्ण बद्धसु बद्वाक्घएण एगो भुज- 
गारसमओ लड्ो होदि । पुणो चरिमसमए एगड्रिदिबंधपाओगाडरि दिबंधज्हञवसाणट्टाणेसु 
अवड्डाणकालो समत्तो | तस्त समत्तीए संकिठेसक्खओ णाम । 

$ ३३. एवंविहेण संकिशेसक्खएण उवरि समयुत्तर-दुसमयूत्त रादिकमेण जाव संखेज- 
सांगरोषममेत्तट्रिदीणं टिदिबंधञ्झवसाणड्टाणाणि समयाविरोहेण परिणामिय' बंधमाणरुस 
संकिलेसक्खएण थुजगारस्स बिदियो समयो। तदिश समए कालं काढूण विग्गहगदीए 
पंचिदिएसुप्पण्णपढप्रसमए असण्णिद्रिदि बंधमाणस्स एइंदियस्स तदियो भुजग्रारसमयो । 
चउत्यसमए सरीरं घेण अंतोकोडाकोडिट्टिद बंधमाणस्स चउत्थो थुजगारसमओ । 
एवं मिच्छत्तभुजगारस्स चत्तारि चेव समया । जत्थ जत्थ भुजगारो वुच्चदि तत्थ तत्य 
एत्थ परूबिद्अत्यो परूवेयव्यो । 


$ अप्पदरकम्मंसिओं केवचिरं कालादो होदि ! 
 § ३४, सुगममेदं । 
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आठ समय अमाण है, क्योंकि यहाँ एक परिणामकी मुख्यता है । परन्तु सब स्थितिबन्धाध्यवसान- 
स्थानोमें एक स्थितिका अवस्थानकाळ जघन्यसे एक समय और उत्डृष्टरूपसे अन्तर्मुहुत होता है । 
पुनः दो समय और तीन समय आदिके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके द्वारा विवक्षित एक 
स्थितिको बांधनेवाळे जीवके यद्यपि उस स्थितिवन्धका काल समाप्त हो जाता है तो भी संक्ळेशका 
क्षय न होनेसे उस स्थितिके स्थितिबन्धाष्यवसानस्थानोंके द्वारा एक समय अधिक आदिके क्रमसे 
पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिविकल्पोंके ऊपर जाकर बन्ध होनेपर अद्धाक्षयसे एक 
सुजगारसमय प्राप्त होता द्वै। पुनः अन्तिम समयमें एक स्थितिबन्धके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसान- 
स्थानोमें रहनेका काळ समाप्त होता है । उसकी समाप्तिको संक्लेशक्षय कहते हैं । 

$ ३३. इस प्रकारके संक्लेशक्षयके द्वारा ऊपर एक समय अधिक और दो समय अधिक आदिके 
क्रमसे संख्यात हजार सागरप्रमाण स्थितियोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंको यथाविधि परणमाकर 
बन्ध करनेवाले जीवके संक्लेशक्षयसे भुजगारका दूसरा समय होता है । तीसरे समयमें जो एकेन्द्रिय 
मरकर विप्रहगतिसे पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ है वह वहाँ उत्पन्न होनेके पहले समयमें असंज्ञीकी 
स्थितिका बन्ध करता है तब इसके तीसरा सुजगार समय होता हे । तथा चौथे समयमें शरीरको 
ग्रहण करके अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिका बन्ध करनेवाले उस जीवके चौथा भुजगार समय होता 
है : इस प्रकार मिथ्यात्वसम्बन्धी सुजगारके चार ही समय होते हैं। आगे जहाँ जहाँ सुजगारका 
कथन किया जाय वहाँ वहाँ यहाँ पर कहे गये अथेकी प्ररूपणा करनी चाहिये । 

६७ मिथ्यात्वके अरपतरस्थितिसत्कमत्राले जीवका कितना काल है ! 

$ ३४. यह सूत्र सुगम है । 


१ 90 प्रतौ परिणमिय इति पाठ: | 


गां०२२ | टिदिविहत्तीए उत्तरपयडिसुजगारसासित्तं १९ 


# जहरणेण एगगमओ। _ 
3 ३५ दुदो ? अजगारमवडिद वो करेमाणेण एगसभयं संतस्प हेडा ओदरिद्ण 


पबंधिय विदियसमए भुजगारे अवड्टाणे वा कदे अप्पदरस्स एगसमयउवलंमादो | 

# उक्कस्सेण तेवहिसागरोवमसद सादिरेयं | 

$ ३६, तं जहा एको तिरिक्खो मणुस्सो वा मिच्छाइट्टी एग दिदि बंधमाणो 
अच्छिदो, तिस्से ट्विंदीए हेडा बंधमाणेण सब्बुकस्सो तप्पाओग्गो अंतोमुहृत्तमेत्तो अप्पदर- 
कालो गमिदो | पुणो से काले हिदिसंतकमं वोठेद्ण बंघहिदि त्ति कालं झादूण 
तिपलिदोवमिएसु उवरबण्णो । पुणो तत्थ अंतोमुहृत्तावसेसे जीविदव्वएऐ तति सम्मत्तं घेत्तण 
पठमच्छावर्ट भमिय सम्म।मिच्छत्तं पडिवज्जिय पुणो वि सम्मत्त घेत्तण विदियच्छावट्टि 
भमिय अवसाणे तप्पाओग्गपरिणामेण मिच्छत्तं गंतूण एकत्ती्सागरोवम डिदिएसु 
देवेसु उववण्णो । पुणो कालं क्रादूण मणुस्सेसुववज्जिय जाव सके ताव अंतो 
महुत्तकालं संतकम्मस्स हेडा बंधिय पुणो संकिलेसं पूरेदूण दजगारविहत्तिओ जादो । 
एवं वेअंतोपहुत्तहे तिहि पलिदोवमेहि य सादिरेयतेवड्सागरोवसदसप्पद्रस्स 
उकस्सकालो होदि । 

% अवडिदकम्मंसियो केवचिरं कालादो होदि ? 

3 २७, सुगममेदं 

ॐ जहरणेण एगसमओ । _ 
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# जघन्य काल एक समय है। | 
§ ३५. क्योंकि सुजगार या अवस्थितको करनेवाला कोई एक जीव एक समयके लिये सत्कमंसे 


नीचे उतरकर स्थितिका बन्ध करके पुनः दूसरे समयमें यदि सुजगार या अवस्थित विकल्पको 
करता है तो उसके अल्पतरका एक समय काल प्राप्त होता है । 

# उत्कृष्ट काल साविक एकसौ त्रसठ सागर हे । 

8 ३६, उसका खुलासा इस प्रकार है--कोई एक तियंच या मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव एक 
स्थितिका बन्ध करता हुआ विद्यमान है । पुनः उस स्थितिके नीचे बन्ध करते हुए उसने उसके 
योग्य सर्वोत्कृष्ट अन्तयुहुतेप्रमाण अल्पतरका काळ बिताया । पुनः तदनन्तर कालमें स्थितिसत्कमं रो 
व्यतीत करके बन्ध करेगा इसलिए मरकर वह तीन पल्यकी आयुवाळे जीवाँमें उत्पन्न हुआ । पुनं: 
बढ्दा पर जीवनमें अन्तमुहत काळ शेष रहने पर सम्यक्त्वको ग्रहण करके ओर पहले छयासठ सागर 
काळ तक भ्रमण करके सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त किया । तथा फिर भी सम्यक्त्वको ग्रहण करके 
दूसरी बार छयासठ सागर काळ तक श्रमण करके अन्तमें मिथ्यात्वके योग्य परिणामोंसे मिथ्यात्वमें 
जाकर एकतीस सागरप्रमाण स्थितिबाळे देवोंमें उत्पन्न हुआ। पुनः मरकर मनुष्यांमें उत्पन्न हुआ 
और वहाँ यथासंभव अन्तसुहुते काळतक सत्कमके नीचे बन्ध करके पुनः संक्छेशको प्राप्त होकर 
वृह सुजगारस्थितिविभक्तिवाळा हो गया । इस प्रकार दो अन्तमुहृते ओर तीन पल्यसे अधिक 
एक सौ त्रेसठ सागर अल्पतर स्थितिविभक्तिका उत्कृष्ट काळ प्राप्त होता है । 

ॐ मिथ्यात्वके अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले जीवका कितना काल है ! 

$ ३७. यह सूत्र सुगम दे । 

ॐ जघन्य काल एक समय है । 
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२० जयधवळासहिदे कसायपाहुडे | द्विद्विहत्ती ३ 


$ ३८, इदो ? अुजगारमप्पदर वा कुणमाणेण एगसअयसंतसमाणडिदीए पबद्धाए 
अवट्विद्स्स एगसमयुवलंभादो 

# उक्कस्सेण अंतोछुहुत्त । 

_ 8 ३९, कुदो? युजगारमप्पद्रं वा कादूण संतसमाणड्िदिबंधस्स उकस्सेण थंतोपुहुत्त- 
मत्तकालुबलंभादो | 

# एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाणं । 

§ ४० बहा मिच्छत्तरस अुजगार-अप्पदर-अवड्दिणं परूवणा कदा तहा 
सोलक०-णवणोकसायाणं भुजगार-अष्पदर-अवड्िदाणं वि परूवणा कायव्या । एत्यतण- 
विसेसपरूवणडुपुत्तर सुत्तं भणदि । 

# णवरि सुजगारकम्मंसिओ उक्कस्सेण एगणचीससमया । 

$ ४१, तं बहा--सचारसप्रमयाहियएगावलियसेसाउएण एईदिएण अणंतोणुबंधि- 
कोर्ष मोत्तण सेसमाणादिपण्णारसपयडीसु परिवाडीए पण्णारससमयेहि अद्भाक्सएण 
अण्णोण्णं पेक्खिय वड्डिय बद्धाठु पण्णारस वि पयडीओ सुजजगारसंकमपाओग्माओ 
जादाओ । पुणो बंधावलियमत्तकाले अदिकंते सचरसप्षमयमत्ताउअसेसे पृव्वुत्तावलिय- 
कालम्मि पढमसमयप्पहुडि पण्णारससमएसु वडडिदूण बद्धपण्णारसपयडिदुद्‌ बंधगरि- 

चाडीए अणंताणुबंधिकोघे संकममाणरस पण्णारस शुज्जगारसमया अणंताणुवंघिकोधस्स 
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$ ३८, क्योंकि सुजगार या अल्पतरको करनेवाले किसी जीवके द्वारा एक समय तक सत्तामें 
स्थित स्थितिके समान स्थितिका बन्ध करने पर अवस्थितका एक समय काळ पाया जाता है। 
अ उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है । 
आ $ ३६. क्योंकि सुजगार या अल्पतर करके सत्तामें स्थित स्थितिके समान स्थितिके निरन्तर 
बॅघनेका उत्कृष्ट काळ अन्तमुहेत पाया जाता है । 
क्र इसी प्रकार सोलह कषाय और नो नोकषार्याका काल जानना चाहिये । 
$ ४०. जिस प्रकार मिथ्यात्वके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित भंगोका कथन किया है 
उसी प्रकार सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके सुजगार, अल्पतर और अवस्थित विकल्पोंका 
कथन करना चाहिये । अब यहाँ पर बिशेष कथन करनेके लिये आगेका सुत्र कहते हें - 
# इतनी विशेषता है कि शुजगारस्थितिविभक्तिवालेका उत्कृष्ट काल उन्नीस समय है। 
$ ४१. उसका खुंछासा इस प्रकार है-जिसके सत्रह समय अधिक एक आवळिप्रमाण आयु 
शेष है ऐसे एकेन्द्रियके द्वारा अनन्तानुबस्थी कोषको छोड़कर शेष मान आदि पन्द्रह प्रकृतियोके 
क्से पन्द्रह समयोमें अद्धाक्षयसे एक दूसरेको देखते हुए उत्तरोत्तर स्थितिको बढ़ाकर बाँधने पर 
पन्द्रह ही प्रकतियाँ सुजगारसंक्रमके योग्य हो गई । पुनः बन्धावळिप्रमाण काळके व्यतीत हो जाने 
पर ओर उस एकेन्द्रियके सत्रह समयम्रम'ण आयुके शेष रहने पर पूर्वोक्त आवलिके कालके भीतर 
प्रथम समयसे छेकर पन्द्रह समयोंमें बढ़ाकर. बाँधी हुई पन्द्रह प्रकृतियोंकी स्थितिको जिस क्रमसे 
बन्ध हुआ था उसी कमसे अनन्तातुबन्धी क्रोधमें संक्रमण करनेवाले जीवके अनन्तालुबन्धी क्रोधके 
पन्द्र सुजगार समय प्राप्त होते हें । पुनः सोळइकं समयमें अद्धाक्षयसे अनन्वानुबन्धी क्रोधको 
१ ता ० प्रतौ --बंधिकोर्घ इति पाठः | 


गा» २२] द्विदिविहत्तीए उत्तरपयडिभुजगारसासित्त २१ 


खद्दा। पुणो सोलतसमयम्भि अद्भावदश्ण अणांताणुबंधिकोघेण वड़िदण बड़े सोलस भुज- 
गारसमथा । पुणो सत्तारससमए संकिलेसक्ढएण अणंताणुबंधिकोघेण सह सब्चेसि 
कसाया्ण बड्द्ण बद्ध सत्तारस गुजगारसमया । पुणो कालं काद्‌ ण एगविग्गहेण 
सण्णीसुप्पण्णपठमसमए असण्णिड्रिदि बंघमाणस्स अट्टारस सुजगारधमया । पुणो सरोरं 
घेत्तण सण्णिड्िदि बंधमाणश्स एगूणवोस भरुजगारसमया १६। जहा अणंताणुबंधि कोधस्स 
उक्कस्सेण एगूणबीसससयार्ण परुषणा कदा तहा माणादीणं पण्णारसग्हं पयडीणं पत्तय॑ 
पत्तयं परिवाडीए परूवणा कायब्वा । | 

$ ४२ णवणोकसायाण पि एवं चेव वत्तव्य । णवरि सत्तारससमयाहियआवलिया- 
वसेसे आउए आवहियपदमसमयप्पहुडि कोघादिसोडसकसायाणं परिवाडोए अद्वा- 
क्वएण सोलससमयमेत्तकार वड्द्ण बंधिए पुणो सत्तारससमए संझिढेसक्खएण 
सब्त्रासिं चेव सोलसपयडीणं शुजगारं कादण पुणो बंधावलियादिकंतकंसायद्विंदिं णव- 
णोकसायाणहुवरि बंधपरिवाडीए संकममाणस्स णोकपायाणं सत्तारस सुजगारसमया | 
पुणो एगबिगादवेण सण्णीतुप्पण्णपढससम र अपण्णिटड्रिदि बंघमाणस्प अद्वारस थुजगार- 
समया । पणो सरोरगदिद॒पढभसमए सण्णिड्रिदि वंधम!णस्स एगूणवीस थुजगारसमया । 
जहा एइंदियमस्सिदूण सुअगारस्स एगूणवीतसमयाण परूवणा कदा तदी विगलिदिय- 
जीवे वि अस्सिदूण कायब्वा । 
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बढ़ाकर बाँधने पर सोलह भुजगार समय होते हैं। पुनः सत्रहवें समयमे संक्छेशक्ष्यसे अनन्ताचु- 
बन्धी क्रोधके साथ सब कषायोंको बढ़ाकर बाँधनेपर सत्रह सुजगारसमय होते है । पुनः मरकर एक 
मोडाके द्वारा संज्ियांमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें असंज्ञियोंकी स्थितिको बाँधनेवाले उस जीवके 
अठारह भुजगार समय होते हैं । पुनः शरीरको ग्रहण करके संज्ञीके योग्य स्थितिको बाँधनेवाले उस 
जीवके उन्नीस भुजगार समय होते हैं १९। मूळमें जिस प्रकार अनन्तानुबन्धी क्रोधके उत्कृष्टरूपसे 
उन्नीस भुजगार समयोंका कथन किया है. उसीप्रकार मानादिक पन्द्रह प्रकृतियोके १९ भ्रुजगार 
समयोंका कमसे अळग अलग कथन कर लेना चाहिये । 

& ४२. नौ नोकषायोंका भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि 
जिस एफेन्द्रिय जीवके आयुमें सत्रह समय अधिक एक आवळिप्रमाण काल रेष रहे उसके आवळिके 
प्रथम समयसे लेकर कोधादि सोलह कषायोंका क्रमसे अद्धाक्षयके द्वारा सोलह समय तक स्थिति 
बढ़ाकर बन्ध करावे । पुनः आवळिके सत्रहवं समयमें संक्ळेशक्षयसे सभी सोळह प्रकृतियोंकी सुजगार 
स्थितिका बन्ध करावे । पुनः बन्धावछिके व्यतीत हो जाने पर बन्धक्रमसे उन कषायोंकी स्थितियों- 
का नौ नोकषायोंमें संक्रमण करावे । इस प्रकार संक्रमण करनेवाले जीवके नो नोकषायोंके सत्रह 
भुजगार समय प्राप्त होते हैं । पुनः एक मोडके द्वारा संज्षियोंमें उतपन्न होतेके प्रथम समयमें असं- 
झियोंकी स्थितिको बाँधनेवाछे उस पूर्वचर एकेन्द्रिय जीवके अठारह झुजगार समय होते है। पुनः 
शरीर ग्रहण करनेके प्रथम समयमें संज्ञीके योग्य स्थितिको बाँधनेवाले उस जीवके उन्नीस सुजगार 
समय होते हैं । यहाँ जिस प्रकार, एकेन्द्रियोंका आश्रय लेकर सुजगार स्थितिविभक्तिके उन्नीस 

समयोंका कथन किया है उसी प्रकार विकलेन्द्रिय जीवोंका आश्रय छेकर भी कथन करना चाहिये । 


१ भा०प्रतौ सब्वेसि कम्माणं बद्धिवृण ति पाठ ; | 


२२ जैयंधंवछासहिदे कसायपाहुडे [ट्विदिविहत्ती ३ 


४३, इत्थि-प्रिस-हस्स-रदीणमवद्ठिदकालो कथम्रुकस्पेण अंतोध्नुहुत्तमेत्तो ! ण, 
कसायाणमंतोओडाकोडिसागरोवममेत्तड्िदिमवड्टिदसरू वेण अंतोग्रुहु त कालं बंधिय बंधाव- 
लियादिकंतकसायड्टिदिं पुव्वुत्तवुण्हं पयडीणप्रुबरि अंतोपुइुत्त संकामिदे इस्थि-पुरिस- 
इस्त-रदीणमवट्टिंदर्स अंतोमुहुत्तमेत्तकाळुवलंमादो । एप्नो अवट्रिदकालो कत्थ गहिदो ! 
सण्णीसु । कुदो ? तत्थ इत्थि-परिस-इस्स-रदीणं बंधगद्धाए बहुत्तवलंभादो । बारसकसाय- 
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विशेषाथं- यहाँ सोलह कषायोंकी सुजगार स्थितिका उत्कृष्ट काळ १९ समय बतळाया है । 

इसके लिये दो पर्यायाँका ग्रहण किया है, क्योंकि एक पर्यायकी अपेक्षा १९ सुजगर समय नहीं 
प्राप्त होते ऐसा नियम है कि सोळह कषाय ओर नो नोकषायोंका परस्परमें संक्रमण होता है । 
इसके लिये यह व्यवष्था है कि जिस समय जिस प्रकृतिका बन्ध होता हे उसमें अन्य सजातीय 
प्रकृतिका संक्रमण होता है। चूँकि यहाँ अनस्तानुबन्धी क्रोधको भुजगार स्थितिके उत्कृष्ट काळको 
प्राप्त करना है अतः ऐसा एकेन्द्रिय या चिकलेन्द्रिय जीव छो जिसकी वर्तमान आयु एक आवलि 
और सत्रह समय शेष रही हो उसने पन्द्रह समयोंमें अनन्तानुबन्धी कोधको छोड़कर शेष 
पन्द्रह कषायोंकी स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ा बढ़ाकर बाँधी । पहले समयमें अनन्तानुबन्धी मानकी स्थितिको 
सत्तामें स्थित स्थितिसे बढ़ाकर बाँधा । दूसरे समयमें अनन्तानुबन्धी मायाकी स्थितिको अनन्तानुबन्धी 
मानकी स्थितिसे बढ़ाकर बाँधा इत्यादि । तदनन्तर एक आवलि काळके व्यतीत हो जाने पर उसी 
क्रमसे इनका अनन्तानुबन्धी क्रोधमें संक्रमण किया । इस प्रकार भुजगारके पन्द्रह समय तो ये प्राप्त 
हुए । अब रहे चार समय सो सोलइवें समयमें अद्धाक्षयसे उसने अनन्तानुबन्धी क्रोधकी स्थितिको 
बढ़ाकर बाँधा । सन्नह वें समयमें संक्ळेशक्षयसे अनन्तानुबन्धी कोधके साथ सब कषायोंकी स्थितिको 
बढ़ाकर बाँधा । इस प्रकार सुजगारके सत्रह समय तो एकेन्द्रिय या विकळत्रयके प्राप्त हुए । अब यह 
जीव मरकर एक विग्रहसे संज्ञी पंचेन्द्रियामें उत्पन्न हुआ, इसलिये उसने विग्रहकी अवस्थामें असंज्ञी के 
योग्य स्थितिको बढ़.कर बाँधा ओर दूसरे समयमें शरीर प्रहणकर ढेनेसे संज्ञी पञ्च न्ट्रियके योग्य 
स्थितिको बढ़ाकर बाँधा । इस प्रकार शुजगार के १९ समय प्राप्त हुए । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान 
आदिके ओर नो नोकबायोंके १६ सुजगार समय प्राप्त होते हैं । किन्तु नो नोकषायोंके सम्बन्धमें 
इतनी विशेषता हे कि सोलह कषायोंका अद्वाक्षयसे उत्तरोत्तर बढ़ाकर बन्ध करावे| तदनन्तर सत्रहवें 
समयमें संक्लेशक्षयसे स्थिति बढ़ाकर बन्ध करावे । पुनः एक आवहि हो जानेपर इनका नौ नोक- 
षायोंमें सत्रह समयके द्वारा संक्रमण करावे । तदनन्तर इस जीवको संज्ञियोंमें उत्पन्न कराकर 
पूर्वोक्त प्रकारसे दो भुजगार समय और प्राप्त करे । इस प्रकार नौ नोकषायोंके १६ सुजगार समय 
प्राप्त द्वोते हैं । 

§ ४३, शांझा--खीवेद्‌, पुरुषवेद, हास्य ओर रतिका अवस्थित काळ उत्कृष्ट रूपसे अन्त- 
सुहुते कैसे प्राप्त होता है ! | 

समाधान--नहीं, क्योंकि जब कोई जीव कषायोंकी अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण 
स्थितिको अवस्थितरूपसे अन्तमुहूते काढतक बाँधकर पुनः बन्धावलिके व्यतीत होने पर उस 
स्थितिका पूर्वोक्त चार प्रकृतियोंमें अन्तमुहूते काळतक संक्रमण करता दै तब उस जीचके ख्रीवेद, 
पुरुषवेद, हास्य ओर रतिकी अवस्थितस्थितिविभेक्तिका अन्तमुहूते काल पाया जाता है । 


शुंका--यह अवस्थित काल कहाँ पर ग्रहण किया गया है? 
समाधान--संज्षियोंमें। ` | | 
शंका--यह अवस्थित काळ संज्चियोंमें ही क्‍यों ग्रहण किया गया है ? 


गा० २२ ] ट्विद्विहत्तीए उत्तरपयडिभुजगारसासित्त २३ 


णवणोकसायाणमवसमसेढिम्दि अंतरकरणं काऊण तव्योबसमे कदे अवद्विदकालो अंतो 
हुत्तमेत्तो लब्भदि, विदियड्रिदीर ड्रिदणिसेगाणमवडिदाए बलणाभवादों सो किण्ण 

घेप्पदि ! ण, घडियाजल व कम्मक्खंघड्िदिसमएसु पडिसमयं गलमाणेसु कम्मट्टिदीए 

अवड्िदभावविरोहादो ! णिसेगेहि अविइदत्तं जहवसहाइरियो णेच्छदि तति कुदो णव्बरे ! 

सम्मत्त सम्मामिच्छत्ताशमवद्टिदस्स अतोम्रुहुत्ते मोचण उकस्हेण एबसमयपरूबणादो 

% अणंताणुबं पिचउक्कर्स अवत्तव्वं जहण्णक्करसेण एगसमओ ¦ 


NP PNP oF NN oF Ff Pa fe 
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समाधान--क्योंकि वहाँपर खीवेद, पुरुषबेद, हास्य और रतिका बन्धकाल बहुत पाया 
जाता है । 


शुंका--उपशमश्रेणीमें अन्तरकरण करके सर्वोपशम कर छेनेपर बारह कषाय और नौ 


नोकषायोंका अवस्थितकाळ अन्तझुहुत प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँपर द्वितीय स्थितिमें स्थित 
निषेक अवस्थित रहते हैं उनका गळन नहीं होता है, अतः इस अवस्थितकाढका ग्रहण क्यों नहीं 
किया गया है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि वहाँपर घटिकायन्त्रके जळके समान कर्मर्कन्धकी स्थितिके समय 


प्रत्येक समयमें गळते रहते हैं, अतः वहाँपर कर्मस्थितिका अवस्थितपना माननेमें विरोध आता है । 

शुंका--यतिवृषभ आचायने निषेकोंकी अपेक्षा अवस्थितपनेको स्वीकार नहीं किया है यह 
किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--चूंकि यतिवृषभ आचायने सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थितिका उत्कृष्ट 
अवस्थितकाल अन्तमुहूत न कहकर एक समय कहा है। इससे मालूम पड़ता है कि यतिवृषभ 
आचायको निर्षेकाँकी अपेक्षा अवस्थितकाळ इष्ट नहीं है । 

विशेषाथ -- वात यह हें किं जब कोई जीव बारह कषाय और नो नोकषायाँका उपशम कर 


लेता है तब उसके उक्त प्रकृतियोंके सब निषेक अन्तमुहत काळतक अवस्थित रहते हैं उनमें उत्कर्षषण, 
आदि कुछ भी महीं होता । इसपर शंकाकार कहता है कि अवस्थित विभक्तिका यह काळ क्यों 
नहीं लिया जाता हे । इसका जो समाधान किया गया है उसका भाव यह है कि यद्यपि उक्त प्रकृ- 
तियाँके निषेक अन्तमुहूत काळतक अवस्थित रहते हैं यह ठीक हे फिर भी जिस प्रकार घटिका- 
यन्त्रका जळ एक एक बूंदरूपसे प्रति समय घटता जाता है उसी प्रकार उनकी स्थिति भी प्रति समय 
एक एक समय घटती जाती दै, क्योंकि अन्तरकरण करनेके समय उनकी जितनी स्थिति रहती है 
अन्तरकरणकी समाप्तिके समय वह अन्तमुहत कम हो जाती है, अतः उपशमश्रणिमें अवस्थित 
विभक्ति नहीं प्राप्त होती इसपर फिर झांकाकार कहता है कि स्थिति भढे ही घटती जाओ पर निषेक 
तो एक समान अने रहते हैं, अतः निषेकोंकी अपेक्षा यहाँ अवस्थितविभेक्ति बन जायगी । इसका 
वीरसेन स्वामीने जो समाधान किया है उसका भाव यह दे कि यतिवृषभ आचायने निषेकोंकी 
अपेक्षा अवस्थितविभक्तिको नहीं स्वीकार किया है । इसका प्रमाण यह हे कि यदि उन्होंने 
निषेकोंकी अपे दा अवस्थितपनेको स्वीकार किया होता तो वे सम्थक्स्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
स्थितिके उत्कृष्ट अवस्थितकाळको एक समयप्रमाण न कहकर अन्तमुहूत प्रमाण कहते, क्योंकि एक 
अन्तसुहूते काळतक उनका भी उपशमभाव देखा जाता है । 


क अनन्तानुबन्धोचतुष्कक्षी अवक्तव्यस्थितिबिमक्तिका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय है । 


२४ जयधवछासहिदै कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


$ ४४, कुदो ! अणंताणु०्चउकं णिस्संतीकयसम्भाइट्टिणा मिच्छत्ते सासणसम्मत्त 
. वा पडिवणो तस्स पढपसमश चेव अणंताणु०्चउकस्स डिदिसतुप्पत्तीदी । कुदो 
असंतस्त अफंताणु०चउक्कस्प उप्पत्ती ! ण, मिच्छत्तोदशण क्षम्महयवगणवर्खंधाण- 
मणंताणु०चउक्कसरुवेण परिशमणं पडि विरोहामावादो ; सासणे कुदो तेति संतुप्पत्ती ! 
सासणपरिशामादो । को सासणपरिणामों ? सम्मत्तस्स श्रभावो तचत्येसु असद्ददण । 
सो केण जणिदो ! अणतणुत्रंघीणग्नुदएण । अण॑ताणुबंधीणशुदभो कुदो जायदे। 
परिणामपचणण । 

% सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताएं सुजगार-अवहिद-अवत्तव्वकम्मंसिओ केव- 
चिरं कालादो होदि ! 

6 ४५, सुगम । 

# जहण्णुक्करसेण एगसमओ । 

$ ४६, तं जहा--पृव्युप्पण्णसम्मत्तसंतकम्ममिच्छाइद्विणा सम्मत्तसंतकम्मर्सुवरि 
दुसमयुत्तरादिमिच्छत्तद्विंदि बंधिप ग िदसम्मत्तस्स पढमसभए सुजगारों होदि । समय॒त्तर. 


$ ४४. क्योंकि जिस सम्यग्दृष्टि जीवने अनन्तानुबन्धी चतुष्कको निःसत्त्व कर दिया है बह जब 
मिथ्यात्व या सासादनसम्यक्त्वको प्राप्त होता है तब मिथ्यात्व या सासादनके प्रथम समयमें ही 
अनन्तानुबन्धी चतुष्कका स्थितिसत्त्व पाया जाता है। 

शुंका[--असद्रप अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी मिथ्यात्वे उत्पत्ति कैसे हो जाती है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वके उद्यसे कामणवर्गणास्कन्धोंके अनन्ताजुबन्धी चतुष्क- 
रूप्से परिणमन करनेमें कोई विरोध नहीं आता है । 

शुका-=सासादनमें उनको सत्तारूपसे उत्पत्ति कैसे हो जाती है ? 

समाधान--सासादनरूप परिणामांसे । 

शुंका--सासादनरूप परिणाम किसे कहते हैं ? 

समाथान--तत्त्वार्थोमें अश्रद्धानळक्षण सम्यक्स्वके अभावको सासादन रूप परिणाम 

| 

शुंका--वदद सासादनरूप परिणाम किस कारणसे उत्पन्न होता है ? 

समाधान--अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उद्यसे होता है । 

शुंका--अनन्तानुबन्धीचतुष्कका उदय किस कारण से होता है ? 

समाधान--परिणामविशेषके कारण अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उदय होता हे । 

कै सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके थुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति- 
विभक्तिवाशे जीवका कितना काल है ! 

$ ४५. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य और उत्कृष्ट काश एक समय है । 

$ ४६. उसका खुळासा इस प्रकार है--जिसने पहले सम्य्त्वसत्कर्सक 
छिया दै ऐसा कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव जब सम्यक्त्वसत्कमेके ऊपर दो क 
रूपसे सिथ्यात्वकी स्थितिको बोधकर सम्यक्त्बको अहण करता है तब उसके सम्यक्त्वके 
महण करनेके प्रथम समयमें सम्यत्वकी सुजगारस्थितिविभक्ति होती हे । तथा एक समय अधिक 


गा० २२ | ट्विदिविहत्तीण उत्तरपयडिशुजगारकालो २५ 


मिच्छत्तद्टिदिं बंधिय गहिदसम्मत्तस्स पहमसमए अवद्विद्विदतीए काशो एगसमओ 
होदि, विदियसमए अप्पदरविहत्तीए सप्नुप््तीदो । उवसमसम्मत्तद्धाए दंसणतियहिदीए 
णिप्तेगाणं तिदियट्टिदीए अवड्टिदाणं गलणामावादो अवड्टिदकालो अंतोप्ुहृत्तमेत्तो लब्भइ, 
सो किण्ण गहिदो ? ण, तिष्हं कम्माणं कम्मद्विदिसमएसु अणुसमयं गलमाणेतु ट्विदीए 
अवडट्टाणविरोद्दादो । ण णिसेगाणं ट्विदित्तम स्थि, दव्वस्स पञ्जयभावविरोद्दादो । णिस्संत- 
कम्मिएण मिच्छाइटिणा सम्मत्त गहिदे एगसमयमवत्तव्यं होदि, पुव्वमबिञ्जमाण- 
सस्मत्त-सम्मामिच्छत्तदिदिसंताणमेण्हि सप्मुप्पत्तीदो । तस्स कालो एगसमओ चेव, विदिय- 
समण अप्पदरसम्षुप्प्ोदो । 

® अप्पदरकम्मंसिओ केवचिरं कालादो होदि ! 

§ ४७, सुगम । 

छ जहरणेण अंतोसुहत्तं । 

६ ४८. कुदो ? णिस्संतकम्मिषण पिच्छाइड्टिणा पढमसम्मत्तं घेत्तण पढमसमए 
सम्मत्त-सम्मामिच्डत्ताणमवत्तव्वं कादूण विदियसमए अप्पदरं करिय सव्वजहण्णंतो- 
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मिथ्यारबकी स्थितिको बाँधकर जिसने सम्यक्त्वको ग्रहण किया है. उसके सम्यक्स्वके ग्रहण करनेके 
प्रथम समयमें सम्यक्त्वकी अवस्थितविभक्तिका काल एक समय प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे समयमें 
अल्पतरविभक्ति उत्पन्न हो जाती है । 

शुंका---उपशमसम्यक्त्वके कालमें तीन दर्शनमोहनीयकी स्थितिके निषेक द्वितीय स्थितिमें 
अवस्थित रहते हैं, अतः उनका गलन नहीं होनेके कारण अबस्थितकाळ अन्तमुहूतेप्रमाण प्राप्त 
होता है, उसे यहाँ क्यों नहीं महण किया ? 

समाघान--नदीं, क्योंकि वहाँपर तीनों कर्मोकी कमस्थितिके समयोंके प्रत्येक समयमें गलते 
रहनेपर स्थितिका अवस्थान माननेमें विरोध आता है । यदि कहा जाय कि निषिकोंको स्थितिपना 
प्राप्त हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि द्रव्यको पयोयरूप मानने में विरोध आता है । अथोत्‌ 
निषेक द्रव्य हैं और उनका एंक समयतक कर्मरूप रहना आदि पर्याय है । चूँ कि द्रव्यसे पयोय कथ- 
व्वित्‌ भिन्न दै, अतः पर्यायके चिचारमें द्रव्यको स्थान नहीं । जिसके सम्यक्त्वकमंकी सत्ता नहीं है 
ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव जब सम्यक्त्वको ग्रहण करता है. तब उसके सम्यक्त्वके ग्रहण करनेके प्रथम 
समयमें एक समयतक अवक्तव्यस्थितिबिभक्ति होती है, क्योंकि पहले अविद्यमान सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वके स्थितिसत््वकी इनके उत्पत्ति देखी जाती हे । इस अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका 
काळ एक समय ही है, क्योंकि दूसरे समयमें अल्पतर स्थितिविभक्ति उत्पन्न हो जाती है। 

ॐ सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यातवके अट्पतर स्थितिविमक्तिसत्कमंवाले जीवका 


कितना काळ दै? 

8 ४७, यह सूत्र सुगम है! त 

# जघन्य काल अन्तपुहत दै । 

§ ४८. क्योंकि जिसके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं दे ऐसा मिश्यादृष्टि जीव 
जब प्रथमोपदामसम्यक्त्वको ग्रहण करता है तब उसके सम्यक्त्वके अहण करनेके प्रथम समयसें 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिविभक्ति होती है. । तथा दूसरे समयसे अल्पतर 
स्थितिविभक्तिको प्रारम्भ करके अति ढघु अन्तमुहूते काळक द्वारा वह यदि दुशंमोहनीयका क्षय कर 

छ 
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पहत्तण दंसणपोइणीए खविदे अप्पदरकालो जह० अंतोष्ठ॒हृत्त होदि' । 

£ उक्कस्सेण वे छ्ावद्ठिसागरोवमाणि सादिरेयाणि। 

& ४६, तं जहा--णिस्संतकम्मियमिच्छादिद्विणा सम्मत्त गहिदे _उवसमसम्मत्तद्वा 
समयूणमेत्ता अप्पद्रकालो होदि । पुणो वेदगसम्मत्त घेत्तण तेण सम्मत्तण पढ़मदावई 
गमिय पुणो सम्मामिच्छतं पडिवज्जिय तत्थ अंतोपुहुत्तमच्छिय वेदगसम्मत्तपुवणमिय 
तेण सम्मचेण विदियछावड्टिं गमिय पुणो मिच्छत्तं गंतूण पलिदो० असंखे०भागमेत्तण 
सब्वुकस्सुन्वेश्लणकालेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ततु उव्वेलिदेसु वेछावडिसागरोवमाणि 
पलिदो० असंखे०भागेण सादिरेयाणि सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणप्रुकस्सप्पद्रकालो । एवं 


परूवणं कस्पामो । 

3 ५०, कालाणुगमेण दुषिहो णिद्द सो-ओघेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छ्ष० 
केवचिरं कालादो होदि? जह० एगसमओ, उक ० चत्तारि समया । अप्पदर ० केव ० १ जह० 
एगसमओ, उक्क० तेवट्टिसामरोवमसद सादिरेयं । अवट्टि० केवचि० १ जइ० एगसमओ, 
उक्क० अंतोपुहुत्त । सोलसक०-णबणोक० भुज० जह० एगसमओ, उक्त" एगुणवीस 
समया । अप्पद्र-अचट्िदाण मिच्छत्तमंगो । अणताणु०्चउक्क० अवत्तव्व० जहण्णुक ० 
एगसमओ । सम्मत्त-सस्मामि० भ्रुज० -अवडि०-अवत्तत्र० जहण्णुक ० एगप्रओ । || अप्पद्‌० 


देता है तो उसके अल्पतर स्थितिबिभक्तिका जघन्यकाळ अन्तमुहूत प्राप्त होता दै । 

# उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागर है । 

$ ४९. उसका खुलासा इस प्रकार है-जिसके सम्यक्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व कमका सत्त्व 
नहीं हे ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवके सम्यक्त्व के अहण करनेपर एक समयकम उपशम सम्यक्त्वका काळ 
अल्पतरकाल होता द्वे। पुनः वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण करके और उस सम्यक्त्वके साथ प्रथम 
छथासठ सागर काळ बिताकर तदनन्तर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होकर और वहाँ अन्तर्मुहते काळतक 
रहकर पुनः वेदकसम्यक्स्वको प्राप्त करके और उसके साथ द्वितीय छ्यासठ सागर काळ बिताकर पुनः 
मिथ्यात्वको प्राप्त करके जब वह पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण सर्वोत्कृष्ट उद्देलनाकालके द्वारा 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देछना कर देता हे तव उसके सम्यक्च और सम्यग्मिथ्यात्वका 
पल्योपमके असंख्यातवें भाग से अधिक दो छयासठ सागर प्रमाण अल्पतर काळ होता है । 

$ ५०, इस प्रकार यतिवृषभ आचाय के सुत्रके आश्रयसे ओघका कथन करके अब उच्चारणाके 
आश्रयसे सुजगारकाळका कथन करते है-काळानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश 
और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी सुजगार स्थितिविभक्तिका कितना काळ 
हे ! जघन्यकाळ एंक समय ओर उत्कृष्टकाल चार समय है । अल्पतर स्थितिविभक्तिका कितना काळ 
है? जघन्यकाळ एक समय और उत्कृष्टकाळ साधिक एकसौ त्रेसठ सागर हवै । अवस्थित स्थितिविभक्ति 
का कितना काळ हवे. ! जघन्यकाळ एक समय और उत्कृष्टकाळ अन्तमुहृत है। सोढ कषाय और नौ 
नोकषायोंकीसुजगारस्थितिविभक्तिका जघन्यकाळ ऐकसमय औरउत्कृष्टकाळ उन्नीस समयहै। अल्पतर 
ओर अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका भंग मिथ्यात्वके समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य 
स्थितिविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाळ एक समय द्वै । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सुजगार, 


५ ता० अतो - ३ सुहत्तो रोदि इति पाठ; । 
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जद ० अतोप्नु०, उक० वेछावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि। एवं तस-तसपज्ज०- 


अचक्सु०-मवसिद्विया त्ति। णर्वारे तस-तसपज्ज० सम्म०-सम्मामि० अप्पद० बह” 
ऐएगसमओ । 


$ ५१, आदेतेण णेरइएसु मिच्छत्तस्स गरुज० केव० ? जह० एगसमश्रो, उक्क० तिण्णि 
समया | तं जहा--असण्णिपंचिदियस्स दोविगाहं काद्ण णेरहएसु उववण्णस्स बिदिय- 
समए अद्भाक्वएण एगो सुजगारसमओ । तदियसमए तडरिदिपरिणामेहि चेव सण्णिहिदिं 
बंधमाणस्स विदिओ भ्रुजगारसमओ । संकिलेसक्खएण विणा तदियसमए कर्ष सण्णि- 
डदि बघदि ? ण, संकिलेसेण विणा सण्णिपचिदियजादिमस्सिदूण ट्विदिबंधवड़ीए उव- 
लंभादो | चउत्थसमए संकिलेसक्खणण तदिओ शुजगारसमओ । एवं मिच्छत्तभुजगारस्स 
तिण्णि समया परूविदा । अहवा अद्धाक्खएण संकिलेसक्खएण च वड़िदण बंध- 
माणस्स वे समया । एस पाटो एत्थ पहाणमावेण घत्तव्वो । अप्पद्र० जह० एगसमओ, 
उक० तेत्तीससागरो० देश्वणाणि । अवड्टिद० ओघं । बारसक०-णवंणोक० श्वुज० ज० 
एगसमओ, उक० सत्तारस समया । अट्टारससमयमेचसुजगारकालो किमेत्य णोवलबमदे ? 





अवस्थित ओर अवक्तव्य स्थितिविभक्तियोंका जघन्य ओर उत्कृष्टकाल एक समय है । तथा अल्पतर 

स्थितिविभक्तिका जघन्यकाळ अन्तमुहूत और उत्कृष्टकाल साधिक एकसौ बत्तीस सागर है। इसी 
क्षुदशनवाले ७७ [र 

प्रकार त्रस, त्रस पयोप्त, अच ओर भव्य जीवोंके जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता 


डवै कि त्रस ओर त्रस पर्याप्तकोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य 
काळ एक समय है । 


विशेषाथ -- यद्यपि ओघसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरस्थितिविभेक्तिका 
जघन्य काळ अन्‍्तमुहतेसे कम प्राप्त नहीं होता तो भी त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंके बह एक समय 
बन जाता है, क्योंकि जिसके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्दलनामें एक समय शेष रह गवा 
है उसके त्रस ओर त्रसपयाप्तकोंमें उत्पन्न होनेपर वहाँ सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी अल्पतर 
स्थितिका जघन्य काळ एक समय देखा जाता है । 

§५१ आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्वकी सुजगारस्थितिविभक्तिका कितना काळ 
हे ? जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाळ तीन समय है ! उत्कृष्टकाल तीन समय इस प्रकार 
है--जो असंज्ञी पंचेन्ट्रिय जीव दो मोडे लेकर नारकियोंमें उत्पन्न हुआ हे उसके दूसरे समयमें अद्धा- 
क्षयसे एक भुजगार समय होता है । तीसरे समयमें स्थितिके उसी परिणामसे ही संज्ञीकी स्थितिको 
बाँबते हुए उसके दूसरा सुजगार समय होता दै । 

शुंका-- संक्लेशक्षयके बिना तीसरे समयमें बह जीव संज्ञीकी स्थितिको कैसे बाँधता है ? 

समाधान---क्‍्योंकि संक्छेशके बिना संज्ञी पंचेन्द्रिय जातिके निमित्तसे उसके स्थितिबन्धमें 
वृद्धि पाई जाती है । 

तथा चौथे समयमें संक्ळेशक्ष्यसे उसके तीसरा भुजगार समय होता है। इस प्रकार 
नारकियोंके मिथ्यात्वकी सुजगारस्थितिके तीन समयोंका कथन किया। अथवा अद्वाक्षय 
और संक्ळेशक्षयसे स्थिति बढ़ाकर बाँधनेवाळे नारकीके दो भुजगार समय होते हें । यह पाठ यहाँ- 
पर प्रधानरूपसे लेना चाहिये । अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाळ एक समय ओर उत्कृष्टकाल 
कुछ कम तेतीससागर दै । अवस्थित स्थितिविभक्तिका काळ ओघके समान है । बारह्‌कषाय और 
नो नोकषायोंकी सुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाज्न सन्नह समय है। 


२८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ठिदिविहत्ती दै 


ण, अट्ठारसमस्स गुजगारसमयस्स बिचारिज्जमाणस्साणुवलंमादो । अप्पद्र०- 
अवहिंद० मिच्छत्तमंगो । अणंताणु०चउक्क० एबं चेव | णवरि अवत्तव्ब० ओघं । 
सम्मत्त०-सम्मामि ० श्रप्पद० जह० एगसमओ, उक तेत्तीसं सागरो०देखणाणि। सेसमोधं 

8 ५२, पढमपुढवि० एवं चेव । णवरि सब्वेसिमप्पद्‌० जह० एगसमओ, उक० 
समदो देखणा । विदियादि जाव सत्तमि त्ति मिच्छत्त ० शुज० ज० एगस०, उक वे 
समया । अप्प० ज० एगस०, उक० सगसगट्टिदी देखणा । अवष्टि० धोष । बारसक०- 
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शंका--यदाँपर अठारह समयप्रमाण सुजगारकाळ क्यों नहीं प्राप्त होता है ? 


समाधान--नहाँ, क्योंकि अठारह वाँ सुजगार समय विचार करनेपर बनता नहीं, अतः यहाँ 
उसे स्वीकार नहीं किया है । 


बारह कषाय और नो नोकषायोंकी अल्पतर ओर अवस्थित स्थितिविभैक्तियोंका भंग 
मिथ्यात्वके समान है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका कथन इसी प्रकार जानना चाहिये । किन्तु इतनी 
विशेषता हे कि अवक्तव्य स्थितिविभक्ति ओघके समान हे । सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काळ कुछ कम तेतीस सागर है. । 
रोष कथन ओधके समान है । 


बिशेषाथ--सामान्यसे नारकियांमें मिथ्यात्वकी सु जगार स्थितिका उत्कृष्ट काळ तीन या 
दो समय घटित करके बतळाया दै । साथ ही यह सूचना भी की हे कि यहाँ दो समयबाछा पाठ 
प्रधान दे । माम होता दै कि यह सूचना बहुळताकी अपेक्षासे की है । एक तो असंज्ञी जीव नरकमें 
कभ उतपन्न होते हें । उसमें भी पहले नरकमें ही उत्पन्न होते हें । फिर भी सर्वत्र सुजगार स्थितिके 
तीन समय प्राप्त होना शक्‍य नहीं है । हाँ दो समय सातों नरकोंमे पराप्त होते हैं । यही कारण है कि 
बोरसेन स्वामीने दो समयवाछी मान्यताको मुख्यता दी। तथा नरकमें वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट 
काळ कुछ कम तेतीस सागर है, अतः इस अपेक्षासे वहाँ मिथ्यावकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्ट 
काळ कुछ कम तेतीस सागर प्राप्न होता है । इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्ट 
काळ जानना चाहिये। तथा किसी भी विवक्षित कषाय और नोकषायकी सुजगार स्थितिके नरकमें 
सन्नह समय ही बनते हैं, क्योंकि संक्रमणकी अपेक्षा पन्द्रह, अद्धाक्षयकी अपेक्षा एक और संक्लेश- 
क्षयकी अपेक्षा एक इस प्रकार एक अवकी अपेक्षा सुजगार के कुळ सत्रह समय ही प्राप्त होते हैं। 
सामान्यसे जो भुजगारके उन्नीस समय बतछाये हैं वे दो पर्यायोकी अपेक्षा घटित किये गये हैं । 
पर यहाँ केवळ एक नरक पर्याय ही विवक्षित है, अतः सत्रह समयसे अधिक नहीं बनते । यही कारण 
है कि वीरसेन स्वामीने नरकमें सुजगारके अठारहवें समयका भी निषेध कर दिया हे । किन्तु नौ 
नोकषायोंके सत्रह समय घटित करनेमें जो विशेषता ओघध्ररूपणामें बतळा आये हैं बह यहाँ भी 
जान लेनी चाहिये । 


$ ५२, पहडी एथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ सभी 
प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाळ एक समय और उत्कृष्टकाळ कुछ कम अपनी 
स्थितिप्रमाण है । 

दूसरी एथिवीसे छेकर सातवी परथिवी तकके नारकियोमें मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिविभक्ति- 
का जघन्यकाळ एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय है। अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य" 
काळे एक समय ओर उत्कृष्टकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थित 
स्थितिविमक्तिका काठ ओघके समान हे. । बारह कंघाय . और नो नोकषार्योकी सुजयार स्थिति- 
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णवणोक० ग्रुज० ज० एगस०, उक० तत्तारस समया। सेस० मिच्छत्तमंगों । 
अणताणु०चउक्क० एवं चेव । णवरि अवत्त० ओघं । सम्पत्त-सम्मामि० अप्प० ज० 
एगस०, उक० सगट्टिदो देखणा । सेस० ओघं । 

$ ५३, तिरिक्ख० मिच्छत्त० भुञज० ओघं । अप्प० ज० एंगस०, उक्क० तिण्णि 
पलिदोवमाणि सादिरेयाणि। अवद्धि० ओघं। बारसक०-णवणोक० अणंताणु०्चउक्क० 
अप्प० मिच्छत्तमंगो । सेस० ओघं । सम्पत्त-सम्मासि० अप्पद० ज०ए ग॒स०, उक्कर 
तिण्णिपलि० देखू० । सेसमोघ । 

$ ५४, पंचिदियतिरि०-पंचि०तिरिक्व॒पञज्ज०-पंचिं० तिरि०जोणिणीसु मिच्छत्त-सोल- 


विभक्तिका जघन्यकाळ एक समय ओर उत्कृष्टकाळ सत्रह समय है। तथा शेष अल्पतर और अवस्थित 
स्थितिविभक्तियोंका भंग मिथ्यात्वके समान है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कका कथन इसी प्रकार जानना 
चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यस्थितिविभक्तिका काळ ओघके समान है । सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाळ एक समय और उत्कृष्टकाळ कुछ कम 
अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा शेष स्थितिविभक्तियोंका काळ ओघके समान है । 

विशेषाधे---सामान्यसे नारकियोंके सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्ट काळ यद्यपि 
कुछ कम तेतीस सागर बतला आये हैं पर प्रथमादि नरकोंमें बह कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि जिस नरककी जितनी उत्कृष्ट स्थिति होगी उससे कुछ कम 
काळ तक ही उस नरकका नारकी अल्पतर स्थितिके साथ रह सकता है । तथा सामान्यसे नारकियों 
के मिथ्यात्वकी सुजगार स्थितिका जो उत्कृष्ट काल तीन समय या दो समय बतळाया है बह पहले 
नरकमें तो अविकल बन जाता है! किन्तु द्वितीयादि नरकोंमें असंज्ञी जीव मरकर नहीं उत्पन्न 
होता है, अतः वहाँ तीन समयवाळा विकल्प नहीं बनता है । शेष कथन सुगम है । 

§ ५३. तियश्नोंमें मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिविभक्तिका काल ओघक समान दै । अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जधन्यकाछ एक समय ओर उत्कृष्टकाळ साधिक तीन पल्य है । तथा अवस्थित 
स्थितिविभक्तिका काळ ओघक समान दै । बाहर कषाय, नो नोकपाय और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अल्पतर स्थितिविभक्तिका भंग मिथ्यात्वक समान है। तथा शेष स्थितिविभक्तियोंका काल ओघके 
समान है , सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाळ एक समय 
और उत्कृष्टकाळ कुछ कम तीन पल्य है । तथा शेष स्थितिविभक्तियोंका काळ ओघके समान है । 

विशेषाथे -तियंचोमें मिथ्यात्वकी सुजगार स्थितिका जघन्यकाळ एक समय और उत्कृष्ट 
काळ चार समय बन जाता है, इसलिये इसे ओघके समान कहा। तथा अल्पतर स्थितिका जो 
साधिक तीन पल्य कहा दै उसका कारण यह दे कि भोगभूमिमें तो तियंचोंके मिथ्यात्वकी अल्पतर 
स्थितिं ही होती दवै इसलिये अल्पतर स्थितिके तीन पल्य तो ये हुये तथा इसमें पूवे पयोयका 
अन्तमुंहूते और सम्मिलित कर देना चाहिये । इस प्रकार अल्पतर स्थितिका साधिक तीन पल्य 
प्राप्त हो जाता हे । तथा यहाँ सम्यक्त्व और सम्याग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिका जो उत्कृष्ट काल 
कुछ कम तीन पल्य कहा है सो यह, जिसने उत्तम भोगभूमि के तियंचमे उतपन्न होकर अतिशीघ्र 
वेदकसम्यकत्वको प्राप्त कर लिया हे ओर अन्ततक वेदकसम्यक्त्वके साथ रहा, उत की अपेक्षा कहां 
हे, क्योंकि इसके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थिति उत्तरोत्तर अल्प अल्प द्वोती जाती हे । 
शेष कथन सुगम हे । मताचा 

8 ५४, पंचेन्द्रियतियंच, पंचेन्द्रियतियच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय ती 'जीकमें 
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सक०-णवणोक० गुज० ज० एगप्०, उक० तिण्णि समयी अट्वारस समया । सेसं 
दिरिक्खोघं । णवरि पंचि०तिरि०पञ्ज० इत्विवेद्‌० अुबधार० जह० एगस०, उक्क० 
सचारस समया | जोणिणि० पुरिस०-णवुंप० चुज० ज० एगस०, उक० सत्तास समया । 

$ ५५, पंचिंशतिरि०अपञ्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० अप्पद० जह० 
दगसमआओ, उक्क० अंतोधु० । सेस पंचि०तिरिक्खमंगो। णवरि इत्थि-पुरिस० ज० 
एयस०, उक० सचारस समया । सम्मत्त-सम्मामि० श्रप्प० ज० एगस०, उक० थ्रंतो- 
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मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायाँकी भुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्यकाळ एक समय 
और उत्कृष्टकाल मिथ्यात्वकी अपेक्षा तीन समय ओर रोषकी अपेक्षा अठारह समय है। तथा 
शेष कथन सामान्य तियेचोंके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तियंच पर्याप्तकोंमें 
ख्ीवेदकी भुजगार स्थितिविभक्तिक्रा जघन्यकाळ एक समय ओर उत्कृष्टकाल सत्रह समय हे. । तथा 
योनिमती तियंचोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी भ्रुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय 
और उत्कृष्टकाल सत्रह समय है । 


विशेषाथं--जिस प्रकार नारकियोंमें मिथ्यात्वकी सुजगार स्थितिका उत्कृष्ट काळ तीन समय 
घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ उक्त तोन प्रकारसे तियचोंके भी घटित कर लेना 
चाहिये । तथा उक्त तीन प्रकारके तियंचोंमें सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी भुजगार स्थितिका 
उत्कृष्ट काळ अठारह समय प्राप्त होता है । जिसका खुलासा इस प्रकार है - उक्त तीनों प्रकारके 
तियंच असंज्ञी भी होते हैं और संज्ञी भी । अब ऐसा असंज्ञी जीव लो जिसकी आयुमें एक आवळि 
और सोलह समय रोष हे । तब उसने विवक्षित कषायको छोड़कर शेष पन्द्रह कषायोंकी उत्तरोत्तर 
सुजगार स्थितिका पन्द्रह समयमें बन्ध किया । पश्चात्‌ एक आवळिके बाद जब आयुमें सोलह समय 
शेष रहे तब उसने उन भुजगार स्थितियोंका पन्द्रह समयके द्वारां विवक्षित कषायमें संक्रमण किया । 
अनन्तर सोळहवें समयमें उसने अद्वाक्षयसे भुजगार स्थितिको बाँधा और सत्रहवे समयमें ऋजु- 
गतिसे संज्ञियोंमें उत्पन्न होकर संज्ियोंके योग्य स्थितिका बन्ध किया । पञ्चात्‌ अठारहवें समयमें 
संक्लेशक्षयसे युजगार स्थितिको बाँधा । इस प्रकार यहाँ सुजगार स्थितिके कुळ अठारह समय प्राप्त 
होते हैं । किन्तु तियच पंचेन्ट्रिय पयोप्तकके खोवेदकी और योनिमती तियचके पुरुषवेद और 
नपुंसकवेद्की सुजगार स्थितिके सत्रह समय ही प्राप्त होते हैं जिसका उल्लेख मूळमें किया ही है। 
बात यह हँ कि जो जिस वेदके सांथ उत्पन्न होता हे उसके पूरवे पर्यायके अन्तिम अन्तमुंहूतेमें वह 
वेद दी बॅधता है, अतः योनिमती तियंचमें उत्पन्न होनेवाळे जीवके पूर्वे पयोयके अन्तमें पुरुष व 
नपुंसक वेदका बंध नहीं होनेसे सोलह कषायोंका उक्त वेढोंमें संक्रमण भी नहीं होता, अतः उक्त 
वदोंके सुजगारके अठारह समय घटित नहीं होते । इसीप्रकार पर्याप्त तियंचके खीवद्के भुजगारका 


काळ अठार समय न रहकर सत्रह समय कहा हे। सो यह सत्रह समय स्वस्थानकी अपेक्षा 
जानना चाहिये । 


$ ५५, पंचेन्द्रिय तियंच अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी अल्प- 
तरस्थितिविभेक्तिका जघन्यकाळ एक समय और उत्कृष्टकाळ अन्तमुहूते हे तथा शेष स्थिति- 
विभक्तियोँका भंग तियचोंके समान है किन्तु इतनी विशेषता हे कि ख्रीचेद और पुरुषवेदूकी भुजगार 
स्थितिबिभक्तिका जघन्यकाळ एक समय और उत्कृष्टकाढ सत्रह समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मि- 
थ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्टकाळ अन्तमुंहृत दै । इसी 
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त्तं । एवं मणुसग्रपज्ध० । णवरि छव्यीसं पयडीणं भुज० ज० एयप्त०, उक० वे 
समया सत्तारस समया । 

$ ४६, मणुसतिए मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० सुज० ज० एयस०, उक्क० 
वेसमया सत्तारस समया । सेसं पंचि०तिरिक्खमंगो । णवरि मणुसपज्ज० बारसक०- 
णवणोक० अप्प० जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि पुन्वक्ञोडितिमागेण । 


५७, देवाण णारयभंगो । णवरि मिच्छत्तस्प सम्मत्त ०-सम्प्राप्ति०-सोलसक०-- 
णवणोक० अप्प० ज० एयस०, उक० तेत्तीससागरोवमाणि । भवण ०-वाण ० एवं चेव । 
णवरि अप्पदर० सगड्डिदी देखणा | जोदिसियादि जाव सहस्सारोत्ति बिदियपुढविभंगो । 


Ro ४-० ००० ७४४४०१७४१७ व SN करी 


प्रकार मनुष्य अपयोप्तक जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि छब्बीस प्रकृतियोंकी 
भुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्यकाळ एक समय और उत्कृष्टकाळ मिथ्यात्वकी अपेक्षा दो समय 
तथा शेषकी अपेक्षा सत्रह समय है । 

§ ५६. सामान्य, पयोप्त ओर मनुष्य इन तोन प्रकारके मनुष्योंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय 
और नौ नोकषायोंकी सुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्टकाळ मिथ्या- 
त्वकी अपेक्षा दो समय तथा शेषकी अपेक्षा सत्रह समय है । तथा शेष भंग पंचेन्द्रिय तियचोंके 
समान है । इतनी विशेषता हे कि मनुष्य पर्योप्रकोंमें बारह कषाय ओर नोकषायों की अल्पतर 
स्थितिबिभक्तिका जघन्यकाळ एक समय और उत्कृष्टकाळ पूर्वकोटित्रिभागसे अधिक तीन पल्य 
प्रमाण है । 


विशेषार्थ--पंचेन्द्रिय तियंच छब्भ्यप्याप्तकोंकी आयु अन्तमुंहूतेसे अधिक नहीं होती, 
इसलिये इनमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्ट काळ अन्तर्मुहुत कहा । तथा इनके ख्रीवेद 
और पुरुषवेदकी सुजगार स्थितिका उत्कृष्ट काळ अठारह समय प्राप्त न होकर सत्रह समय ही प्राप्त 
होता है । इसका विशेष खुळासा जिस प्रकार पंचेन्द्रिय तियंच आदिके कर आये हैं उसी प्रकार 
यहाँ भी कर लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है । मनुष्य लब्ध्यपर्या प्कोंके यद्यपि सब प्रकृतियोंकी 
भुजगार आदि स्थितियोंका काल पंचेन्द्रिय तियंच छच्ध्यपर्याप्रकांके समान ही होता है फिर भी 
छब्बीस प्रकृतियोंकी सुजगार स्थितिके उत्कृष्ट काळमें कुछ विशेषता है । बात यह है कि मनुष्योंमें 
संज्ञी और असंक्षी ये दो भेद नहीं होते, अतः इनके मिथ्यात्वकी सुजगार स्थितिका उत्कृष्टकाळ दो 
समय और सोलह कषाय तथा नो नोकषायोंकी सुजगार स्थितिका उत्करष्टकाळ सत्रह समय हो प्राप्तदोता 
हे । उक्त प्रकृतियोंकी सुजगार स्थितिके उत्कृष्ट काळके विषयमें यही कारण सामान्य, पर्याप्रक और 
योनिमती मनुष्योंके जानना चाहिये । इन तीन प्रकारके मनुष्योंका शेष कथन पंचेन्द्रिय तियचोंके 
समान है किन्तु मनुष्य पयोप्रकोंके बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाळ 
एक पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य है, क्योंकि जिस मनुष्य पर्याप्तकने आगामी भवकी 
आयुको बाँधकर तदनन्तर क्षायिक सम्यग्दशनको प्राप्त कर छिया है उसके मनुष्य पयोप्तक अवस्थाके 
रहते हुए उक्त काळतक अल्पतर स्थिति देखी जाती हे । 


8 ५७, देवोंमें नारकियोंके समान जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता हे कि यहाँ मिथ्यात्व, 
सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय. और नो नोकषयाँकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य- 
काल एक समय और उत्कृष्टकाळ तेतीस सागर हे। भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें इसी प्रकार 
जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँपर अल्पतरस्थितिविभक्तिका उत्कृष्टकाळ कुछ कम 
अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण हे । ज्योतिषियोंस लेकर सहस्रारस्वगतकके देवोंमें दूसरी प्रथिबीके 
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३२ जयधवळासहिदे कसायपाहुडे ट्विदिविहत्ती ३ 


णवरि सोइम्मादिसु अप्प० ज० एगस०, उक० सगड्ठिदी । आणदादि जाव उंवरिमगेवजो 
त्ति मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० अप्यद० जहण्णुक०ट्विदी। अणंताणु०चउक ० अप्प- 
दर० जह० एयसमओ, उक० समसगट्टिदी। अवत्तव्वंश ओघं । सम्मत्त-सम्मामि० 
अप्प० जह० एयस०, उक० संगपगड्रिदी । सेस० ओघं । अणुदिसादि जाव सब्बह- 
सिद्धि त्ति सव्वपयडी० अप्प० जहृण्णुक० जइण्णुकस्सट्टिदो । णवरि सम्मत्त० अप्पदरस्स 
जह० एयस० | अणंताणु०चउक्क० अप्प० जह० अतोधु० | 
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समान जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि सोधमोदिक स्वर्गो में अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाळ अपनी स्थितिप्रमाण है। आनत कल्पसे लेकर उपरिम 
भ्रेवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
जघन्यकाळ जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्टकाछ उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुबन्धी चतुष्क- 
की अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काळ अपनी अपनी स्थितिप्रमाण 
है। तथा अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका काळ ओघके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। 
शेष कथन ओघके समान है । अनुद्शिसे लेकर सबाथ सिद्धतकके देवोंमें सब प्रकृतियों की अल्पतर 
स्थितिविअक्तिका जघन्य काळ जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण ह्वै किन्तु 
इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य काछ एक समय है। तथा 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहुत है । 
विशेषाथ---सवोशैसिद्धिके देवोंके सब प्रकृतियांकी उत्तरोत्तर अल्पतर स्थिति ही होती है, 
इसलिये सामान्य देवोंके सब प्रकृतियोंकी अल्पदर स्थितिका उत्कृष्टकाळ तेतीस सागर कहा । भेवन 
त्रिकमें सम्यग्द्रष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते अतः यहाँ सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्ट काळ 
कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण प्राप्त होता हे । तथा बारहवें स्वरगंतक संक्लेशानुसार 
स्थितिमें घटाबढ़ी होती रहती हे इसलिये यहाँ तक सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका जघन्य काळ 
एक समय भी प्राप्त होता हे । किन्तु बारहवें स्वगके ऊपर यद्यपि सब प्रकृतियोंकी स्थिति उत्तरोत्तर 
अल्प ही होती जाती हे फिर भी नो ग्रेवेयकतकके जीव सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकारके होते 
हें। तथा सम्यग्यदृष्टिसे मिथ्यादृष्टि भी होते हैं और मिथ्यादृष्टिसे सम दृष्टि भी । अतः यहाँ 
अनन्तानुभन्धी चतुष्क, सम्यक्त्व ओर सम्यर्मिथ्यात्वकी स्थिति अल्पतर और अवक्तव्य दो 
प्रकारकी बन जाती हे ' किन्तु शेष कमो की एक अल्पतर स्थिति ही प्राप्त होती है। तद्नुसार २२ 
प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका जघन्य काळ अपनी-अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काळ 
अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण प्राप्त होता हे । किन्तु शेष छह प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका 
जघन्य काळ एक समय भी बन जाता हवै, वयोंकि जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है ऐसा 
कोई एक जीव सासादनमें जाकर पहले समयमें अवक्तव्य स्थितिको प्राप्त हुआ और दूसरे समयमें 
अल्पतरस्थितिको प्राप्त करके यदि मर जाता है. तो अनन्तानुबन्धीकी अल्पतर स्थितिका जघन्यकाल 
एक समय प्राप्त होता हे । एसी प्रकार उद्वेलनाकी अपेक्षाउक्त स्थानोमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अल्पतर स्थितिका जघन्य काळ एक समय बन जाता हे। तथा अनुदिश आदिमं बाईस प्रकृ- 
तियाँकी अल्पतर स्थितिका जघन्य और उत्कृष्ट काळ अपनी-अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण 
हे यह तो स्पष्ट ही हे! किन्तु शेष छह प्रक्ृतियोंमें अनम्तानुत्रन्धी चतुष्ककी अल्पतर स्थितिका 
जघन्य काळ अन्तमुहूत हे, क्योंकि वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तमुंहूर्त कालके भीतर जो अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना कर देता है, उसके अनन्तानुबन्धीकी अल्पतर स्थितिका जघन्य काळ अन्तमुहते ही प्रप्त 
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$ ४८, एहुंदिएसु मिच्छत्त ० ुज० ज० एयसमओ, उक्० बेसमया । अप्प० ज० 
एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे ०भागो | अवषट्टि> ओघं । सोलसक०-णवणोक० श्रुज्ञ० 
विदियपुढविभंगो । अप्प ज० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०भागों। सम्मत्त- 
सम्मामि० अप्प० ज० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । एवं बादरेइंदिय० 
सुहुमेइंदिय ०-पुढवि ०-बाद्रपुढवि ०-सुहमपुठ वि ०-आउ ० बादरआउ ०-सुहुम आउ ०-तेउ ०- 
बाद्रतेउ०-सुहुमतेउ ०-वाउ ०-बादरवाउ ०-सुहुमवाउ ०-बादरवणप्फद्पत्तेय-वरणप्फदि ०- 
णिगोद ०-बादरसुहुमाणं । बादरेइंदियअपज्ज ० -सुहुमईदियपज्जत्तापज्जत्ताणे मिच्छत्त-सोल- 
सक०-णवणो #० गुज०-अवड्टि० एइंदियभंगो । अप्पदर० जह० एगस०, उक० 
अंतोग्नु० । सम्मत्त-सम्मामि० अप्प० ज० एयस०, उक्क० अंतोए० । एवं पंचकाय- 
बाद्र ग्रपज्ज०-सुहुमपज्जत्तापज्जत्ताणं । बादरेइंदियपञ्ज०-बिगलिंदिय०-विगलिंदिय- 
पज्जत्ताणं मिच्छत्त ० भुज० ज० एगस०, उक्क० बेसमया । अप्पद० ज० एगसपओ, 
उक० संखेज्जाणि वाससहस्साणि । अवट्टिश ओर्घ। सोलसक०-णवणोक० भुज० ज० 
एगस०, उक० सत्तारस समया । अप्पद०-अपट्डि० मिच्छत्तमंगी । | सम्मत्त-सम्मा- 
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होता है । तथा सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिका जघन्यकाल ऐक समय ऋनकृत्यवेदके सम्यकत्वको 
अपेक्षा ग्राप्त द्योता हे । 

6 ५८. एकेन्द्रियोमें मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर 
उत्कष्टकाल दो समय है । अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृट्काल पल्यो- 
पमका असंख्यातवाँ भागप्रमाण हे । अवस्थित स्थितिविभक्तिका काल ओघके समान है। सोलह 
कषाय ओर नौ नोकषायोंकी भुजगार स्थितिविभक्तिका भंग दूसरी प्रथिवीके समान है । अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातबे भागप्रमाण हे 








है । 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूम एकेन्द्रिय, पएथिवीकायिक, 
बाद्र प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म एथिचीकायिक, जलकायिक, बादर जलकायिक, सूम जलकायिक, अग्नि- 
कायिक, बादर अग्निकायिक, सूक्ष्म अभिकायिक, वायुकायिक, बादर वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, 
बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर, बनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, सूकम बनस्पतिकायिक, 
निगोद, बादर निगोंद ओर सूक्ष्म निगोद जीवोंके जानना चाहिये । बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, 
सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म पकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नौ नोक- 
षायोंकी सुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिका भंग पकेन्द्रियोंके समान हे । तथा अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल अन्तमु हूत है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मि- 
थ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल अन्तमु इते है। इसी 
प्रकार पाँचों स्थावरकाय बादर अपर्याप्त, पाँचों स्थावरकाय सूक्ष्मपर्याप्त और पाँचों स्थावरकाय सूच्म 
अपर्याप्त जीबोंके जानना चाहिए। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बिकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें 
मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिबिमक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल दो समय है। 
अह्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल संख्यात हजार वर्ष हे । तथा 
अवस्थित स्थितिविभक्तिका काल ओघके समान है । सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी सुजगार 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्क्ृष्टकाल सत्रह समय हे । तथा अल्पतर और 
अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका भंग मिध्यात्वके समान हे । सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
पू 


३४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ड्विदिविहत्ती ३ 


सिच्छत्त अप्प० मिच्छत्तमंगो। ] विगलिंदियअपञ्जत्ताणमंवं चव । णवरि अप्पद्‌० ज० 
एगसमओ, उक० अंतोप्नु० । 

$ ५६, पंचिदिय-पंचि०पज्जत्ताणमोध | णवरि थुज० जह० एगसमओ, उक्क० 
तिण्णि अद्वाससा समया । सम्म०-सम्मामि० अप्प० जह० एगसमयो' । पंचिदिय- 
अपज्ज० पंचि०तिरिक्खअपञ्ज०भगो । 


eS री जीन INST FFF नीजीनीलीयलीनीजीसीजीयी “नीना ननीनीषी ASS जननी नी जी NAN AS STS fs PAS “लाडा” PANS FANN अक्कल हाहा, 
en tet ८४७४ ४४४७४७४४७0 em, 


अल्पतर स्थितिविभक्तिका भंग मिथ्यात्वके समान हे । विकलेन्द्रिय अपयाप्तकोंके इसीप्रकार 
जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता हे कि इनमें अल्पतर स्थितिविभक्तिका जधन्यकाल एक 
समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुद्दत हे । 

विशेषाथ--एकेन्दरियोमें मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिका उत्कृष्टकाल दो समय अद्भाक्षय 
ओर संक्लेशक्षयकी अपेक्षासे कहा है । तथा सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी भुजगार स्थितिका 
जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल सत्रह्‌ समय जो दूसरी प्रथिबीमें बतला आये हें वह एकेन्द्रियों 
के भी बन जाता है, अतएव यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी भुजगार स्थितिका काल दूसरी प्रथिवीके समान 
कहा है । एकेन्द्रियोंके सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवक्तव्य व अवस्थित स्थिति 
नहीं होती, क्योंकि इनके ये पद सम्यग्दृष्टिके पहले समयमें ही सम्भव है। एकेन्द्रियोमें 
सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, क्योंकि जो 
पंचेन्द्रिय जीव एकेन्द्रियोमे उत्पन्न होकर निरन्तर एकेन्द्रिय ही रहे आते हैं उन्हे सत्तामें स्थित 
स्थितिको घटाकर एकेन्द्रियके योग्य करनेमें पल्यका असंख्यातवां भाग प्रमाण काल लगता है। 
मूलमें बादर एकेन्द्रिय आदि ओर जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार जानना चाहिये । 
किन्तु बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और सूकम एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीबोंका उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहू्त हे, इसलिये इनमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल अन्तमुंहतें कहा । 
इसी प्रकार पाँचों स्थावरकाय बादर अपर्याप्त तथा सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त जीबोंके भी 
जानना चाहिये। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंका उत्कृष्रकाल 
संख्यात हजार वषे है इसलिये इनमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल संख्यात हजार 
वषे कहा । तथा विकलेन्द्रिय अपयाप्तकोंका उत्कृष्टकाल अन्तमुहूत है, अतः इनमें सब प्रक्ृतियोंकी 
अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्तपमाण कहा । शेष कथन सुगम है । 

& ५६. पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंके ओघके समान जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इनमें सुजगारका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल मिथ्यात्वकी अपेक्षा 
तीन समय तथा शेषकी अपेक्षा अठारह समय है । तथा सम्यक्च और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय हे । पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकोके पंचेन्द्रिय तियंच अपर्याप्कोंके 
समान जानना चाहिए । 

_ विशेषार्थ--पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें संज्ञी और असंज्ञी दोनों भेद सम्मिलित 

हैं, अतः इनमें मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिका उत्कृष्टकाल तीन समय तथा सोलह कषाय और नौ 

नोकषायोकी उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्काल अठारह समय बन जाता है। इन तीन और अठारह 
समयका बिशेष खुलासा पहले किया ही है उसी प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिये । तथा सम्यक्त्व 

ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिका जघन्यकाल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा प्राप्त होता है । 

इस प्रकार यहाँ उक्त कथनमें ओधसे बिशेषता है । शेष सव कथन ओघके समान है । 


१ ता० प्रतौ समयो'"````। पंचि-इति पाठः । 





गा० २२ | डिद्विहत्तीए उत्तरपयडिभुजगारकाला २५ 


६०, बादरपुढविपज्ज०-बादरआउ ०पड्ज ०-बाद्रते उपञ्ज ०-बादरवाउपज्ज ०-बादर- 
वणप्फदिपचेय ०पज्ज० सव्वपयडी० श्रुज०-अबद्डि ० विदियपुढविभंगो | अप्पद्‌० विग- 
लिंदिपपज्जत्तभंगो । 

६१. तसअपज्ज० छव्वीसपयडी० भुज०-अवट्टिण ओघं। णवारि इत्थि०पुरिस०- 
शुज० सत्तारस समया | अप्पद्‌० जह० एगस०, उक्क० अंतोग्नु० । सम्मत्त-सम्मामि० 
अप्प० ज० एगसमओ, उक ० अतोग्नु०' । 

6 ६२, पंचमण०-पंचवचि० मिच्छत्तःसोलसक०-णवणोक०-सम्मत्त-सम्मामि० 
अप्पद० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोप्ु० । सेस० विदियपुढविभंगो । एवं वेउव्विय ० | 
कायजोगि० ओघभंगो । णवरि सब्वेसिमप्प० ३क्क० पलिदो० असंखे०भागो। ओरा- 
लिय० मिच्छत्त० भ्रुज्० ज० एगसमओ, उक्क० वे समया । अवट्टिंश ओघ । अप्प० 
ज० एगस०, उक्क० बावीस वाससहस्साणि देसगाणि | सोलसक०-णवणोक० झुज० ज० 
एगस०, उक्क० सत्तास समया | अवट्टिंश ओघ । अप्पद्र० सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण- 

६ ६०. बादरप्रथिवीकायिक पयांत, वाइर जलकायिक पर्याप्त, बादर अस्निकायिक पर्याप्त, बाद्र 
वायुकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीबोंके सब प्रकृतियोंकी सुग- 
गार और अवस्थित स्थितिचिभक्तियोंका भंग दृसरी प्रथिषीके समान है। तथा अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिका भंग चिकलेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है ९ 

6 ६१. त्रस अपर्याप्रकोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी भुजगार ओर अवस्थित स्थिति विभक्तियोंका 
भंग ओघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ खीवेद ओर पुरुषवेदकी भुजगार स्थिति- 
विभक्तिका उत्कृष्टकाल सत्रह समय है । तथा अल्पतर स्थितिबिभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर 
उत्कृष्ठकाल अन्तमुहूतँ दै । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यास्वकी अहपतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल 
एक समय ओर उत्कृष्टकाल अन्तमहूत है । 

विरेषार्थ--सव अपर्याप्तक नपुंसक ही होते हैं, इसलिये त्रस अपर्याप्तकोंमें ्वीवीद और 


पुरुषवेदकी सुजगार स्थितिका उत्कृष्टकाल सत्रह समय ही प्राप्त होता है। तथा अपर्याप्नकोंका उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहूतं है, इसलिये इनमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल अन्तमुंहूर्त कहा । 
शेष कथन सुगम है। | 

& ६२. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीबोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल 
अन्तमुहूत है । तथा शेष कथन दूसरी प्रथिवीके समान है। इसी प्रकार वेक्रियिककाययोगी जीबोंके 
जानना चाहिये । काययोगियोंके ओघके समान भंग है। किन्तु इतनी विशंषता है कि इनके सब प्रकृतियों- 
की अल्पतर स्थितिविभक्तिका उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । ओदारिककाय- 
योगियोंमें मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल दो समय 
है। अवस्थित स्थितिविभक्तिका काल ओघके समान है । अल्पतर स्थितिबिभक्तिका जघन्यकाल 
एक समय और उत्कृष्टकाल कुछ कम बाईस हजार वर्षे है। सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी 
भुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल सत्रह समय है । अवस्थितस्थिति- 
विभक्तिका काल ओघके समान है। तथा इन प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका ओर 


१ ता* प्रतौ सस्मत्त-सस्मासि० अप्प० ज०एणसमभो, उक्क० अंतोसुहुत्तं इति पाठो नास्ति । 


३६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे ट्विदिविहत्ती ३ 


मप्पद्रस्स च ज० एगसमओ, उक्क० बावीस वस्ससहस्साणि देखणाणि । सेसमोषं । 
ओरालियमिस्स० मिच्छत्त० शुज० ज० एगस०, उक० तिण्णि समया । अप्पद० 
एगस०, उक० अंतोग्नु० । अबद्धि० ज० एगस०, उक अंतोमु० । सोलसक०-णव- 
णोक० भुज० ज० एंगस०, उक० अट्डास समया । अवड्टिश ज० एगस०, उक्क० 
अतोग्नु ० | अप्प० ज० एगस ०, उक्क० अंतोश्च॒ ०। सम्मत्त-सम्मामि० अप्प ० ज० एगस्‌० ) 
उक्क० अँतोप्ु० । वेउव्वियमिस्स ० अड्टावीसपयडीणमष्प० ज० एगस ०, उक्क० अतोग्नु०। 
सेस० बिदियपुढविभंगो । णवरि पदविसेसो जाणियव्वो । आहारकाय० सव्बपय० 
अप्प० ज० एगस०, उक्क० ग्रंतोमु० । आहारमिस्स० सव्वपय० अप्य० जहण्णुक ० 
अंतोग्रु ० । एवप्रुवसमसम्भत्त-सम्भामिच्छत्ताणं | कम्महय ० मिच्छत्त-सोलसक ०-णवणोक० 
भ्ुज० ज० एगसमश्रो, उक० वे समथा। अप्प०-अ्रवट्टि० ज० एगसमथ्रो, उक ० तिण्णि 
समया । सम्मत्त-सम्मामि० अप्प० ज० एगस०। उक्त तिण्णि समया । एवमणाह्वार० । 
सम्यक्त्व तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल 
कुछ कम वाईस हजार वर्षे है । शेष कथन ओघके समान है। ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यात्वकी 
भुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल तीन समय है। अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त है। अवस्थित स्थितिविभक्ति- 
का जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहते है। सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी 
भुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अठारह समय है। अवस्थित 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहू्त है। अल्पतर स्थि)िविभक्तिका 
जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल अन्तमहूतं है। सम्यक्ष्ख और सम्यम्मिथ्यात्वकी अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमहू्त हे । वैक्रियिकमिश्रकाय- 
योगियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविअक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल 
अन्तसंहूते हे । शेषका भंग दूसरी प्रथिवीके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि पद्विशेष 
जानना चाहिये। आहारककाययोगियोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल 
एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूते है। आहारकमिश्रकाययोगियोंमें सब प्रकृतियोंकी अरुपतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त है। इसी प्रकार उपशमसम्यग्दष्टि और 
सम्यम्मिथ्याद्ृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। कार्मणकाययोगियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ 
नोकषायोंकी भुजगार ओर अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो 
समय है। अल्पतर ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल तीन 
समय है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्टकाल तीन समय है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । 
ब्रिशेषार्थ---पाँचों मनोयोग, पाँचों वचनयोग और वैक्रियिककाययोगका उत्कृष्ठकाल अन्त- 
मुत है, अतः इनमें सब अक्ृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल अन्तमुइतँ कहा । औदारिक- 
काययोगका उत्कृष्टकाल कुळू कमे बाइस हजार वर्षे है, अतः इसमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थिति- 
का उत्कृष्टकाल कुछ कम बाईस हजार वर्ष कहा । औदारिकमिश्रकाययोगका उत्कृष्टकाल अन्तमेहूर्त 
है अतः इसमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल अन्तमंहूत कहा । वैक्रियिकमिश्रकाय- . 
योगमें भी इसी प्रकार समेझैता चाहिये । तथा इसी प्रकार आहारककाययोग औरं भ्राहारकमिश्र- 
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६३, वेदाणुवादेण इत्थि० मिच्छत्तस्स शुज० ज० एगसमशओो, उकम्सेण 
तिण्णि समया । अप्प० ज० एगस०, उक्क० पणवण्ण पलिदोवमाणि देखणाणि । 
अवद्डि० ओघं । बारसक०-णवणोक० भुज० ज० एगस०, उक्क० अद्वारस समया । 
णवरि पुरिस०-णबुंस० सत्तारस समया | अप्प०-अवदि ० मिच्छत्तभंगो | अणंताणु० चउक्क० 
एवं चेव । णवरि अवत्तव्व ० जहण्णुक० एगस ० । सम्मत्त-सम्माप्ति० भुज० -प्रवठ्टि ०- 
अबत्तव्व० ओघे । अप्पद्‌० ज० एगस०, उक्क० पणवण्णपलिदो० सादिरेयाणि | 
पुरिसवेद० पचिदियभंगो । णवरि इत्थि-णवुंस० मुञ० उक्क० सत्तारस समया । णघुंस 
मिच्छत्त-सोरसक०-णवणोक०-श्ुज०-अवहि० ओघं । णवरि इत्थि-पुरिस० भ्रुज० उक्त ० 
सत्तास समया। अप्प० ज० एगस०, उक० तेत्तोससागरोषमाणि देप्रणाणि । 
अरणंताणु०चउक्क० अवत्तव्वं ओघं । सम्मत्त-सम्मामि० अप्प० ज० एगस०, उक्क० 
तेत्तीसं सागरो० सादिरेयाणि । सेस० ओघं । अवगदवेद्‌० चउबीसपयडि० अप्प० 
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काययोगमे भी समझना चाहिये । इतना विशेषता हे कि मिश्रयोगोंमें अवक्तव्य भंग नहीं होता । 
तथा आह्दारककाययोग ओर आद्वारकमिश्रकाययोगमें एक अल्पतर स्थितिविअक्ति ही होती हे । 
उपशमसम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्टकाल भी अन्तमहत हे तथा इनमें एक अल्पतर 
स्थितिविभक्ति ही होती हे इसलिये इनमें अल्पतर स्थितिके कथनको आहारकह्विकके समान कहा । 
कार्मण काययोगमें अद्धाक्षय ओर संक्लेशक्षयकी अपेक्षा सर्वत्र भुजगारके दो समय ही प्राप्त होते 
हैं, इसलिये इसमें छब्बीस प्रकृतियोंकी भुजगार स्थितिका उत्कृष्टकाल दो समय कहा । तथा इसका 
उत्कृष्टकाल तीन समय है इसलिये इसमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल तीन समय 
कहा। संसारी जीवोंके अनाहारक अवस्था कामणकाययोगमें हा होती हे, अतः इसके कथनको 
कार्मणकाययोगके समान कहा । शेष कथन सुगम हे । 

6 ६३. वेदमागणाके अनुबादसे स््रीवेद्य।में मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्य 
काल एक समय ओर उत्कृष्टकाल तीन समय हे । अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय 
अर उत्कृष्टकाल कुछ कम पचवन पल्य हे । अवस्थित स्थितिविभक्तिका काल ओघके समान हे । 
बारह कषाय और नो नोकषायोंकी भुजगार स्थितिविभक्तिका जधन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल अठारह समय है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके पुरुषवेद ओर नपुंसकवेदकी भुजगार 
स्थितिविभक्तिका उत्कृष्टकाल सत्रह समय हे । तथा अल्पतर ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिका भंग 
मिथ्यात्वके समान है। अनन्ताबुबन्धी चतुष्कका इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इतनी।बशेषता है 
कि अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्टकाल एक समय है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व- 
की भुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्य स्थितिविभक्तियोंका काल ओघके समान है। अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल साधिक पचवन पल्य है पुरुषवेदी जीवा के 
पँचेन्द्रियोंके समान अंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके खीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगार 
स्थितिविभक्तिका उत्कृष्टकाल सत्रह समय हे । नपुंसकवे|दयोंमें [मथ्यात्व, सोलह कषाय और नो 
नोकषायोंकी भुजगार ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिका काल ओघके समान है। किन्तु इतनी 
बिशेषता है कि इनके ख्रीवेद ओर पुरुषवेदकी भुजगार स्थितिविभक्तिका उत्कृष्टकाल सत्रह समयं है । 
अल्पतर स्थितिबिभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल कुछ कम तेतीस सागर हे । 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका काल ओघके समान है। सम्यक्त्व और 
सस्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक संमंय और उत्कृष्टकांलं साधिक तेतीस 


३८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


ज० एगस०, उक ० अंतोग्नु० | एवमकसा०-सुहुम०-जहाक्खादसंजदे चि । 

( ६७. चत्तारिक० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-सोलसक०-णवणोक० भुज०- 
अवट्रि० सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० अवत्तव्ब ओघं | अप्प० ज० एंगस०, 
उक्क० अतोप्रु० | 

१ ६५, मदि०-सुद० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० भुज०-अवहि० ओघं । अप्प० 

ज० एगस०, उक० एकत्तीसं सागरो०* सादिरेयाणि । सम्मत्त-सम्मामि० अष्पद्‌० 
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सागर ह। शाप कथन ओघके समान हँ । अपगतवेदियोंमें चोबीस प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल अन्तमुंहूते है। इसी प्रकार अकपायी, 
सूदमसांपरायिकसंयत और यथाख्यातसंयत जीवोंके जानना चाहिए । 

6 ६४. क्रोधादि चारों कषायबाले जौवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यर्मिथ्यात्व, सोलह कषाय 
ओर नो नोकषायोंकी भुजगार ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिका तथा सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व 
ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका काल ओघके समान है। अल्पतर 
स्थितिविमक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल अन्तमहूत है । 

विशेषाथ--वेदमार्गणामें निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं । पहली तो यह कि विवक्षित वेदमें 
उस वेदके अतिरिक्त शष वेदोंकी भुजगार स्थितिका उत्कृष्टकाल सत्रह समय होता हे । दूसरी यह 
कि यद्यपि ख्ीवेदी आदिका उत्कृष्टकाल सो पल्य प्रथक्‍्त्व आदि है फिर भी इनमें मिथ्यात्व आदिकी 

पतर स्थितिका काल उस वेदके उत्कृष्टकाल प्रमाण नहीं है। इनमेंसे ख्रीवेदमें मिथ्यात्व आदि 
छब्बीस प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका काल कुछ कम पचवन पत्य है, क्योंकि यहाँ सम्यग्द्शेन 5 जो 
उत्कृष्टकाल है वही यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल प्राप्त होता है। किन्तु सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वके विषयमें स्थिति इससे भिन्न है। बात यह है कि इनकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्ट- 
काल सम्यक्त्व व मिथ्यात्वके क्रमसे प्राप्त होते रहनेसे होता हे ओर ख्लीवेदियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव ही उत्पन्न 
होता हे अतः सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल साधिक पचबन पल्य प्राप्त 
होता है तथा ओघमें सब प्रकृतियोंक जो भुजगार आदि स्थिति कही है वह अधिकतर पुरुषवेद- 
की प्रधानतासे ही घटित होती है । पंचेन्द्रियोंमें भी बह अविकल बन जाती है, क्योंकि पुरुषवेदी 
पंचेन्द्रिय ही होते हैं, अतः यहाँ पुरुषवेदमें भुजगार स्थिति आदिका काल पंचेन्द्रियोंके समान कहा । 
तथा नपुंसकवेद्में २६ प्रक्कतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल कुछ कम तेतीस सागर है, क्योंकि 
यहाँ सम्यग्दशनका जो उत्कृष्टकाल है बही उक्त प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल है। तथा 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पत्तर स्थितिका उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर है । विशेष 
खुलासा जिस प्रकार ब्लीवेदियोंके कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिये । शेष कथन 
सुगम है। अवगतवेद्में सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थिति ही होती है। तथा इसका जघन्यकाल 
एक समय ओर उत्कृष्ठकाल अन्तमहूते है अतः इसमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका जघन्यकाल 
एक समय ओर उत्कृष्टकाल अन्तमहूते कहा । इसी प्रकार अकपायी, सूच्मसाम्परायिकसंयत और 
यथाख्यातसंयत जीवोँके भी घटित कर लेना चाहिये । तथा क्रोधादि चारों कषायोंकी अल्पतर स्थिति 
का उत्कृष्टकाल अन्तमुहूत है, अतः इनमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल अन्तर्मे 
कहा । शेष कथन सुगम है 

§ ६५, मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोंमें मिथ्या, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी 

सुजगार ओर अवस्थित स्थितिविर्भाक्तका काल ओघके समान है । तथा अल्पतर स्थितिविभक्तिका 


१. ता० प्रतौ सागरो० देसूणाणि इति पाडः 


गा० २२ | ट्टिदिविहत्तीए उत्तरपयडिसुजगारकालो ३६ 


जह० अंतोमु ०,' उक्क० पलिदो० असंखे०भागो। विहंग ० मिच्छत्त-सोलसक० भ्रुज० ज० 
एगस०, उक० विदियपुढविमंगो । अ्रङ्कि० आघं। अप्प० जह० एगस०, उक्क० 
एक्कत्तीसं सागरो० देखणाणि। सम्म०-सम्मामि० अप्पण ज० एयस०, उक्क० 
पलिदो० असंखे ०भागो | 

5 ६६. आभिणि०-सुद०-ओहि ० मिच्छच-सोलसक ०णवणोक० अप्प० ज०अंतोमु ०, 
उक्क० छावट्ठिसागरोषमाणि सादिरेयाणि। णवरि अणंताणु० देख । सम्मत्त-सम्मामि० 
अप्प० ज० अंतोग्रु०, उक्क० छावद्विसागरो० सादिरेयाणि । म्रुज०-अवट्ठि०-अचत्त० 
णस्थि । मणपज्ञ० अहावीसं पय० अप्प० जह० अँतोमु०, उक्क० पुव्वकोडो देखणा । 
एवं० संजद०-सामाइय ०-छेदोव ०-परिहार ०-संजदासंजदा त्ति । णवरि सामाइय०-छंदोत्र० 
चउत्रीसपय० अप्प० जह० एयसमओ। असंज० ओपमंगो । णवरि श्रप्प० सादिरेयं 
तेत्तीसं सागरोवमाणि | सम्म० अप्प० जह० एगसमओ 
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अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल अन्तमहते ओर उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण है । विभंगज्ञानियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओ. नो नाकषायोंकी भुजगार स्थितिविभक्तिका 

जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकालका भंग दसरी पुथिवीके समान हैं। अवस्थित स्थिति- 
विभक्तिका काल ओघके समान है। तथा अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर 
उत्कृष्धकाल कुछ कम इकतीस सागर है । सम्यक्टव और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थित्तिविभक्ति- 
का जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल पल्योपमक असंख्यातवें भाग प्रमाण हे । 

९ ६६. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय 
ओर नो नोकषायोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल अन्तमहूते ओर उत्कृष्टकाल साधिक 
छुचासठ सागर है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीकी अपेक्षा कुछ कम छयासठ सागर 
हे ! सम्यक्त् और सम्यांग्मथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल अन्तमहूत और उत्कृष्ट 
काल साधिक छघासठ सागर है । यहाँ भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य विभक्तियाँ नहीं हैं । 
मनःपर्ययज्ञानियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल अन्तमहूत और 
उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत 
परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि सामायिक 
संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल 
एक समय है। असंयतोंमें ओघक समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता हे कि इनमें अट्पतर 
स्थितिविभक्तिका उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर है । तथा सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
जघन्यकाल एक समय है । 

विशेषार्थ--नोवें ग्रेवेयकर्में सिध्यात्त आदिकी अल्पतर स्थिति होती है । अब यदि वहाँ 
कोई मिथ्यादृष्टि जीव उत्पन्न हुआ तो उसके आदि ओर अन्तमें भी अल्पतर स्थिति पाई जाती है 
अतः मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवोंके मिथ्यात्व आदि छब्बीस प्रकृतियोंकी अहपतर स्थितिका 
उत्कृष्टकाल साधिक इकतीस सागर कहा । तथा विभंगज्ञान अपयाप्त अवस्थामें नहीं पाया जाता 
इसलिये इसमें उक्त प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल कुछ कम इकतीस सागर कहा। 
तथा मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्त ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता पल्यके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण कालतक 


१, ता० प्रतो जइ० एगस० इति पाठः । 


४० जयधबलासहिदे कसायपाहुडे ट्विदिविहत्ती ३ 


९ ६७, धक्खु० मिच्छत्त-सोलसक ० -णवणोक ० झुत्र०-अवद्ठि ० अणंताणु ०चउक्क०१ 
अवत्तव्व० ओघं । अप्प० ज० एगस०, उक्क० तेवह्विसागरोबससद सादिरेयं । 
सम्मत्त-सम्मामि० भुज ०-अपह्ठि ०-अवत्तव्वमोध । अप्य० ज० एगस०, उकक० वे 
छावद्विसागरो० सादिरेयाणि | ओहिदंस० ओहिणाणिभंगो । 
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ही पाई जाती है अतः उक्त तीनों अज्ञानोंमें इन दो प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रसाण कहा । आभिनिवोधिकज्ञान आदि सम्यर्ज्ञानोंमें केवल अल्पतर स्थिति ही 
पाई जाती हे । किन्तु मनःपयेयज्ञानहो छोड़कर इनका जघन्यकाल अन्तमुहूते ओर उत्कृष्टकाल 
साधिक छयासठ सागर हे इसलिये इनमें सब प्रक्ृतियोंकी अल्पतर स्थितिका जघन्यकाल अन्तसुहूते 
आर उत्करष्टकाल साधिक छयासठ सागर कहा । किन्तु अनन्तानुवन्धी चतुष्क इसका अपवाद है। 
बात यह है कि वेदक सम्यक्तबके साथ अनन्तानुवन्धीका सत्त्व कुछ कम छथासठ सागर तक ही 
पाया जाता है इसलिये इसकी अल्पतरस्थितिका उत्कृष्टकाल कुछ कम छयासठ सागर कहा । तथा 
मनःपर्ययज्ञानका जघन्यकाल अन्तमुंहूते और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटि बर्ष प्रमाण है, अतः 
इसमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका जघन्यकाल अन्तमुहूत ओर उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्व- 
कोटि वर्ष प्रमाण कहा । मनःपर्ययज्ञानके समान संयत आदि मार्गणाओंमें भी जानना चाहिये, 
क्योंकि इनका जघन्य ओर उत्क्ृष्टकाल मनःपर्ययज्ञानके समान हे । इतनी विशेषता है कि सामायिक 
और छेदोपस्थानाका जघन्यकाल एक समय भी है जो कि उपशान्तमोहसे च्युत हुए जीवके ही 
सम्भव है, क्योंकि ऐसा जाव एक समय तक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें रहा ओर भरकर यदि देव 
हो जाता है तो उसके सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयमका जघन्यकाल एक समय पाया जाता 
हे । पर यहाँ २४ प्रक्कतियोंकी सत्ता ही सम्भव हे, अतः २४ प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका जघन्य- 
काल एक समय कहा । असंयत मागेणामें ओर सब काल तो ओघके समान बन जाता है किन्तु 
-सब प्रक्रतियोंकी अल्पतरस्थितिका उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर तथा सम्यक्त्व और सम्यर्मि- 
थ्यात्वकी अल्पतर स्थितिका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। बात यह हे कि अविरतसम्यग्दृष्टिका 
उत्कृष्टकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर है, अतः असंयममें सब प्रकृतियोंकी 
अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल उक्त प्रमाण कहा । तथा यहाँ क्ृतकृत्यवेदककी अपेक्षा सम्यक्त्वकी 
अल्पतर स्थितिका जघन्यकाल एक समय प्राप्न होता हे । 

§ ६७, चह्तुदशेनवाले जीषोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी भुजगार और 
अवस्थित स्थितिविभक्तिका तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका काल ओघके 
समान है। अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल साधिक एक सौ 
त्रेसठ सागर है । सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तञ्य स्थितिविभ- 
क्तियोंका काल ओघके ससान है। तथा अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्टकाल साधिक एक सो बत्तीस सागर है। अवधिद्शेनबाले जीबोंका भंग अवधिज्ञानी 
जीवोंके समान है। 

विरोषा्थ--चछुदरीनमार्गशाका काल यद्यपि दो हजार सागर है पर इसमें अल्पतर स्थिति- 


का काल इतना नहीं प्राप्त होता, इसलिये यह कहा है कि चचुदर्शनमें २६ प्रकृतियोंकी अह्पतर 
स्थितिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल साधिक एक सौ त्रेसठ सागर है। तथा 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल साधिक एक सौ बत्तीस सागर है । 


१. ता० प्रतौ चउक्क० [ ओघं ] भवत्तव्ब० इति पाठ; । 
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6 ६८. किण्ह-णील-काउ० मिच्छत्त ० युज०-अवदि ओघं । अप्पद ० ज० एगस०, 
उक्क० तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोबमाणि देखणाणि। सोलसक०-णवणोक ० श्ुज्ञ ०- 
अबदहि ० ओघं । अप्प० मिच्छत्तमंगो । अणंताणु०चउक्क० अतरत्तव्व० जहण्णुक्क० 
एगस ० । सम्मत्त-सम्भामि० सुज०-अवट्टि०-अत्रत्तव्वं ओघ । अप्प० ज० एगस०, 
उक्क० तेत्तीप-सत्तारस-सत्तसारोब ० देखणाणि । तेउ० सोहम्मभंगो : पम्म० सहस्सार- 
भंगो । सुकक ० आणदभंगो | णवरि अप्प० तेत्तीसं सागरो० सादिरेयाणि । 

५ ६६, अभव० छव्वीस० मदि०भंगो । सम्माहद्धि० आभिणि०भंगो । खइय- 
सम्पा० एक्कवीसपय० अप्पद ० ज० अँतोप्रुहुत्त, उक्क० तेचीसं सागरो० सादि- 
रेयाणि । वेदग ० मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणु०चउक्क० ओहि०भंगो। णवरि उक्क 
छावहिसागरो० देखणाणि । सम्मत्त-बारसक०-णवणोक० अप्प० ज० अंतोप्नु०, उक० 
छाव ड्टिसागरोबमाणि । सासण० सव्वपयडि ० अप्प० ज० एगस०, उक० छ आव- 
लियाओ। मिच्छाइहि० मदिअण्णाणिभंगो । 


यह ओघके समान घटित कर लेना चाहिये । किन्तु इन दो प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिके जघन्य 
कामें कुछ विशेषता है । बात यह हे कि उद्दलनाकी अपेक्षा इनकी अस्पतर स्थितिका जघन्य काल 
एक समय भी पाया जाता हे अतः यहाँ अल्पतर स्थितिका जघन्य काल एक समय कहा । शेष कथन 
सुगम है। तथा इसके आगे अन्य मार्गणाओंमें जो कालका निर्देश किया है उसका अनुगम पूर्व 
कथनसे हो जाता है, इसलिये एथक्‌ खुलासा नहीं किया । 

6 ६८. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्वकी सुजगार ओर अवस्थित 
स्थितिविभक्तियोंका काल ओधके समान हे । अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय 
ओर उत्कृष्टकाल क्रमसे कुछ कम तेतीस, कुछ कम सत्र ओर कुछ कम सात सागरप्रमाण है । 
सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी भुजगार ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिका काल ओघके समान 
हे । तथा अल्पतर स्थितिविभक्तिका भंग मिथ्यात्वके समान है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य 
स्थितिविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार, 
अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका काल ओघके समान हे । अह्पतर स्थितिविभक्तिका 
जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल क्रमसे कुछ कम तेतीस, कुछ कम सत्रह और कुछ कम 
सात सागर है । पीतलेश्यावाले जीवोंके सोधमेके समान भंग हे । पद्मलेइयावालोंके सहस्तारके समान 
भंग हे । और शुक्ललेश्यावालोंके आनतकल्पके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि शुक्ल- 
लेशयामें अल्पतर स्थितिबिभक्तिका उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर है। 

& ६९. अभञ्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंका भंग मत्यज्ञानियोंके समान है। सम्यग्टृष्टियोंके आभिनि- 
बोधिकज्ञानियोंके समान भंग हे । च्ञायिकसम्यग्टष्टियोंमें इक्कीस प्रक्ृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
जघन्यकाल अन्तमहूत ओर उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर है। वेद्कसम्यग्दृष्टियोंमें भिथ्यात्व 
सभ्यग्मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग अवधिज्ञानियोंके समान है। किन्तु इतनी 
विशेषता हे कि अल्पतर स्थितिविभक्तिका उत्कृष्ट काल कुछ कम छथासठ सागर हे । सम्यक्त्व 
बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल अन्तमहते और उत्कृष्ट 
काल छथासठ सागर हे । सासादनसम्यग््ष्टियोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल छह आवली है। मिथ्यादृष्टियोंके मत्यज्ञानियोंके 
समान भंग हे । 

६ 


~ 


४२ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


९ ७०. सण्णि० पंचिदियमंगों। एवमाहारीणं णत्ररि सण्णि० सिच्छ०-सोलसक०-- 
णवणोक० थुज० उक्क० वे सत्तारस समया। असण्णि० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०- 
सोलसक०-णवणोक० अप्पदर ज० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । सेस० 
ओरालियमिस्स ०भंगो | । 

एवं काठाणुगमो समत्तो । 

#अंतरं। | 

७ ७१, सुगममेदं, अहियारसंभालणकलचादो । | 

# मिच्छत्तस्स शुजयार-अवहिदकस्मंसियस्स अंतरं जहरणेण एगसमओ। 

& ७२, कुंदो ? सुडगार-अवट्टिदविहत्तीओ एगसमयं कादूण विदियसमए अप्पदरं 
करिय तदियसए भुजगार-अवट्ठिदेसु एवसमयमेत्तंतरुवटंभादो । 

% उक्कस्सेण तेवठिसागरोवमसदं सादिरेयं । 

6 ७३, तं जहा--विरिक्खेसु मणुस्सेसु वा भुजगार-अवहिदाणमार्दि कादूण पुणो 
तत्येव अ्रंतोमुहृत्तकालमप्पदरेणंतरिय तिपलिदोवमिएसुप्पजिय तेवड्टिसागरोवमसद भमिय 
मणुस्सेसुप्पजिय अंतोगुहुत्त गदे संकिलेसं पूरेदूण श्रुज ०-अपड्टि ०कदेसु लद्धमंतरं होदि । 

§ ७०. संज्ञी जीवोंके पंचेन्द्रियोंके समान भंग हे । इसी प्रकार आहारक जीवोंके जानना चाहिए । 
किन्तु इतनी विशेषता हे कि संज्ञियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकषायोंकी भुजगार 
स्थितिविभक्तिका उत्कृष्टकाल मिथ्यात्वकी अपेक्षा दो समय ओर शेषकी अपेक्षा सत्रह समय है । 
असंज्षियोंसें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
तथा शेष भंग ओदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान है । 

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ । 

% आगे अन्तरानुगमका अधिकार है । 

$ ७१. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि अधिकारकी संम्हाल करना इसका फल हे । 

अ मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीवका जघन्य 
अन्तरकाल एक समय है । | 

$ ७२. क्योंकि जो कोई जीव,भुजगार ओर अवस्थित स्थितिविभक्तियोंको एक समय तक 
करके ओर दूसरे समयमें अल्पतर स्थितिविभक्ति करके यदि तीसरे समयमें पुनः भुजगार और 
अवस्थित विभक्तियाँ करते हैं तो उनके भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका केवल 
एक समय अन्तर पाया जाता हे । 

$ उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एकसो त्रेसठ सागर है । 

६ ७३. उसका खुलासा इस प्रकार हे- जिन्होंने तियंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होकर भुजगार 
ओर अवस्थितस्थितिविभक्तिका प्रारम्भ किया पुनः वहीं पर अन्तमुहते कालतक अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिसे उन्हे अन्तरित किया । पुनः वे तीन पल्यकी आयुवाले जीबोंमें उत्पन्न होकर और 
एकसो त्रेसठ सागर कालतक परिश्रमण करके मनुष्योंमें उत्पन्न हुए और वहाँ पर उन्होंने अन्तसुहूते 
कालके बाद संक्लेशकी पूति करके भुजगार ओर अवस्थित विभक्तियोंको किया । इस प्रकार भुजगार 
आर अवस्थित विभक्तियोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एकसो त्रेसठ सागर प्राप्त होता है । 


गा० २२ | इदिविहत्तीए उत्तरपयडिश्षुज्ञगारअंतर ४३ 

$ अप्पदरकम्मंसियस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 

$ ७४, सुगममेदं | 

# जहरणेण एगसमओ । 

६ ७५, कुदो ? मिच्छत्तस्स अप्पदरं करेमाणेण भुजगारमवड्टिदं वा एगसमयं 
काढूण पुणो तदियसमए अप्पदरे कदे एगसमयमेचंतरुवलंभादो । 

# उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । 

$ ७६, कुदो ? अप्पद्र करतेण भ्रुज०-अबट्टिदाणि अंतोमुहृत्त॑ कादण अप्पदरे 
कदे अंतोपुहुत्तमेत्तंतरुवलंभादो । 

# सेसाणं पि णेदव्वं । 

6 ७७, जहा मिच्छत्तस्स णोदं तहा सेसपयडीणं पि णेदव्बं । एवं चुण्णिसुचाइरिएण 
सूचिदत्थस्स उच्चारणमस्सिदूण परूवणं कस्सामो । 

$ ७८, अंतराणुगमेण दुविहों णिईसो--ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्छत्त- 
बारसक०-णबणोक० शुज०-अवट्टिश ० ज० एगस०, उक्क० तेवट्टिसागरोबमसद्‌ सादि- 
रेयं । अप्पद्र० ज० एगस०, उक्क० अंतोघ्ु०। अणंताणु०चउक्क० सुज ०-अवड्ठि० 
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% मिथ्यात्वकी अस्पतरस्थितिविभक्तिवाले जीवका अन्तरकाल कितना है ! 

6 ५४. यह सूत्र सुगम है । 

% जघन्य अन्तरकाल एक समय है । 

९ ७५. क्योंकि मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिको करनेवाले जिस जीवने एक समयके 
लिए भुजगार या अवस्थित स्थितिविभक्तिको किया पुनः तीसरे समय में यदि बह अल्पतर स्थिति 
विभक्तिको करता है तो उसके अल्पतर स्थितिविभक्तिका एक समय अन्तर पाया जाता है । 

% उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहृत हे । | 

` 6 ७६. क्योंकि अल्पतर स्थितिविभक्तिको करनेवाले जिस जीवने अन्तर्सुहेत कालतक सुज- 
गार और अवस्थित स्थितिविभक्तियोंको किया । पुनः उसके अन्तर्सुहुत कालके बाद अल्पतर 
स्थितिबिमक्तिके करनेपर मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका अन्तरकाल अन्तमुंहूत प्राप्त होता है। 


# इसी प्रकार शेष प्रकृतियांका भी अन्तरकाल जानना चाहिए । 


6 ७७, जिस प्रकार मिथ्यात्वका अन्तरकाल कहा उसी प्रकार शेष प्रक्गतियोंका भी जानना 
चाहिए । इस प्रकार चूर्णिसूत्रके कर्ता यतिवृषभआचायके द्वारा सूचित हुए अर्थका उच्चारणाके 
आश्रयसे कथन करते हैं-- 


6 ७८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिदेश ओर आदेशनिदेश । 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी भुजगार और अवस्थित 
स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक एकसो त्रेसठ सागर है। 
अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है । अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्ककी सुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिका भंग भिथ्यात्वके समान है। अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम: दो छथासठ सागर है । 


४४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्रिदिबिहत्ती ३ 


मिच्छत्तमंगो | अप्प० ज० एगस०, उक० वे छावट्टिसागरो ० देखण[णि । अवत्तव्व ० 
ज० अंतोमु०, उक्क० अद्भपोग्गलपरियई देखणं। सम्मत्त-सम्मामि० थुज०-अवाड० ज० 
अंतोमुहु्तं, अप्पदर० ज० एगस०, अव्वत्तत्व० ज० पलिदो० असंखे०भागो उक्क» 
सव्वेसिं पि अद्भपोग्गलपरियई देखणं । एवमचक्खु०-भवसिद्धियाणं । 

अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहत ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुदूगल- 
परिवर्तनप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूत, अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर अवक्तञ्य 
स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातबें भागप्रमाण प्है। तथा सभी स्थिति- 
विभक्तियोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुदूगलपरिवतेनप्रमाण है। इसी प्रकार अचक्षुदशनवाले 
ओर भव्य जीवोंके जानना चाहिए । 


विशेषाथ--एक जीवने अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना की, पश्चात्‌ वह कुछ कम एकसो 


बत्तीस सागर तक बिसंयोजनाके साथ रहा और अन्तमें जाकर उसने अवक्तव्य स्थितिविभक्तिपूवेक 
अल्पतर स्थितिको प्राप्त किया। इस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम एकसो बत्तीस सागर प्राप्त होता हे । जिसने अनन्ताचुवन्धीकी विसंयोजना की है ऐसा एक जीव 
मिथ्यात्वमें गया और बहाँ उसने अवक्तव्य स्थितिको प्राप्त किया । तदनन्तर दूसरी बार अन्तमुहू्तेके 
भीतर उसने मिथ्यात्वसे वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके ओर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके 
अन्तमहूतमें मिथ्यात्वको प्राप्त किया और इस प्रकार दूसरी बार अवक्तव्यस्थितिको प्राप्त किया । 
इस प्रकार अवक्तव्य स्थितिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त प्राप्त हो जाता है। तथा जिस जीवने अधं 
पुद्गलपरिवर्तेन कालके आरंभमें ओर अन्तमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके सिथ्यात्वको 
प्राप्त किया हे उसके अवक्तव्य स्थितिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्थपुदूगल परिवतन प्रमाण प्राप्त 
होता है | सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार ओर अवस्थित स्थिति सम्यग्दशेन ग्रहण करनेके 
पहले समयमें होती हे । अतः जिसने अन्तमहूतेके अन्द्र दो बार सम्यक्त्वको ग्रहण करके भुजगार 
या अवस्थित स्थितिको £..या है उसके उक्त प्रकृतियोंकी सुजगार या अवस्थित स्थितिका जघन्य 
अन्तर अन्तम हूत प्राप्त होता है। जो सम्यक्त्य ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिको कर रहा 
है उसने एक समय तक भुजगार या अवस्थित स्थितिको किया और पुनः अल्पतर स्थितिको करने 
लगा उसके उक्त प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता हे। सम्यक्त्व 
ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी उद्देलनामें पल्यका असंख्यातवां भागप्रमाण काल लगता है और अवक्तव्य 
स्थिति उद्ठेलनाके बिना प्राप्त नहीं होती अतः सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिका 
जधन्य अन्तर पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण कहा । जिसने अर्धपुदूगल परिबर्तन कालके प्रारंभमें 
सम्यक्त्व ओर सम्यर्मिथ्यात्वकी सत्ता प्राप्त करके यथासम्भव भुजगार आदि स्थितियोंको किया । 
अनन्तर इनकी उद्दलना करके कुछ कम अर्धेपुदूगल परिवतेन काल तक २६ प्रक्रतियोंकी सत्ताके 
साथ रहा । पञ्चात्‌ कुछ कालके शेष रह जानेपर पुनः इनकी सत्ताको प्राप्त करके उक्त भुजगार आदि 
स्थितियोंको किया । इस प्रकार सम्यक्च ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार आदि स्थितियोंका उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम अधेपुदूगल परिवर्तेन प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ हमने सब प्रक्रतियोंकी भुजगार 
आदि स्थितियोंक्रे अन्तरका खुलासा नहीं किया है। जिनका आवश्यक था उन्हींका किया है । 
शेषका मूलसे होजाता है । इसी प्रकार मार्गणाओंमें भी जहाँ जिसके खुलासा . करनेकी आवश्यकता 
होगी उसीका किया जायगा | 
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गा० २२ ] द्विदिविहत्तीए उत्तरपयडिभुजगारअंतर शप 


५ ७९, आदेसेण णेरइएसु मिच्छत्त० बारसक०-णवणोक० भुज०अवड्रि ज० एग- 
समओ, उक० तेत्तीसमागरोबमाणि देख़्णाणि । अप्प० ज० एगस०, उक्क० अतोग्नु० | 
अरणताणु०चउक्क० एवं चेव । णवरि अप्पद्र० जह ० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागरो ० 
देसणाणि । अवत्तव्ब ० ज० अंतोम्ृ०, उक० तेत्तीससागरो० देखणाणि । सम्मत्त- 
सम्मामि० मुज०-अबड्ि० ज० अंतोमु०, अप्प० ज० एगस०, अवत्तव्व० ज० 
पलिंदो ० असंखे०भागो उक्क० सव्वेसिं तेत्तीसं सागरो० देखणाणि एवं सव्वणेरइयाणं 
वत्तव्वं | णवरि सगसगद्ठिदी देखणा । 

८० तिरिक्ख ० मिच्छत्त ०-बारसक०-णवणोक० भुज०-अवर्ट्टिः ज० एग- 
समओ, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अप्पद० ज० एगस०, उक्क० अंतोश्चु० । 
अणंताणु०चउक्क० भुज०-अवड्टि० मिच्छत्तभंगो । अप्प० ज० एगस०, उक्क० तिण्णि 
पलिदो० देखणाणि । अवत्तव्वं ओघं । सम्मत्त-सम्मामि० चहुण्हं पदाणमोधभंगो | 

$ ८१, पंचिंदियतिरिकक्‍्ख-पंचि०तिरि०पज्ञ०-पंचि०तिरि०जोणिणीसु मिच्छत्त- 
बारसक०-णवणोक० श्ुज०"अवट्टिश ज० एगस०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अप्पर 

ओघं । एवमणंताणु चउक्काण । णवरि अप्प० ज० एगस ०, उक० तिण्णि पलि० देख- 


6 ७६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय आर नो नोकषायोंकी भुजगार 
ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस 
सागर हे । अल्पतर स्थितिबिभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते 
अनन्तानुवन्धी चतुष्कका इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अस्पतर स्थिति- 
बिभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हं । तथा अवक्तव्य 
स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमहूत ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हे । सम्यक्त्व 
आर सम्यग्मिथ्यात्वक्री भुजगार ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमहृते 
अल्पतर [स्थतिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय आर अवक्तव्य स्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर 
पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हे। तथा सभी स्थितिविभक्तियोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तेतीस सागर हे । इसी प्रकार सब नारकियोंके कहना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ 
कम तेतीस सागरके स्थानमें कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिये | 

८०. तियंचोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी सुजगार और अवस्थित 
स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण 
हे । अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है । 
शअनन्तानुबन्धी चतुष्ककी भुजगार ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिका भंग भिथ्यात्वके समान है । 

पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य हे । 
तथा अवक्तव्य स्थितिबिभक्तिका अन्तर ओघके समान हे । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके चारों 
पदोंका भंग ओघके समान है । 

6 ८१. पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय तियेच पर्याप्त ओर पंचेन्द्रिय तियच योनिमती जीबोंमें 
मिथ्यास्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी भुजगार ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वेकोटिएथक्त्व प्रमाण है। अहपतर स्थितिविभक्तिका अन्तर 
ओघके समान है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जानना चाहिए । किन्तु इतनी ब्रिशेषता हे 


४६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


णाणि । अवत्तव्व० ज० अंतोप्नु०, उक्क० तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तणब्भहियाणि । 
सम्मत्त-सम्मामि० भुज० ज० अतोप्रुहुन्त, अप्प० ज० एगस०, अवत्तव्व० ज० 
क ह ह > |”. [क द्र | कन च ड a | 

पलिदो० असंखेमागो । उक्क० सव्वेसिं पि तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तणब्महियाणि । 
अवद्धि० ज० अंतोप्नु, उक्क० पुञ्वकोडिपुधत्तं । एवं मणुसतिय० । णवरि मिच्छत्त- 
सोलसक०-णवणोकसायाणं जम्हि पव्वकोडिपुधत्तं तम्हि पुव्वकोडी देखणा । 

$ ८२, पंचिदियतिरिक्खअपञ्ज ०मिच्छतत०-सोलसक०-णवणोक० भुज०-अप्प०- 
अवट्टिदाणं जह० एगसमओ, उक्क० अंतोग्नु०। सम्मत्त-सम्मामि० अप्पद्रस्स णत्थि अतर । 
एवं मणुसअपञ्ज ०-एइंदिय-बादरईदिय-सुहुमेइंदिय-तेसिं पञ्जत्तापञ्जत्त-सव्वविगलिंदिय- 
पंचिदियअपज्ज०-पंचकाय ०-घादरसुइमपञ्जचापज्जत्त-तसअपञ्ज०-ओरालिमिस्स ०-वेउ- 
व्वियमिस्स ०-विभंगणाणि त्ति । 

$ ८३ देव० मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० युज०-अवड्डि० ज० एगस०, उक्क० . 
अट्टारससागरो ० सादिरियाणि | अप्पदर० ओघं' । अणंताणु०चउक्क० अप्पदर० ज० 
एगस०, अवत्तव्व० ज० अंतोपु० । उक्क० दोण् पि एक्कत्तीसं सागरो० देखूणाणि । 
कि अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । 
अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तरमुहते ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्वसे अधिक 
तीन पल्य है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते, 

अल्पतर स्थितिविभ कका जघन्य अन्तर एक समय आर अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका जघन्य 

अन्तर पल्योपमके असंख्यातबें भागप्रमाण है । तथा सभी स्थितिविभक्तियोंका उत्कृष्ट अन्तर पूवे- 
कोटि पुथक्स्वसे अधिक तीन पल्य हे । अवस्थित स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहते ओर 
उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रथक्त्व हे । इसी प्रकार सामान्य, पर्याप्त और मनुष्यनी इन तीन प्रकारके 
मनुष्योंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायों 
की जिस स्थितिविभक्तिके रहते हुए पूर्वकोटि प्रथकस्ब कहा है वहाँ कुळ कम पूर्वकोटि अन्तर 
कहना चाहिये । | | 

$ ८२. पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप्नकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी भुजगार, 
अल्पतर ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत 
है । सम्यक्स्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अहपतर स्थितिविभक्तिका अन्तर नहीं है। इसी प्रकार 
मनुष्य अपर्याप्त, एकेन्द्रिय, बादर पकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, तथा बादर और सूच्मके पर्याप्त और 
अपयांप्र, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, पाँचों स्थावरकाय तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा 
पर्याप्त ओर अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और 
विभंगज्ञानी जीवोंके जानना चाहिए । 

$ ८३. देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी भुजगार और अवस्थित स्थिति- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका अन्तर ओघके समान है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहते है। तथा 


१. ता० प्रतो ओघं । अवचब्व »अणं-इति पाठ; । 
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सेस मिच्छत्तसंगो । सम्मत्त-सम्मामि० थुज० ज० अंतोग्मु०, अप्पद० ज० एगस०, 

अव्वत्तव्व० ज० पलिदो ० असंखे०भागो। उक्क० सब्वेसि पि एक्कत्तीसं सागरो० देखणाणि । 
अवद्ठि ० ज० अतोप्नु०, उक्क० अट्टारस सागरो ० सादिरेयाणि | भवणादि जाव सहस्सार ० 
एवं चेव । णवरि सगडट्रिदी देखणा । 

५ ८४, आणदादि जाव उवरिमगेवजो त्ति मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० अप्प- 
दरस्स णत्थि अंतरं । सम्मत्त-सम्मामि० भुज० ज० अंतोमु ०, अप्य० ज० एगस०, 
अवत्तव्ब ० ज० पलिदो० असंखे०भागो० | अणंताणु०्चउक॥० अप्पदर० अवत्तव्वाणं 
ज० अंतोप्नु० । उक्क० सब्वेसि पि सगट्रिदो देखणा | एवं सुबकले० । 

८४, अणुदिसादि जाव सब्वदुसिद्धि ति सन्त्रपयडीणमप्पद्र० णत्थि अंतरं । 
एवमाहार०-आहारमिस्स ०-अवग॒द ०-अकसा०-आभिणि ० -सुद ०-ओहि ०-मणपञ्ञ ०-संजद्‌०- 
सामाइय-छेदो ० -परिहार ०-सुहुम ०-जहाक्खाद ०-संजदासंजद-ओहिदंस ०-सम्मादि ०- 
खरय ०-वेदय ०-उवसम्‌ ० -सासण०-सम्मामिच्छाइट्टि त्ति । 

८६, पंचिंदिय-पंचि०पञ्ज ०-तस-तसपञ्ज० मिच्छत-वारसक :-णवणोक० ओघ। 
अणंताणु०चउक्क० ओधं । णवरि अवत्तव्व० ज० अंतोध्टु०, उक्क० सगद्विदी देखणा । 
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दोनोंका ही उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर हे। शेष स्थितिविर्भाक्तयोंका भंग मिथ्यात्वके 
समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते 
अह्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर 
पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हे। तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । 
अवस्थित स्थितिविभक्तिका जचन्य अन्तर अन्तमुहत ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर 
है । भवनवासियोंसे लेकर सहस्तार स्वगंतकके देवोंके इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि कुळ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 

६ ८४. आनतकल्पसे लेकर उपरिस ग्रेवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो 
नोकषायोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका अन्तर नहीं है। सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यार्वकी भुजगार 
स्थितिबिभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत,अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और 
अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातर्वे भागप्रमाण तथा अनन्‍्त।नुबन्धी 
चतुष्कृकी अहपतर और अवक्तव्य स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत हे । तथा सभीका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थितिम्रमाण है । इसी प्रकार शुक्ललेश्यामें जानना चाहिए । 

6 ८४. अनुदिशसे लेकर सवार्थसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिबिभक्तिका 
अन्तर नहीं हे। इसी प्रकार आहारककाययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी, अपगतवेद्बाले, अकषायी 
अभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी मनश्पयंयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना- 
संयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सुच््मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसयत, संयतासंयत, अवधिदशंनी 

ष्टि. ज्ञायिकसम्यस्टष्टि, वेदकसम्यग्टाष्ट, उपशमसस्यग्टष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि ओर सम्यग्मि 
थ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । 

6 ८६, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर 
मौ नोकषायोका भंग ओघके समान है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कका भंग ओघके समान है । किन्तु 


१. आऽ्प्रतौ सस्मामि० इति पाठ; । 
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सम्मत्त०-सम्मामि० भुज०-ग्रवट्टि> ज० अंतोग्रु०, उक्क० सगड्टिदी देखणा । अप्पदर ० 
ज० एगम०, अव्वत्तव्य ० ज० पलिदो० असंखे०भागो उक्क० सगड्डिदी देखणा । एवं 
पुरिस०-चक्खु ०-सण्णि त्ति। 

5 ८७, पंचमण०-पंचवचि० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० भ्रुज०-अप्पद्र०- 
अव्टि० ज० एगसमओ, उक अंगोग्रु० । सम्म०-सम्मामि० अप्प० ज० एगसमओ, 
उक्क० अंतोप्ु० । सेसाणं णत्थि अंतरं । एवमोरालिय ०-वेउव्वि °-चत्तारिकसोयाण । 

6 ८८, कायजोगि० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० छुज०-अवट्टि० ज° एगस०, 
उक्र० पलिदो० असं०भागो । अप्प० ज० एशस०, उक्क० अंतोमु० । अणंताणु०- 
चउक० अपत्तव्य० णत्थि अंतरं । सम्मत्त-सम्मामि० श्रुज०-अवदट्टि०-अवत्तव्व ० णत्थि 
अंतरं । अप्पद्र० ज० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । कम्मइय० छन्त्रीसं पयडीणं श्ुज् ०- 
अप्पदर०-अवट्टि० जहण्णुक० एगसमओ । सेसं णत्थि अंतर । एवमणाहार० । 

8 ८8, इत्थि० मिच्छत्त-सोलसक ०-णवणोक० अ्रुज०-अवड्टिश ज० एगस० 
उक्क० पणवण्ण पलिदो० देखणाणि | अप्पदर० ओघं । णारे अणताणु०्चउक्क० अप्प 


चीज 


इतनी विशेषता हे कि अवक्तत्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुद्वत ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यरिनथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थित 
स्थितिविभक्तियोंका जधन्य अन्तर अमन्तमुहूत ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण 
है। अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका जघन्य 
अन्तर पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण हे। तथा दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी 
स्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार पुरुषवेदी, चल्लुदर्शनवाले ओर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए । 
$ ८७, पाँचों मनोयोगी ओर पाँचों वचनयोगी जीबोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो 
नोकषायोंकी भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत हे । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुद्वत है। तथा शेष स्थितिविभक्तियोंका अन्तर नहीं है । 
इसी प्रकार औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी ओर चार कषायबाले जीवोंके जानना चाहिए। 
$ ५८. काययोगियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नौ नोकषायोंकी भुजगार और अवस्थित 
स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है। अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कष्ट अन्तर अन्तमुहत है । 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका अन्तर नहीं है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मि 
थ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित ओर अवक्तत्र्य स्थितिविभक्तिका अन्तर नहीं है । अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहुत हे । कार्मणक्राययोगियोंमें 
छब्बीस प्रकृतियोंक्री भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तर एक समय है । शेषका अन्तर नहीं है। इसी प्रकार अनाहारकोंके जानना चाहिए । 
§ ८६. ख्रीवेदियामें. मिथ्यात्व सोलह कषाय और नो नोक्षायाँकी भुजगार और अवरिथत 
स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य हे । 
अल्यतर स्थितिविभक्तिका अन्तर ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्ताचुबन्धी 


१. ता-प्रदौ एगस० |''*'***** भठ-इति पाठ; । 
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दर० ज० एगस०, उक्क० पणवण्ण पलिदो० देसगाणि । अवत्तव्व० ज० अंतोष्ठु ० 
उक० सगड्टिदी देखणा । सम्मत्त-सम्मामि० शुज०-अवद्दि० ज० अंतोघुहत्तं, अप्पदर० 
ज० एगसमश्रो, अवत्तव्व० ज० पलिदो० असंखे०भागो, उक० सब्वेसि पि सगडिदी 
देखणा । णवुस० मिच्छत्त०-सोलसक०-णवणोक० श्रुज०-अवड्डि० ज० एगसमञ्जो 
उक्क० तेत्तीसं सागरो ० देखणाणि । अप्पदर० ज० एगस०, उक्क० अंतोमु० | णवरि 
अणताणु०चउक्क० अप्पदर० ज० एगसमओ, उक्क० तेचीसं सागरो० देख्णाणि | 
अवत्तव्व० ज० अतोग्नु०, उक्क० अद्भधपोमालपरियट देखणं । सम्मत्त-सम्मामि० 
ओघं । एबमसंजद० । न 

$ ९०, मदि०सुद० मिच्छत्तःसोलसक०-णवणोक० अुज०-अवड्ि० ज० एगस०, 
उक्क० एंकत्तीसं सागरो० सादिरेयाणि । अप्पदर० ओघं । सम्मत्त-सम्मामि० अप्प० 
णत्थि अंतर । एवं मिच्छादिद्वीणं । अभव ० छव्वोसं पयडीणमेवं चेव । 

$ ६१, किण्ह ०-णील०-काउ० मिच्छत्त-बारसऋ०-णवणोक० भुज०-अवहि० ज० 
एगस०, उक्क० सगद्ठिदी देखणा । अप्पदर० ओघं। अणंताणु०्चउक्क० भुज०-अवष्टि० 
ज० एगस०, अप्पदर ज० एगस०, अत्रत्तव्व० ज० अंतोमु०, उक० सव्वेसिं सगद्ठिदी 
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चतुष्ककी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम पचचन 
पल्य है । अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहत और उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम अपनी 
स्थितिप्रमाण हे । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका 
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूत, अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर अवक्तव्य 
स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्योपसके असंख्यातवें भागप्रमाण हे। तथा सभीका उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । नपंसकवेदियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोक 

षायोंकी भुजगार और अवस्थित स्थितिचिभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर है । अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक संमय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमहते हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अल्पतर स्थिति 

विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम तेतीस सागर है। अवक्तव्य 
स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहत ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधघपुद्गल परिवतनप्रसाण 
है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान हे । इसी प्रकार असंयत जीचोंके 
जानना चाहिए । 

$ ६०, मध्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी 

जगार और अबस्थित स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
इकतीस सागर है | अल्पतर स्थितिनिभक्तिका अन्तर ओघके समान है। सम्यक्त्व ओर सम्यम्मि- 
थ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका अन्तर नहीं हे। इसी प्रकार मिथ्याटष्टियोंके जानना चाहिए । 
अभव्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंका इसी प्रकार जानना चाहिये । 

६ ९१, कृष्ण, नील और कापोत लेझ्यामें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी 
भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम 
अपनी स्थितिम्रमाण है । अल्पतर स्थितिविभक्तिका ओघके समान है। अनन्ताचुबन्धी चतुष्ककी 
भजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय, अल्पतर स्थितिबिभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत है। तथा' 
सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम अपनी. अपनी स्थिःतप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यूम्मिथ्यारचकी 
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देसणा । सम्मत्ततसस्मामि० युज०-अवड्डि० ज० अंतोमु०, अप्पदर० ज० एगस०, 
अवत्तव्व० ज० पलिदो० असंखे०मागो, उक्क० सव्वेसिं सगट्टिदी देखणा। तेउ० 
सोइम्ममंगो । पम्म० सहस्मारभंगो । असण्णि० एइंदियभंगो । णवरि छव्वीसपयडी० 
शुज०-अवहि० जह० एगसमओ, उक० परिदो० असंखे०भागो। आहारि० ओघं। 
णवरि जम्हि उबडपोग्गलपरियइं तम्हि अंशुलस्स असंखे०भागो । 
एवमंतराणुगमो समत्तो | 

# णाणाजीवेहि 'भंगविचओो 

6 8२, सुगममेदं; अहियारसंभालणफलचादो । 

$ संतकस्मिएसु पयदं । 

8 8३, कुदो ? असंतकम्मिएसु श्ुजगारादिपदाणमसंमवादो । 

$ सव्वे जीवा मिच्हुत्त-सोलकसाय-णवणोकसायाणं सुजगारहिदि- 
विहत्तिया च अप्पदरहिदिविहत्तिया च अवहिदहिदिविहत्तिया च । 

$ ९४, एदेसिं कस्माणं भुजगार-अप्पद्र-अवड्टिद्डिदिविहत्तिया सव्वे जीवा ते 
णियमा अत्थि चि संबंधो कायव्यो । 

अः अणंताणुबंधीणमवत्तव्वं भजिदव्वं । 
शुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर अन्तझुंहूते, अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । पीतलेश्यामें 
सोधमंके समान भंग है। पदालेश्यामें सहस्रारे समान भंग है। असंज्ञियोंमें एकेन्द्रियोंके 
समान भंग है। इतनी विशेषता है कि छब्वीस प्रकृतियोंकी भुजगार और अवस्थित स्थिति 
विभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातचें भागप्रमाण है । 
आहारकोंके ओघके समान है। इतनी विशेषता हे कि जहाँ उपार्धपुदूगल परिवतंनप्रमाण 
अन्तर कहा है वहाँ इनके अंगुलके असंख्यातर्ब भागप्रमाण अन्तर कहना चाहिये । 

इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ । 

१ अब नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमका अधिकार है । 

$ ६२, यहु सूत्र सुगम है, क्योंकि इसका फल अधिकारकी सम्हाल करना हे । 

% सत्कमवाले जीवोंका प्रकरण है । 

$ ६३. शंका-सस्कमेवाले जीवोंमें ही इस अधिकारकी प्रवृत्ति क्यों होती हे ९ 

समाधान-क्योंकि जिन जीवोंके मोहनीयकमंकी सत्ता नहीं हे उनमें सुजगारादि पदोंका 
पाया जाना सम्भव नहीं है । 

# मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी शुजगारस्थितिविभक्तिवाले, 
अल्पतरस्थितिविभक्तिवाले ओर अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले सब जीव नियमसे हैं । 

$ ६४. इन पूर्वोक्त कर्मोकी भुजगार, अत्तर ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जो सब 
जीच हें वे नियमसे हैं ऐसा यहाँ सबन्ध करना चाहिये । 

% अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्य पद भजनीय है । 
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$ ९५, कुदो ? बिसंजोइद्अणंताणु०चउक्क० सम्माइट्टीणं णिरंतरं मिच्छत्तगुणेण 
परिणमणाभावादो । 

# सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताएं सुजगार-अवहिद-अवत्तव्यद्विदिविहत्तिया 
भजिदव्वा । 

$ ६६, कुंदो ? णिरंतर सम्मत्तं पडिवजमाणजीवाणमभावादो । 

# अप्पदरहिदिविहत्तिया णियमा अत्थि ! 

३ ६७, ङुदो? सम्मतत-सम्मामिच्छतसंतकम्मियजीवाणं तीदाणागदबइमाण- 
कालेसु विरहाभावादो । 
इरियद्नचिदत्थमुचारणाए भणिस्सामो । णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिइसो- 
ओघे० आदेसे० । ओघेण० मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० भुज ०-अप्पदर ०-अतरट्टि० 
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§ ६५. क्योंकि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले सम्यर्दष्टि जीवोंका मिथ्यात्व 
गुणके साथ निरन्तर परिणाम नहीं पाया जाता । 


# सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी सुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति- 
विभक्तिवाले जीव भजनीय हैं । 

$ ६६. क्योंकि, निरन्तर सम्यक्त्वको प्राप्त होनेबाले जीव नहीं पाये जाते हैं । 

# अखपतरस्थितिविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । 

8 ६७. क्योंकि, सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्याध्वसत्कमंबाले जीवोंका अतीत अनागत और 
वर्तमान इन तीनों कालोंमें अभाव नहीं हे । 

विशेषाथ--र्धॉपर सुजगार आदि पदोंका आलम्बन लेकर नाना जीवोंकी अपेक्षा भंग- 


विचयका विचार किया जा रहा है । मोहनीयके कुल भेद २८ हैं। उनमेंसे मिथ्यारब, सोलह कषाय 
ओर नो नोकषायोंके सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पदवाले नाना जीव निरन्तर पाये जाते हैं, 
यह स्पष्ट ही है, क्यों कि यथासम्भव मिथ्यात्व आदि शुणस्थानोंमे इनका निरन्तर बन्ध सम्भव 
होनेसे ये बन जाते हें । किन्तु अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अवक्तव्य पदकी यह स्थिति नहीं है। 
कारण कि जो चोंबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव मिथ्यात्व ओर सासादन गुणस्थानमें आता 
है उसीके यह पद सम्भव है पर ऐसे जीवोंका निरन्तर उक्त शुणस्थानोंको प्राप्त होना सम्भव नहीं हे । 
कदाचित्‌ एक भी जीव उक्त गुणस्थानोंका नहीं प्राप्त होता ओर कदाचित्‌ एक जीव तथा कदाचित्‌ 
नाना जीव उक्त शुणस्थानोंका प्राप्न होते हैं, इसलिए अनन्तानुबन्धीके अवक्तव्य पद्बाले भजनीय कहे 
हैं। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर पदवाले जीब तो सदा पाए जाते हैं, क्यों कि इन 
प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यग्दृष्टिओर मिध्यादृष्टि जीवोंका निरन्तर सद्भाव पाया जाता है और उनके एक 
मात्र अस्पतर पद ही होता है पर इन प्रकृतियोंके शेष पद भजनीय हैं, क्योंकि शेष पद, जो मिथ्या- 
टबसे सम्यक्स्वको प्राप्त करते हैं, उनके ही प्रथम समयमें सम्भव हैं और ऐसे जीव निरन्तर नहीं पाये 
जाते, अतः इन प्रकृतियोंके भुज़गार, अवस्थित ओर अवक्तव्य पदवाले जीव भजनीय कहे हैं । 

§ ६८. इस प्रकार यतिवृषभ आचायके देशामषेकसूत्रके अर्थका कथन करके अब यतिवृषभ 
आचायके द्वारा सूचित किये गये अर्थकी उच्चारणाका कथन करते हैं--नाना जीवोंकी अपेक्षा भंग- 
विचयाचुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिदेश ओर आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा 
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णियमा अस्थि | अणताणु०चउक्० अुज०-अप्प०-अवड्ि० णियमा अत्थि । अवत्तर्व्य 
भयणिज्ञा । सिया एदे च अवत्तव्वविहत्तिओ च, सिया एदे च अवत्तव्वविहत्तिया च । 
सम्मत्त ०-सम्मामि० अप्पद्र० णियसा अत्थि | सेसपदा भयणिज्ञा । एवं तिरिक्ख०- 
कायजोगि०-ओरालिय ०-णचुंस ०-चत्तारिक ०-असंजद ०-अचक्खु ०-किणह-णी ल-काउ ०- 
भवसि०-आहारि त्ति । | 

5 ९९, आदेसेण णेरइएसु मिच्छच-बारसक०-णवणोक० अप्पदर ०-अवद्दि ० णियमा 
अत्थि । [ भुज० भयणिज्जा०। ] सिया एदे च अ्ुजगारविहत्तिओो च, सिया एदे 
च भुजगारविहत्तिया च । अणंताणु०चउकक० अप्पद्‌०-अवट्टि0 णियमा अत्थि । सेस- 
पदा भयणिज्जा। सम्मत्त-सम्मामिंश ओघभंगो । एवं सव्यणेरइय-पचिदियतिरिक्ख- 
तिय०-मणुसतिय ०-देव ०-मवणादि जाव सहस्सार०-पचिंदिय-पचि ०पञ्ञ-तस-तसपञ्ज०- 


मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नाकषायोंका सुजगार, अल्पतर और अव'स्थत स्थितिविभक्तिवाले 
जीव नियमसे हैं । अनन्ताचुत्रन्धीचतुष्ककी सुजगार, अह्पतर और अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले 
जीव नियमसे हैं। अवक्तव्य स्थितिबिभक्तिवाले जीव भजनीय हैं। कदाचित्‌ ये भुजगारादि 
विभक्तिवाले बहुत जीव होते हैं और अवक्तव्यविभक्तिवाला एक जीव होता है। कदाचित्‌ ये भुज- 
गारादिविभक्तिवाले नाना जीव होते हैं और अवक्तव्य विभक्तिवाले नावा जीव होते हैं । सम्यक्त्व 
आर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। तथा शेष पदवाले जीव 
भजनीय हैं । इसी प्रकार तियंच, काययोगी, ओदारिककाययोगी, नपुंसकवेदबाले, क्रोधादि चार 
कषायवाले, असंयत, अचज्ञुदशेनवाले, कष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले कपोतलेश्यावाले,' भव्य 
आर आहारक जीवोंके जानना चाहिए । 

विशेषा्थ--मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषाय इन २२ प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर 
और अबस्थित ये तीन पद होते हैं जो सबेदा पाये जाते हैं. इसलिये इनकी अपेक्षा एक घ्रुवभंग ही 
होता है. । अनन्तानुबन्धी चतुष्कके चार पद हैं जिनमें भुजगार, अल्पतर और अबस्थित ये तीन 
पद धुव हैं. और अवक्तव्यपद अध्रुव है। अवक्तव्यपद्वाला कदाचित्‌ एक जीव होता है और 
कदाचित्‌ नाना। अब इन दो भंगोंमें ध्रबभंग और मिला दिया जाता है तो अनन्तालुबन्धीकी 
अपेक्षा कुल तीन भंग प्राप्त होते हैं। सम्यक्स्य और सम्यग्मिथ्थात्वके चार पद हें । जिनमें 
भुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्य ये तीन भजनीय ओर एक अल्पतर धुव है, अतः यहाँ कुल 
२७ भंग होते हैं, क्योंकि एक ओर नाना जीवोंकी अपेक्षा तीन भजनीय पदोंके २६ भंग और उनमें 
एक ह्रुव भंगके मिलानेपर कुल २७ भंग होते हैं। तियंच आदि मूलमें गिनाई गई कुळ ऐसी मार्ग- 
णाएं हैं जिनमें यह ओघ प्ररूपणा घटित हो जाती है, अतः उनके कथनको ओघके समान कहा है। 

$ ६६. आदेशकी अपेक्षा ' नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंको 
अल्पतर और अवस्थित स्थितिक्भिक्तिबाले जीव नियमसे हैं। इनके भुजगार पदवाले जीव 
भजनीय हैं। कदाचित्‌ ये नाना जीव हैं और एक सुजगार स्थितिविभक्तिवाला जीव है। 
कदाचित्‌ ये नाना जीव हैं और नाना झुजगार स्थितिविभक्तिषाले जीव हैं। अनन्तानु 
बन्धीचतुष्ककी अल्पतर ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिबाले जीव नियमसे हैं तथा शेष 
पद्‌ भजनीय हैं। सम्यक्‍त्व ओर सस्यम्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है। इर प्रकार सब 
नारकी, पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेन्ट्रिय तियंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यच यानिमती, सामान्य मनुष्य, 
मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार स्वर्गतकके देव, पंचेन्द्रिय, 
पुचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, वैंक्रियिककाययोगी, खीवेद्‌- 


गा० २२ | ट्विदिविहत्तीए उत्तरपयडिभुजगारभंगविचच्या श्रे 


पंचमण ०-पंचवचि ०-वेउव्यिय ०-इ स्थि ०-पुरिस ०-चक्खु ०-तेउ ०-पम्म ०-सण्णि त्ति । 

§ १००, पचि०तिरि०अपञ्ज० Aिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० णारयभंगो । णवरि 
अणतांणु० अवच० णत्थि। सम्म०-सम्मामि० अप्प० णियमा अस्थि। एवं सब्ब- 
विगलिदिय-पचिदियअपञ्ज०-बादरपुढविपञ्ञ ०-बादरआउ ० पञ्ञ ०-बादरते उपज ०-बादखाउ- 
पञ्ञ ०-बादरवणप्फदिपत्तय ०पञ्ञ ०-तसअपज ०-विहंगणाणि त्ति । 

$ १०१, मणुस्रपञ्ज० छव्बीसं पयडीण सव्वपदा मयणिज्ञा । भंगा छव्वीस; 


धुवपदाभावादो । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमप्पद्रं भय णिज्ज | भंगा दोण्णि, धुवाभावादो । 
एवं वेउव्वियमिस्स० । 


बाले, पुरुषवेदवाले, चल्नुदशेनवाले,पीतले्याबाले, पद्मलेश्यावाले ओर संज्ञी जोवोंके जानना चाहिए । 
विशेषाथ--नरकमें मिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकषायोंके दो पद ध्रव और एक पद 
भजनीय बतलाया है, अतः इनके धुन भंगके साथ तीन भंग प्राप्त होते हैं। अनन्ताबुवन्धी चतुष्कके 
चार पदोंमेंसे अल्पतर ओर अवस्थित ये दो पद भ्रुव तथा भुजगार ओर अवक्तव्य ये दो पद 
भजनीय बतलाये हैं, इसलिये इनके नो भंग प्राप्त होते हें तथा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्बके 
जिसप्रकार ओघसे २७ भंग बतला आये हें उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिये । मूलमें 
सब नारकी आदि और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें उक्त व्यवस्था बन जाती है। 
$ १००, पंचेन्द्रिय तियंच अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी 
अपेक्षा नारकियोंके समान भंग हे । किन्तु इतनो विशेषता हे कि इनमें अनन्ताबुबन्धीचतुष्ककी 
अवक्तव्यस्थितिविभक्ति नहीं है। तथा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्क्ली अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले 
जीव नियमसे हैं । इसी प्रकार सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, बादरप्रथिवीकायिक पर्याप्त, 
बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अप्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति 
कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, त्रस अपर्याप्त ओर विभंगज्ञारी जीवोंके जानना चाहिए। 
विरेषार्थ--पञचेन्द्रिय तिथेच लब्ध्यपर्याप्तक मिथ्यादृष्टि ही होते हैँ, उनमें अनन्तानुवन्धी 
चतुष्कका अवक्तव्य भंग नहीं बनता । अतः इनके मिथ्या, सोलह कषाय ओर नो नोकषाय 
इन सबके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित ये तीन पद ही होते हैं । इनमेंसे दो पद भ्रुव और एक 
भुजगार पद भजनीय है, अतः कुल तीन भंग प्राप्त हाते हें । यहाँ नारकियोंके समान कहनेका मत- 
लब यह है कि जिसप्रकार नारक़ियोंके एक सुजगार पद्‌ भजनीय बतलाया उसी प्रकार पद्नेन्द्रिय 
तिर्येच लब्ध्यपर्याप्रकोंके भी जानना चाहिये। तथा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा इनके 
एक अल्पतर पद ही पाया जाता है जो धुव है, अतः इनकी अपेक्षा एक प्रव भंग ही प्राप्त होता है। 
सब विकलेन्द्रिय आदि और जितनी मागेणाएं मूलमें गिनाई हैं उनमें भी यह व्यवस्था बन जाती है, 
अतः उनके कथनको पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपर्याप्रकोंके समान कहा । | 
$ १०१. मनुष्य अपर्याप्तकोंमें छब्बीस प्रकृतियोंके सब पद भजनीय हें । भंग छब्बीस ही 
होते हैं, क्योंकि यहाँ भुवपदका अभाव है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका अटपतर पद भजनीय 
हे । भंग दो होते हैं, क्योंकि घ्रुवपद्का अभाव है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंके 
जानना चाहिए। 
विशेषा्थं---लव्ध्यपर्या प्क मनुष्य यह सान्तर मार्गणा है। अतः इसमें २६ प्रकृतियोंके तीनों 
पद भजनीय,हैं जिनके कुल भंग २६ होते हैं । यहाँ ध्रुव पदका अभाव होनेसे भव भंगका निषेध 
किया है । यद्यपि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका यहाँ एक अल्पतर पद ही हे फिर भी सान्तर 
मार्गगाके कारण बह भी भजनीय हे अतः उसके एक जीव ओर नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग कहे । 


७ |» धत कनत 


५४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे द्विदिविहत्ती ३ 


3 १०२, आणदादि जाव उवरिमगेबज्ञो त्ति मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० अप्प- 
दर० णियमा अस्थि। अणंताणु०चउक्क० अप्पदर० णियमा अत्थि । अवत्तव्वविहत्तिया 
भयणिज्जा । भंगा तिण्णि । सम्मत्त-सम्सामि० ओघं । एवं सुक्कले० | अणुदिसादि जाव 
सव्वढु० सव्वपयडीणमप्पद्र? णियमा अत्थि। एवमाभिणि०-सुद्‌०-ओहि०-मणपञ्ज०- 
संजद-सामाइय-छेदो ०-परिहार०-सजदासंजद--ओहिदस०-सम्मादि' ०-खइय०-- 
वेद्य०दिट्रि त्ति । 

$ १०३, एइंदिय० सव्वपयडि० सव्वपदा णियमा अस्थि । एव बाद्रसुहुंमेइदिय- 
पृ्ञत्तापज्जत्त[ पुढवि०-बादरपुढवि०- ] बाद्रपुढावि०अपज०-सुहुमपुढविपजञत्तापजत्त- 
[आउ०-बाद्रआउ० ]बादरआउ अ्रपज्ञ०-सुहुमआउ ०पजत्तापजत्त-[तेऊ ०-बाद्रतेउ ० |बादर- 


तेउअपज०-सुहुमतेउपजत्तापजत्त-वाउ०-बादरवाउ ०] बादरवाउअपज्ञ ०-सुहुमबाउपज़त्ता 


त oF RP NT PN NP PF “८०.० का मण्या 


यहाँ भा घव पदका अभाव हानसे भ्रव अंगका निषेध किया । वेक्रियिकमिश्रकाथयाग यह भौ सान्तर 
मार्गणा हे और इसमें लब्ध्यपयोप्तक मनुष्योंके समान सब प्रकृतियोंके पढ्‌ तथा भंग बन जाते हें 
अतः इनके कथनको लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंके समान कहा । 

§ १०२. अआनतकह्पसे लेकर उपरिम मेवेयक तकके देवोंमें मिथ्या, बाहर कषाय ओर नो 
नोकषायोंक़ी अट्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव नियमसे हें । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अल्पतर 
स्थितिबिभक्तिवाले जीव नियमसे हें । अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव भजनीय हें । भंग तीन 
होते हें । सम्यक्स्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका कथन ओघके समान है। इसी प्रकार शुक्त लेश्यावाले 
जीवोंमें है । अबुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी अहपतर स्थितिविभक्तिवाले 
जीव नियमसे हें । इसी प्रकार आभिनिबोधिक्ञानी, श्रतज्ञानी, आवधिज्ञानी, मनःपययज्ञानी 
संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिह्दारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदशनवाले 
सम्यग्दृष्टि, तायिकसम्यर्दृष्टि ओर वेदकसम्यग्टष्टि जीवोंके जानना चाहिए । 

विशेषाथ---आनतसे लेकर उपरिमग्रेवेयकतकके देवोंके मिथ्यात्व आदि २२ प्रकृतियोंका एक 
अल्पतर पद्‌ ही बतलाया है, अतः इनका एक प्रव भंग ही होता हे। अनन्तानुबन्धी चतुष्कके 

पतर और अवक्तव्य ये दो पद बतलाये हें । इनमें से अल्पतर पद धव है और अवक्तव्य पद्‌ 
अध्रव है । अतः एक जीव ओर नाना जीबोंकी अपेक्षा इन अवक्तव्य सम्बन्धी दा अधव भंगोंमें 
एक प्रवभंगके मिला देनेपर तीन भंग प्राप्त होते हैं। आनतादिकमें मिथ्यास्वसे सम्यक्स्वकी प्राप्ति 
ओर सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वकी प्राप्ति सम्भव हे, अतः यहाँ सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके ओघके 
समान चारों पद ओर उनके २७ भंग बन जाते हें यही कारण है कि यहाँ सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यास्वके भंगोंकी ओषके समान कहा हे । अनुदिश आदिकिमें तो सम्यग्दृष्टि जीव ही होते हैं 
ओर सम्यग्दष्टियोंकं सब प्रकृतियोंका एक अल्पतर पद ही होता है। इसीलिये अनुदिशादिकमें 
सब ग्रकृतियोंका एक अल्पतर पद्‌ कहा है। मूलमें आभिनिबोधकज्ञानी आदि और जितनी 


मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी एक अल्पतर पद ही सम्भव हे, अतः उनके कथनको अनुदिश आदिके 
समान कहा । 


$ १०३. एकेन्द्रियामें सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव नियमसे हैं। इसी प्रकार बादर और 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय ओर उनके पर्याप्त ओर अपर्याप्त, प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिबी 
कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, जलकायिक 
बाद्र जलकायिक, बाद्र जलकायिक अपयाप्त, सूक्ष्म जलकायिक तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त 
असिकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर अभिकायिक अपर्याप्त, सूम अभिकायिक तथा उनके पर्याप्त 
भोर अपयोप्त, वायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, सूम बायुकायिक तथा 
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पजत्त--[विणप्फदि ०--बाद्रवणप्फद्‌ ०-] बादरवणप्फदिपत्तय ०अपज्ञ ०-[सुहुमवणप्फदि 

पज्जत्तापज्जत्त ०-|बाद्राणिगोद ०-सुहुमणिगोदपज्जत्तापज्जत्त-ओरालियमि ०- कम्मइ्य०- 

मदि०सुद्‌०-अभवसि०-मिच्छादि०-असण्णि-अणाहारि त्ति । णवरि कम्मइय-अणाहारि० 

सम्म०-सम्मामि०अप्पद्‌० भयणि०। आहार ०-आहारमि ० सव्वपयडीणमप्पदरं भयणिजं । 

एवमवगद ०-अकसा ०-सुहृम ०-जहाक्खाद ०-उवसम्‌ ०-सासाण ०-सम्मामि ०दिट्टि त्ति । 
एवं णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो । 

§ १०४, भागामागाणुगमेण दुविहो णिइसो-ओषे० आदेसे० । ओघेण मिच्छच- 
घारसक०-णवणोक० झभरुज० सव्वजी० केवडिओ भागो? असंखे०भागो। अप्पद्‌० 
केवडिओ भागो १ असंखेज्ञा भागा । अडरे सव्वजी० केव० १ संखे०भागो । एवमणं- 
ताणु०चउक्क० । णवारि अवत्तव्व ० अणंतिमभागो । सम्मत्त-सम्मा म० अप्पदर० सव्वजी० 
उनके पर्याध ओर अपर्याप्त, वनरू पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर, बादर 
वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपयाप्त, सूदमवनस्पति व उनके पर्याप्त और अपर्याप्त 
बादर निगोद ओर उतक्रे पर्याप्त ओर अपर्याप्त, सूकम निगोद और उनके पर्याप्त और 
अपयाप्त, ओदारिकमिश्रकाययोगी, दार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, 
असंज्ञी और अनाहारक जीबोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी ओर 
अनाहारक जीवोंमें सम्यक्त्ब ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव भजनीय 
हैं। आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगियोंमें सब प्रकृतियोंका अल्पतर पद्‌ भजनीय 
है । इसी प्रकार अपगतवेदी, अकषायी, सूचमसांपरायिकसंयत, यथ।/ख्यातसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, 
सासादनसम्यन्टष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । 

विशेषा्थ--फकेन्द्रियोंके २८ प्रकृतिर्योमेसे जिसके ज़ितने पद सम्भव हैं उन पदवाले जीव 
सबेदा रहते हैं अतः यहाँ एक ध्रुव भंग ही होता है। इसी बातके द्योतन करनेके लिये “सब प्रकृति- 
योंके सब पद नियमसे हैं? यह कहा है। इसी प्रकार मूलमें गिनाई गई बादर एकेन्द्रिय आदि 
मागेणाओंमें एक श्रू व पद ही प्राप्त होता हे अतः उनके कथनको एकेन्द्रियोंके समान कहा । किन्तु 
कार्यणकाययोग और अनाहारक मार्गणामें सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तावाले जीव कदा- 
चित्‌ पाये जाते हैं और कदाचित्‌ नहीं पाये जाते हैं, इसलिये इनमें उक्त प्रकृतियोंका अल्पतर 
पद भजनीय है जिससे एक जीव और नाना जीबोंकी अपेक्षा दो भंग प्राप्त होते हैं । आहारककाय- 
योग और आहारकमिश्रकाययोगमें सब प्रकृतियोंका एक अल्पतर पद ही होता है फिर भी यह 
सान्तर मार्गेणा है इसलिये इसमें अल्पतर पदको भजनीय कहा । यहाँ भी दो भंग होते हैं । मलमें - 
अपगतवेद आदि और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें सब प्रकृतियोंके अल्पतर पदवाला 
कदाचित्‌ एक जीव और कदाचित्‌ नाना जीव होते हैं अतः उनके कथनको आहारक 


काययोगियोंके समान कहा । न | 
इस प्रकार नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय समाप्त हुआ । 


§ १०४.. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओधघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकपायोंकी भुजगार स्थिति- 
विभ्भक्तिवाले जीव सब जीबोंके कितने भाग हैं १ अर्सख्यातचें भाग हें । अहपतर स्थितिविभक्ति- 
वाले जीव कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हें । अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके 
कितने भाग हैं ? संख्यातवें भाग हैं । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिविभक्तिबाले जीव अनन्तबे भाग हें । सम्यक्स्व और 
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केव० ? असंखेजा भागा । सेस० असंखे०भागो । एवं तिरिकख-कायजोगि-ओरालिय ०- 
णुं य ०-चत्तारिक ०-असंजद ०-अचक्खु ०-तिण्णिले०-भवसि ०-आहारि त्ति । 

5 १०५, आदेसेण णेरइणसु एवं चेव । णवरि अणंताणु० चउक्क० अवत्तव्वमसंखे ०- 
भागो । एवं सत्तसु पुढबीसु पंचिदियतिरिक्खतिय०-देव०-भवणादिं जाव सहस्सार०- 
पं चिदिय-पंचि०पज्ज०-तस-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्वि०-ईत्थि०-पुरिस०- 
चक्खु०-तेउ०-पम्म०-सण्णि ति | 

६ १०६, पंचिंदियतिरिक्वअपज्ज० छव्वीसं पयडीणमेव चेव । णवरि अणंताणु०- 
चउक० अवत्तव्व० णत्थि । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णत्थि भागाभाग; एगप्पद्र- 
पदत्तादो | एवं मणुसअपड्ज ०-सव्वएइंदिय-सव्वविगलिदिय ०-सव्वपंचकाय-तसअपज ० - 
ओरालियमिस्स ०-वेउव्धि ० मिस्स-कम्मडय-मदि-सुद्‌०-विहंग०-मिच्छादिड्रि-असण्णि०- 
अणाहारि त्ति । 

§ १०७, मणुस० णिरओघं । मणुसपञ्ञ०-मणुसिणी० एव चेव । णवरि जम्हि 
असंखे ० भागों तम्हि संखे० भागो कायव्वो । 

& १०८, आणदादि जाव उवरिमगेवज्ञो त्ति अणताणु०चउक्क० अप्प्‌० सव्वजी ० 
के० ? असंखेज्ञा भागा । अवत्तव्व० असंखे०्सागो। सम्सत्त-सम्मामि० ओष । 
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सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव सव जीवोंके कितने भाग हैं? असंख्यात 
बहुभाग हैं । तथा शेष पदवाले असंख्यातवें भाग हैं। इसी प्रकार तियच, काययोगी, ओदारिक- 
काययोगी, नपुंसकबदचाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचल्नुदशेनवाले, कृष्णादि तीन 
लेश्यावाले, भव्य ओर आहारक जीवोंके जानना चाहिए । 

§ १०५. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले असंख्यातचें भाग हैं । इसी प्रकार सातों 
प्रथिवियोंके नारकी, पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेन्द्रिय तियच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती, सामान्य 
देव, भवनवासियोंसे लेकर सहख्नार स्वर्गतकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, 
पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, खरीवेदवाले, पुरुषवेदबाले, चक्षुदर्शनबाले 
पीतलेश्याबाले, पद्मलेश्यावाले, और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए । 

§ १०६. पंचेन्द्रियतियचअपयांप्रकोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा इसी प्रकारजानना चाहिए | 
किंन्तु इतनी विशेषता है कि इनके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ नहीं है । तथा सम्यक्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वका भागामाग नहीं है, क्योंकि यहाँ इन दोनों प्रक्कतियोंका एक अहपतरपद है । 
इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, सब पाँचों स्थावर 
काय त्रस अपर्याप्त, ओदारिकमिश्रकाययोगी वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, 
श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी ओर अनाद्दारक जीषोंके जानना चाहिए । 

§ १०७. सामान्य मनुष्योंमें सामान्य नारकियोंके समान जानना चाहिए । मनुष्य पर्याप्त और 
मनुष्यनियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि जहाँ असंख्यातवाँ भाग 
कहा है वहाँ संख्यातवाँ भाग कर लेना चाहिये । 

§ १०८. आनत कल्पसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देबोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अल्पतर 
स्थितिविभकितबाले जीव सब जीवोंके कितत्रे भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं। तथा अवक्तव्य 
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सेसपयडि० णत्थि भागाभागं । एवं सुकले०। अणुदिसादि जाव सव्वदू ० सव्व- 
पयडी० णत्थि भागाभागं । एवमाहार०-त्राहारमिस्स ०-अवगद ०-अकस[०-आभिणि०- 
सुद ०-ओहि०-मणपज०-संजद०-सामाइय-०छेदो ०-परिहार ०-सुहुम ०-जद क्खाद ०-संजदा- 
संजद०-ओहिदंस ०-सम्मादिट्टि ०--खइय ०-वेदय ०-उवसम ०-सासाण ० -सम्मामिच्छादिडि 
त्ति | अभव० छव्वीसपयडि० मदिभंगो | 
एवं भागाभागाणुगमो समत्तो | 

$ १०8, परिमाणाणुगमेण दुविहो णि०-ओषेण आदेसेण | ओधेण मिच्छत्त- 
बारसक०-णवणोक० तिण्णि पदा० केत्तिया ? अणंता । अणंताणु०चउक्क० एवं चेव | 
.णवरि अवत्तव्व० असंसेज्ञा । सम्मत्त-सम्मामि० सव्वपदा केत्तिया ? असंखेज्ञा । एवं 
तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालि ०-णबुंस०-चत्तारिक०-असंजद्‌ ०-अचक्खु ०-तिण्णिले ० भवसि ०- 
आहारि त्ति । 2 

$ ११०, आदेसेण णेरइएसु स॒व्वपयडीणं सव्वपदा केचिया ? असंखेज्ञा । एवं 
सव्वणेरइय ० -सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसअपज्ञ ० -देव ० -भवणादि जाव सहस्सार०-पंर्चि- 
दिय-पंचि ०पञ्ञ-तस-तसपज्ञ ०--पंचमण ०-पंचवचि ०-वेउव्विय ०-इत्थि ०-पुरिस ०-चक्खु ०- 
तेउ०-पम्म०-सण्णि त्ति। मणुस० अणताणु०चउक्क० अवत्तव्व० केत्ति० ? संखेज्जा 
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स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भाग हें । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका कथन ओघके 
समान है । यहाँ शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं हे । इसी प्रकार शुक्कलेश्यावाले जीवों में 
जानना चाहिए । अनुदिशसे लेकर स्वाथसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग 
नहीं है । इसी प्रकार आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, आमिनि 
बोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापन्नासंयत 
परिहारविशुद्धिसंयत, सूद्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, संयतासंयत, अवधिदरशेनी, सम्यग्दृष्टि 
क्षायिकसम्यर्दष्टि, वेदकसम्यग्टष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यस्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
जीबोंके जानना चाहिए | अभव्योंमें छव्चीस प्रकृतियोंका भंग मत्यज्ञानियोके समान हे । 
इस प्रकार भागाभागानुगम समाप्त हुआ। 

§ १०६. ओघ और आदेशक्री अपेक्षा परिमाणानुगम दो प्रकारका है। उनमेंसे ओघकी 
अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा तीन पदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त 
हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता हे कि 
अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यात हैं। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदवाले 
जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार तियैच, काययोगी, ओदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाले, 
क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचक्षदर्शनवाले, ऋष्णादि तीन लश्याबाल, भव्य ओर 
आहारक जीवोंके जानना चाहिए । 

8 ११०. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हॅ ९ 
असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेन्दट्रियतियेञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव, भवन- 
वासियोंसे लेकर सहस्रारस्वगतकके देव, पं चेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त त्रस, त्रसपयाँप्त, पांचों मनो- 
योगी, पांचों बचनयोगी, बेक्रियिककाययोगी, स्थीवदवाले, पुरुषबंदवाले, चच्चुदशनवाले, पीतलश्या- 
बाले, पदा लेइयावाले और संज्ली जीवोंके ज्ञानना चाहिए। मनुष्योंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य 
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सम्मत्त-सम्मामि० भुज०-अवड्रे०-अवत्तव्व०? केत्ति० ? संखेज्जा । सेसपयडोणं सव्ब- 
पदा० अणंताणु« सुज०-अ्रप्प०-अ्बट्टिः सम्म०-सम्मामि० अप्प० के० १ 
असंखेज्जा । 

$ १११, मणुसपज्ज०-सणुसिणी ० सव्वप्यडी० सव्वपदा ० के० १ संखेज्जा | एवं 
सव्वडू०-आहार०-आहारमिस्स ०-अवगद०-अकसा ०- मणपज्ज०-संजद० - सामाइय-छेदो ०- 
प्रिहार०-सुहुम०-जहाक्खादसजदे त्ति । 

$ ११२, आणदादि जाव उवरिसगेवज्जो त्ति सव्यपयडीण सवपदा० के० ९ 
असंखेज्जा । एवं सुकले० । अणुद्दिसादि जाव अवराइद त्ति सव्वपयडि० अप्पद्र० 
के० ? असंखेज्जा । एबमामिणि ०-सुद ०-ओहि०-संजदासंजद ०-ओहिदंस ०-सम्मादि०- 
खद्य ०-वेदय ०-उवसम्‌०-सासण०-सम्धरामिच्छादिट्टि त्ति । 

§ ११३, एइंदिएसु मिच्छत्त०-सोलसक०-णवणोक० सब्वपदा० के० १ अणंता । 
सम्मत्तःसम्मामि० अप्पद्र० के० १ असंखेज्जा। एव सब्तएइंदिय-वणप्फदि०-बाद्र- 
सुइमपज्जत्तापञ्जच-णिगोद्‌ ०- बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त - ओरालिय मिस्स - कम्मइय- 
मदि०-सुद्‌०-मिच्छादि०-असण्णि०-अणाहारि त्ति। विगलिदियाणं पंचिदियतिरिक्ख 
अपज्जत्तभंगो । एवं पंचि०अपञ्ज०-चत्तारिकाय-तस अपज्ज ०-वेउव्वियमिस्स-विहंग 
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स्थितिबिभक्तिवाले जीव कितने हैं १ संख्यात हैँ। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार 
अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव कितने हैं ९ संख्यात हैं । तथा शो प्रकृतियोके 
सब पद्वाले अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार, अल्पतर ओर अवल्थितविभक्तिवाले तथा सम्यक्स्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हें । 

$ १११. मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हैं! 
संख्यात हें । इसीप्रकार सर्वाथसिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगत- 
वेद्वाले, अकषायवाले, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार 
विशुद्धिसंयत, सूच्मसांपरायिकसंयत और यथाख्यातसंयत जीवोंके जानना चाहिए । 

$ ११२. आनतकल्पसे लेकर उपरिमभ्रवेयकतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पढ्वाले जीव 
कितने हैं १ असंख्यात हैं । इसी प्रकार शुक्कलेश्याबाले जीवोंमें जानना चाहिए। अनुदिशसे लेकर 
अपराजिततकके देवोंमें स: प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात 
हैं। इसीप्रकार आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, अवधिदशंनी, 
सम्यग्दृष्टि, चाथिकसम्यग्दृष्ठि, वेदकसम्यग्हष्टि, उपशमसम्यस्टष्टि, सासादनसम्यग्शष्टि और 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। 

$ १११. एकर्द्रियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंके सब पढ्वाले जीव कितने 
हैं? अनन्त हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव कितने हैं ९ 
असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, उनके बादर और सूच्म तथा पर्याप्त 
आर अपर्याप्त, निगोद, उसके बादर ओर सूम तथा पर्याप्त और अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाय- 
योगी, कार्मणकाययो गी, मध्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, अर्सज्ञी ओर अनाहारक जीवोंके जानना। 
बिकलेन्द्रियोंके पंचन्द्रियतियेञ्च अपर्याप्रकोंके समान भंग है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय अपर्याप्र 
पृथिची आदि चार स्थावरकाय, त्रय अपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और चिभंगज्ञानी जीबोंके 


गा० २२ | द्विदिविहत्तीए उत्तरपयडिभुञगारखत्तं ५६ 
णाणि त्ति । ग्रभव० छन्त्रीसपयडि० मदि०ंगो । 
एवं परिताणाणुगसो समत्तो । 

$ ११४, खंत्ताणुगमेण दुविहो णिदंसो-झ्ोघेण आदेसेण य | ओधेण मिच्छत्त- 
बारसक०-णवणोक० तिण्णपदा केवडि खत्त? सव्वलोगे । अणताणु०्चउक्क० एवं 
चेव । णवरि अवत्त० लोगस्स असंखे०भागे | सम्मत्त०-सम्मामि० सव्वपदा० लोग? 
असंखे०भागे। एवं तिरिक्ख०-कायजोगि०-ओरालिय ०-णवुंस ०-चचारिक ०-असंजद्‌०- 
अचक्खु ०-तिण्णिले ०-पवसि ० आहारि त्ति । 

$ ११५, आदेसेणणेरइएसु सव्वपयडी ०सव्वपदा के०) लोग० असंखे «भागे | एवं 
सव्वणेरइय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख ०-सब्वमणुस ०-सव्वदेव ०-विगलिदिय-सव्वपंचिंदिय- 
बादरपुटविपज्ज ० -बादरआउपज्ज ०-बादरतेउपज्ज ०-बादरवाउपज्ज ०-बाद्खणप्फदिपत्तय- 
पज्ज ०-सव्वतस ०-पंचमण ०-पंचवचि ० -वेउव्विय ०-वेउ-मिस्स ०- आहार०-आहारभिस्स ०- 
इत्थि ०-पुरिस ०-विहंग ०-आभिणि ०-सुद्‌ ०-ओहि ०-मणपज्ज ° >संजद ० -सापाइय-छेदो ०- 
परिहार०-सुहुम ०-जहाक्खाद ०-संजदासंजद ०-चक्खु ०-ओहिदंस ०-तिण्णिले० -सम्मादिट्टि०- 
खइय ०-वेदय ०-उवसम ०-सासाण ० सम्मामि०-सण्णि त्ति। णवरि बादरबाउपज्जत्त० 
सम्मत्त-सम्मामि० अप्यद्रवज्ज़ लोग० संखे०भागे । 

जानना चाहिए। अभव्योंमें छब्वीस प्रकृतियांकी अपेक्षा मत्यज्ञानियोंके समान भंग हे । 
इस प्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ । 

8 ११४. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओ घनिदेश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंके तीन पदवाले जीव कितने चेत्रमें 
रहते हैं ? सब लोकमें रहते हें । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा इसीप्रकार जानना । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं । सम्यक्त्व 
ओर सम्यम्मिथ्यात्वके सब पदवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं? लोकके असंख्यातवे भाग चेत्रमे 
रहते हैं। इसी प्रकार सामान्य तियंच, काययोगी, ओदारिककाययोगी, नपु सकवेदवाले, क्रोधादि 
चारों कषायवाले, असंयत, अचक्षुदशेनवाले, कृष्णादि तीन लेश्यावाले, भव्य ओर आहारक 
जीवॉके जानना चाहिए । 

8 ११५. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने क्षेत्रमै रहते 
हैं १ लोकके असंख्यातवें भाग चेत्रमें रहते हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेन्द्रियतियच, सब 
मनुष्य, सब देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पंचेन्द्रिय, बादर प्रथिवीकायिकपयाप्त, बादर जलकायिक 
पर्याप्त, बादर अग्निकायिकपर्या्, बादर वायुकायिकप्याप्र, बादर वनस्पतिकायिक प्रस्येकशरीर 
पर्याप्त, सब त्रस, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वेक्रियिककाययोगी, वेक्रिंयकमिश्रकाययोगी 
आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, खीवेदबाल, पुरुषवेदवाल, विभंगज्ञानी, आभिनिबोधिक- 
ज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनशपर्येयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदो पस्थापनासंयत, परिहार- 
विशुद्धिसंयत, सूचमसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, संयतासंयत, चल्नुदशेनबाले, (अवधिदर्शनवाले 
पीत आदि तीन लश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यग्टृष्टि, उपशमसम्यरदष्टि 
सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और संज्ञी जीवॉके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि 
बादरवायुकायिकपर्याप्तक्न जीबोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभकितवाले 
जीबोंको छोड़कर शेष पदवाले जीव लोकके संख्याते भाग देत्रमें रहते हें । 
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$ ११६, एइंदिएसु मिच्छत्तःसोससक०-णवणोक्० भुज०-अवडि-अप्पद्र० ओघं । 
सम्मत्त-सम्मामि ० अप्पदर ० ओध॑। एवं बादर-सुहमेइंदिय-पज्जत्तापञ्जत्त-पुढवि ०-बाद्रपुढवि 
अपब्ज०-सुहुमपुट वि-पज्जचापज्जत्त-आउ ०-बादरआउअपज्ज ०-सुहुम आउपज्जत्तापज्जत्त ० - 
तेउ० - बादरतेउ०अपज्ज० - सुहुमतेउपज्जत्तापज्जत्त-बाउ०-बाद्रवाउअपज्ज०-सुहुमवाउ- 
पज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फदिप त्तयसरीरअपज्ज ०- वणप्फदि०-णिगोद०-बादरसुहुमपज्जत्ता 
पज्जत्तओरालियमिस्स ० -कम्मइ्य ०-मदि ०-सुद ° -मिच्छादि ०-असण्णि०-आहारि त्ति। 
$ ११८, अवगद्‌० सव्वपयडि० अप्प० लोग० असंखे०भागे। एवमकसा० । 
अभवसि० छव्वीसपयडीणं मदि०भगो । 
एवं सेत्ताणुगसो समत्तो । 
१८, पोसणाणुगमेण दुविहो णिइसो-ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण 


8 ११६. एकेन्द्रियोम मिथ्यात्व, सालह कषाय ओर नो नाकषायोंकी भुजगार, अवस्थित ओर 
पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है । तथा सम्यक्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका चेत्र ओघके समान है। इसी प्रकार बादर ओर सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय ओर उनके पर्याप्त तथा अपयाप्र, प्रथिवीकायिक, बादर प्रथित्रीकायिक, वादर एथिवीकायिक 
अपर्याप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक ओर उनके पर्याप्त ओर अपयांप्र, जलकायिक, वादर जलकायिक 
बादर जलकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक ओर उनके पर्याप्र ओर अपया, अभिकायिक 
बादर अग्निकायिक, बाद्र अग्निकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अभिकायिक ओर उनके पर्याप्त 
ओर अपर्याप्त, वायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर चायुकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक 
ओर उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येकशरीर, बादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्येक शारीर अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक तथा उनके बादर और सूदम तथा पर्याप्त ओर अपर्याप् 
निगोद, तथा उनके बादर और सूकम तथा पर्याप्त और अपर्याप्त, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मेण- 

काययोगी, मध्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, सिथ्याहृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये । 

§ ११७. अपगतवेदियोंमें सब प्रकृतियों थी अल्पतर स्थितिबिमक्तिबाले जीव लोकके असंख्या- 
तवे भाग क्षेत्रमें रहते हैं। इसी प्रकार अकषायी जीवोंके जानना चाहिए। अभव्योंमें छब्बीस 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा मत्यज्ञानियोंके समान भंग है । 

विशेषा्थ--ओघसे मिथ्यात्व सोलह कषाय और नौ नोकषायोकी भुजगार, अवस्थित 


ओर अल्पतर स्थितिवाले जीव अनन्त हें और ये सब लोकमें पाये जाते हैँ, अतः इनका क्षेत्र सब 
लोक {कहा । तथा अनन्तालुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिबाले ओर सम्यक्त्व तथा 
सम्यग्मिथ्यात्वके सब पद्वाले जीव असंख्यात होते हुए भी स्वल्प हैं, अतः इनका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कडा । यह व्यवस्था तिर्यचगति आदि मूलमें गिनाई हुई मार्गणाओं में 
बन जाती है, अतः इनके कथनको ओघके समान कहा। आदेशसे जिस मागंणाबाले ओर 
उसके अवान्तर भेदोंका जितना क्षेत्र हे उसमें २६ प्रकृतियोंके सम्भव पदवालोंका उतना क्षेत्र 
कहा । किन्तु सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्याबकी अपेक्षा सर्वत्र सम्भव पदवालोंका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातबे भाग प्रमाण है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिबाले जीवोंका 
चेत्र सवत्र लोकके असंख्यातब भाग प्रमाण हे । 
। इस प्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ । 

$ ११८. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओधघनिदेश और आदेशनिर्देश । 
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मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० तिण्हं पदाणं विहत्तिएहि केवडियं खेत्तं पोसिदं ? सव्व- 
लोगो, अणंताणु०्चउक्क० एवं चेव । णत्ररि अवत्तव्य० लोग० असंखे०भागो अदृ 
चोइसभागा वा देसणा । सम्मत्त०-सम्मामि० अप्पद्र० के० खे० पो० ? लोग असंखे० 
भागो पोसिदो अट्ट चोइस० देखणा सव्बलोगो वा । सेसविहत्तिएहि केत्र० ? लोग० 
असंखे०मागो अट्ट चोइस० देखणा। एवं कायजोगि०-चत्तारिकसा०-असंजद्‌०- 
अचक्खु०-भवसि०-आहारि त्ति । 

$ ११९, आदेसेण णेरइएसु मिच्छत्त०-बारसक०-णत्रणोक० तिण्हं पदाणं विहत्ति० 
लोग० असंखे०भागो छ चोइस देखणा । अणंताणु०्चउक्क० एवं चेव। णवरि 


उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकयायोंके तीन पद्बिमक्तिवाले जीवाने 
कितने क्षेत्रका स्पर्श किया हे ? सब लोकका स्पर्श किया हे । अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अपेक्षा इसी 
प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीबोंने लोकके 
असंख्यातवें भाग ओर त्रस नालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशं किया 
है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श 
किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रस नालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग ओर सब 
लोक क्षेत्रका स्पशे किया है । तथा शेष विभक्तिवाले जीवाने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? लोकके 
असंख्यातवे भाग और त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया 
है । इसी प्रकार काययोगी, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचल्ुदर्शनी, भव्य ओर आहारक 
जीवोंके जानना चाहिये । 

विशेषार्थ--ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी भुजगार, अवस्थित 


आर अल्पतर स्थितिबाले जीव अनन्त हैं और ये सब लोकमें पाये जाते हैं अतः इनका स्पशे 
सब लोक कहा । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अबक्तञ्य स्थितिवाले जीवोंका वर्तेमान स्पर्श लोकके 
असंख्यातर्वे भाग है, क्योंकि वर्तमान कालमें जिन्होंने अनन्तालुबन्धीकी विसंयोजना की है ऐसे 
जीव सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यारवमें जानेवाले बहुत ही थोड़े हें । तथा अतीत कालीन स्पश 
त्रस नाल़ीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग है, क्योंकि यद्यपि ऊपर नोवें मेवेयक तकके ओर नीचे 
सातवें नरक तकके जीव अनन्तानुवन्धीकी अवक्तव्य स्थितिको करते हुए पाये जाते हैं । परन्तु उनका 
क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भाग ही हे। किन्तु इस पद युक्त देवोंका विहारवत्‌ स्वस्थान त्रस 
नालीके आठबटे चौदह भाग हे अतः इनका अतीत कालीन स्पशं त्रस नालीके कुछ कम आठबटे 
चोद्ह भाग प्रमाण कहा । सम्यक्स्व और सम्यग्मिच्यात्वकी अल्पतर स्थितिवालोंका स्पशं तीन 
प्रकारसे बतलाया हे । इनमेंसे लोकका असंख्यातबाँ भागप्रमाण स्पर्श वर्तमान कालकी अपेक्षा बत- 
लाया है। कुळ कम आठवटा चौदह भाग प्रमाण स्पशे विहार आदि पदोंकी अपेक्षासे बतलाया है । 
ओर सब लोक स्पशे सारणान्तिक तथा उपपाद पदकी अपेक्षा बतलाया है। तथा शेष पदोंकी 
अपेक्षा जो लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्पर्श बतलाया हे वह वतमान कालकी प्रधानतासे 
बतलाया है ओर कुछ कम आठबटा चोदह राजु प्रमाण स्पश अतीत कालकी अपेक्षा बतलाया 
है। यहाँ कुळ ओर मार्गणाएं गिनाई हैं जिनका स्पशे ओघके समान प्राप्त होता है, अतः उनके 
कथनको ओघके समान कहा । जैसे काययोगी आदि । 

$ ११६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंके तीन 
पदचाले जीबोंने लोकके असंख्यातबें भाग ओर त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग- 
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अवत्तव्व ० खेत्तभंगो । सम्मत्त०-सम्मामि० अप्पद्र० लोग० असंखे०्भागों छ चोदस० 
देखणा। सेस० लोग० असंखे०भागो । पढमाए खेत्तमंगो । विदिय!दि जाव सत्तमि 
चि णिरयोघो | णवरि सगपोसणं कायव्वं | तिरिक्ख० ओघं | णवारि अट्ट चोदस मागा 
ति णत्थि । एवमोरासिय ०-णवुंस ०-तिण्णिलेस्सा चि । 

$ १२०, पंचिद्यितिरिक्ख-पंचि ०तिरि०पञ्ज-पर्चि०तिरि०जोणिणी० समिच्छत्त०- 
सोलसक०-णवणोक० सञ्बपदाणं बि० के० खे० पो० ? लोग० असंखें०्भागो सद्ब- 
लोगो बा । णत्ररि अणताणु०्चउक्क० अवत्तव्व० इत्थि०-पुरिस० श्ुज०-अबङट्टि० 
खेत्तभंगो | सम्म०-सम्मामि० अप्पदर ० मिच्छत्तसंगो | सेस० खेत्तमंगो । एवं मणुस- 
तिय० | पचिंदियतिरिक्ख०अपज्ज० मिच्छत्त०-सोठसक०-णवणोक० तिण्णिपदा० 
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प्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है । अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अपेक्षा इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु 
इतनी विशेषता हे कि अवक्तव्यका भंग क्षत्रके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्या्वकी अहपतर 
स्थितिविभक्तिवाले जीत्रोंने लोकके असंख्यातवें भाग ओर त्रस नालीके चोदह भागोंमेसे कुछ कम 
छुइभाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा शेष स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे 
भाग क्षेत्रका स्पर्श किया हे । पहली प्रथिवीमं स्पशीका भंग चेत्रके समान है । दूसरीसे लेकर सातवीं 
तक सामान्य नारकियोंके समान स्पर्श है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि अपना अपना स्पर्श 
कहना चाहिये । तिर्यचोमें ओघके समान स्पशं हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि आठवटे चौदह 
साग यह विकल्प नहीं हे। इसी प्रकार औदारिककाययोगी, नपु'सकवेदी और ऋष्णादि तीन 
लेशयावाले जीवोंके जानना चाहिये । 

विशेषार्थ--सामान्यसे नारकियोंका स्पशं लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और कुळ कम 


छहबदे चोदद्द राजु प्रमाण बतलाया है। बह यहाँ सब प्रकृतियोंके सब पदोंक़री अपेक्षा बन जाता 
है । किन्तु इसके दो अपवाद हें । एक तो अनन्ताच्ुवन्धी चतुष्कके अवक्तव्य पदकी अपेक्षा यह 
स्पर्श नहीं प्राप्त होता, क्योंकि ऐसे जीव मारणान्तिक समुद्धात या उपपाद पदसे रहित होते हैं । 
इसलिये उनके लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही स्पर्श पाया जाता है। दूसरे सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर पदको छोड़कर शेष पदोंकी अपेक्षा भी लोकके असंख्यातचें भागप्रमाण 
स्पशे प्राप्त होता है। कारण बही है जो अनन्तानुबन्धीके अवक्तव्य भंगके सम्बन्धमें बतलाया है । 
प्रथमादि नरकोमें मी इसीप्रकार अपने अपने स्पर्शको जानकर कथनकर लेना चाहिये। यद्यपि 
तिर्य॑चोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंकी अपेक्षा ओघके समान स्पर्शं बन जाता है किन्तु यहाँ कुळ कम 
आठबटे चोद राजु स्पर्श नहीं प्राप्त होता, क्योंकि यह स्पर्श देवोंकी प्रधानतासे बतलाया है परन्तु 
तियेखोमें देव सम्मिलित नहीं हैं । ओदारिककाययोग आदि मार्गणाओंमें भी इसी प्रकार घटित 
कर लेना चाहिये । 

$ १२०. पंचेन्द्रियतियंच, पंचेन्द्रियतिर्यच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमती जीवोंमे 
मिथ्यात्व, सोलद कषाय ओर नौ नोकषायोंके सब परविभकितिबाले जीर्वोने कितने चेत्रका स्पर्श 
किया हे ( लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोक लेत्रका स्पर्श किया है । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि अनन्तानुबन्यी चतुष्ककी अघक्तव्य स्थितिविभक्तिवालोंका तथा खीवेद और पुरुषवेदकी 
भुजगार ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका भंग क्षेत्रके समान है। सम्यक्त्व ओर सम्य- 
स्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिवालोंका भंग मिथ्यात्वके समान है और शेषका संग क्षेत्रके समान हे । 
इसी प्रकार सामान्य, पयोप्त और मनुष्यिनी इन तीन प्रकारके सनुष्योंके जानना चाहिये । पंचेन्द्रिय 


गा० २२ ] द्विद्विहत्तीए उत्तरपडिभुजगारपोसणं ६३ 


सम्म०-सम्मामि० अप्पद्र० पचिंदियतिरिक्खभंगो । एवं मणुमअपञ्ज० सव्वविग- 
लिंदिय-पंचिदियअपञ्ज०-बादरपुढविपञ्जत्त-बादरआउपञ्ज०-बाद्रते उपज्ज ० बाद्रवाउपञ्ज- 
[ बादरव०- | तसअपञ्जत्ता त्ति। णबरि बादरबाउपज़० छ्त्रीसपयडि० तिण्णिपद्‌।० 
लो० संखे०मागो । इत्थि०-पुरिस० भुज०-अवडट्रि> बज सव्वलोगा वा | 

$ १२१, देव० मिच्छत्त-सोलसक० णवणोक० सव्वपदाणं वि० लोग० असंखे०- 
भागो अदुणब चोइ० देखणा | णवरि अणंताणु०चउक्क० अवत्तव्व० इत्यि०-पुरिस० 
भुज०-अवट्टि> लोग० असंखे०भागो अट्टचोइस० देखणा । सम्म०-सम्मामि० भुज? 


तियेच अपयांप्रकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके तीन पदबाले जीबोंका ओर 
सम्यक्त्व तथा सम्यग्मि्यात्वकी अल्पतरस्थितिविभक्तिवाले जीबोंका भंग पंचेन्द्रियतियंचोंके समान 
है ! इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पं चेन्द्रिय अपर्याप्त, बादर प्रथिवी कायिकपर्याप्त, 
बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त, बादर बनस्पतिकायिक 
प्रतेकशारीर और त्रस अपर्याप्त जीबोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक 
पर्याप्रकोंमें छब्बी २, प्रकृतियॉके तीन पदवाले जीबोंने लोकके संख्यातबें भाग क्षृत्रका स्पशे किया 
है। तथा ख्रीवेद्‌ ओर पुरुषवेदकी भुजगार ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिके विना शेष स्थिति- 
विभक्तिवाले जीवोंने सब लोकका स्पशे किया हे । 

विशेषा्थ--सामान्य नारकियोंमें सब्र प्रकृतियोंके सब पदोंके स्पशेके लिये जो युक्ति दे 
आये हैं वही तियञ्चत्रिक्रमे भी लागू होती है। किन्तु यहाँ भी कुछ अपवाद हैं | दो अपवाद तो 
बही हैं जो नरकगतिमें वतला आये हैं । तथा एक तीसरा अपवाद ख्लरीवेद और पुकषवेदकी भुजगा 
आर अवस्थित स्थितिके स्पशका है। वात यह हे कि यद्यपि उक्त तीन प्रकारके तिर्यचोंका सब 
लोक स्पर्श बतलाया है पर यह उन्हींके प्राप्त होता है जो एकेन्द्रियोंमेंसे आकर इनमें उत्पन्न होते हैं 
या जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हें । परन्तु ऐसे जीबोंक स्रीवेद ओर पुरुषवेदकी 
भुजगार और अवस्थित स्थिति नहीं पाई जाती, अतः यहाँ इनका स्पशे क्षत्रके समान बतलाया है । 
मनुष्यत्रिकमें भी इसीप्रकार विशेषताओंको जानकर स्पर्शका कथन करना चाहिये। पंचेन्द्रियतियंच 
लब्ध्यपर्याप्रकोंमें मिथ्यात्व आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा तथा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके 
अल्पतर पदकी अपेक्षा स्पर्श पंचेन्द्रियतिर्यचोंके समान प्राप्त होता है, अतः इनके कथनको पंचेन्द्रिय- 
तिर्यंचोके समान बतळाया। मनुष्यअपर्याप्त आदि कुळ और मार्गणाए हैं जिनमें यह व्यवस्था 
बन जाती है, अतः इनके कथनको पंचेन्द्रियतियेच लब्ध्यपर्याप्तकोंके समान बतलाया है। किन्तु 
वादर वायुकायिकपर्याप्त जीव इसके अपवाद हें । बात यह है कि बादर वायुकायिक पर्याप्तकोंका 
स्पर्श लोकके संख्यातचें भागप्रमाण बतलाया है, अतः इनमें छब्बीस प्रकृतियोंके तीन पद्वालोंका 
स्पर्श लोकके संख्यातवें भागप्रमाण बन जाता है । यहाँ जो स्रीवेद ओर पुरुषवेदकी भुजगार ओर 
अवस्थित स्थितिविभक्तिवालोंके सब लोक स्पशेका निषेध किया है सो इसका कारण प्रायः बही है 
जो पहले बतला आये हैं । 

$ १२१. देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंके सब पदविभक्तिवाले जीवोंने 
लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ ओर कुळ कम नो माग- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्ताचुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य 
स्थितिविभकितवाले जीबोंने तथा खीवेद्‌ और पुरुषवेदकी भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्ति- 
वाले जीबोंने लोकके असंख्यातबे भाग और त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण 
चृत्रका स्पर्शा किया है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्य- 


६४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे | [ ट्विदिविदत्ती ३ 


अवट्टि०-अवत्तव्व० लोग० असंखे०भाँगो अट्ट चोइस० देखणा। अप्पदर० लोग० 
असंखे ०भागो अइ्ट-णब चोइस ० देखणा। एवं सोहम्म० । भवण०-वाण०-जोदिसि० 
एवं चेव । णवरि अद्धुट्ट-अड्-णव चोदस० देखणा । सणक्कुमारादि जाव सहस्सार० 
सव्वपयडि ० सव्वपदवि० लोग० असंखे०भागो अडु चोइ० देखणा । आणदादि जाव 

अच्चुदे त्ति सव्यपय० सव्वपदर्वि० लोग० असंखे०मागो छ चोहस० देसूणा । एवं 
सुक० । उवरि खेत्तभंगो |  एवमाहार०-आहारसिस्स०-अवग०-अकसा ०-मणपञ्ज०- 
संजद०-सामाइय छेदो ०-परिहार०-सुहुम ०-जहाक्खाद०-अभवसिद्धिया त्ति । 

$ १२२. एइदिएसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० तिण्हं पदाणमोघं । सम्मत्त०- 

सम्मामि० अप्पदर० पंचिदियतिरिक्खअपञ्जत्तमंगो । एवं चत्तारिकाय-बादरअपज०- 
सव्वेसिं सुहुमपञ्जत्तापञ्ञ्त-त्रादरत्रणप्फदिपत्तय ० अपज्ज ०-वणप्फदि-णिगोद्‌ ०-ओराछिय- 
मिस्स ०-कम्मइ्य०-म दि०-सुद्‌ ०-मिच्छाइड्टि-असण्णि०-अणाह्दारि त्ति । 

स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग ओर त्रसनालीके चोदह भागोंमेंते कुळ कम आठ 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया हे । अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग 
और त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछकम आठ और कुछकम नो भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया दै। 
इसीप्रकार सौधम और ऐशान स्वगंके देवोंके जानना चाहिये । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी 
देवोंके इसीप्रकार जानना । किन्तु इतनी विशेषता है कि उन्होंने असनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछक म 
साढेतीन, कुडकम आठ और छुछकम नो भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। सनछुमारसे लेकर 
सहस्रार स्वगंतकक्रे देबोमें सब प्रकृतियोंके सब पद्विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातव भाग 
ओर त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछुकम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। आनतसे लेकर 
अच्युत कल्पतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पद्विभक्तिवाले जीवोंने लोकक्रे असंख्यातवें भाग 
ओर त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछकम छद भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार झुक्क- 
लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए। ऊपर नो ग्रेवेयक आदिमें स्पर्श क्षत्रके समान हे । इघीप्रकार 
आहारककाययोगी, आह्वारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिह्वारविद्युद्धिसंयत, सूदमसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत 
आर अभव्य जीवोंके जानना चाहिये । | 

बिशेषार्थ--पर्वमें नरकगति आदिमं स्पर्शंका जो विवेचन किया है उसे ध्यानमें रखते हुए 

देवोंमें और उनके अवान्तर भेदोंमें यदि सब्र प्रक्ृतियोंके यथासम्भव पदोंकी अपेक्षा स्पर्शका विचार 
किया जाता है तो किस अपेक्षा कहाँ कितना स्पर्शं बतलाया हे थइ बात सहज ही समममें आजाती . 
है। इसीलिये यहाँ अलग-अलग खुलासा नहीं किया है। तथा “एवं? कद कर जो आह्दारककाय- 
योग आदिमें स्पशेका निर्देश किया हे उसका यही अभिप्राय है कि जिसप्रकार नौ ग्रेवेयक आदिमे 
स्पर्श क्षेत्रके समान है उसी प्रकार इन मार्गणाओंमें भी ज्ञानना चाहिये । 

_$ १२२. एकेन्द्रियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके तीन पदवाले जीवोंका 
स्पशे ओघके समान हे | सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका 
स्पशं पंचेन्द्रियतियच अपर्याप्तकोंक समोन है। इसीप्रकार एथिवीकायिक आदि चार स्थावरकाय 
इनके वादर तथा बादर अपर्याप्त, सभी सूच्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पत्तिकायिक 
प्रत्येक शरीर ओर उनके अपर्याप्त, बनस्पतिकायिक, निगोद, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मण 
काययोगी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये | 
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8 १२३, पंचिदिय-पंचि०पज्च०-तस-तसपञ्ज» मिच्छत्तचारसक०-णवणोक० 
तिण्गिपद्‌०वि०-लोग० असंखे०भागो अट्ट चोदस० देखणा सब्बलोगों वा। णवरि 
इत्थि ०-पुरिस अ्ुज०-अबट्टिश अट्ट बारस चोद्दस० देखणा। अणंताणु०चउक्क० एवं 
चेव । णवरि अवत्तव्य० ओघं । सम्मत्त-सम्मामि० ओघं । एवं पंचमण०-पंचवचि०- 
इत्थि०-पुरिस०-चक्खु०-सण्णि त्ति। णबरि इत्थि०-पुरिसवेदभग्गणासु इत्थि०-पुरिस० 
भुज०-अवद्दि ० अट्ट चोदस० देसूणा । 

$ १२४, वेउव्विय० मिच्छत्त-बारसक ०-णवणोक० तिण्णिपद० लोग० असंखे०- 


विशेषाथ-एकेर्द्रियोंमे मिथ्यात्व आदि २६ प्रकृतियोंके तीन पदवालोंके स्पर्शको ओधके 
समान सब लोक वतलानेका कारण यह हे कि ये जीव सब लोकमें पाये जाते हैं। तथा सम्यक्त्व 
ओर सम्यर्मिथ्यात्वके अल्पतर स्थितिबालोंक स्पर्शको पंचेन्द्रियतियंच अपर्याप्तकोंके समान 
बतलानेका कारण यह हे कि जिसप्रकार पंचेन्द्रियतियच अपयप्तिकोंमें इन प्रकृतियोंकी अल्पतर 
स्थितिवालोंका बतेमान कालीन स्पर्श लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण और अतीतकालीन स्पर्श 
सब लोक पाया जाता है उसी प्रकार एकेन्द्रियोंमें भी बन जाता है। इसीप्रकार चारों स्थावरकाय 
आदि सांर्गणाओंमें स्पर्शका विवेचन कर लेना चाहिये । 

$ १२३. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीबोंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय 
ओर नो नोकषायोके तीन पद्विअक्तिवाले जीवोंने लोकके असंरुपातवें भाग, त्रसनालीके चौदह 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ भांग और सब लोकप्रमाण क्षेत्रा स्पशो किया हे । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि स्थीवेद ओर पुरुषत्रदकी भुजगार, और अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने त्रसनालीके 
चौदह भागों मेंसे कुछ कम आठ ओर कुळ कम वारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । अनन्तानु- 
बन्धी चतुष्ककी अपेक्षा इसीप्रकार जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि अवक्तठ्य स्थिति- 
विभक्तिवाले जीबोंका स्पर्श ओघके समान है। सम्यक्च और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा स्पर्श 
ओपघके समान हे । इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, ख्रीवेद्वाले, पुरुषवेदवाले, 
चक्तुद्शनवाले और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि खी ओर पुरुषवेद 
मागेणाओं में जी ओर पुरुषवेदकी भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीबोंने त्रसनालीके 
चौदह भागोंमेंसे झु कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशं किया हे । 

विशेषार्थ --पंचेन्द्रिय आदि चार मार्गणाओंमें और स्पशं तो सुगम है। किन्तु ख्रीवेद 


और पुरुषवेदकी भजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिवालोंका रुपशे जो कुळकम आठबटे चौदह 
राजु बतलाया है वह विहार आदिकी अपेक्षा बतलाया हे । तथा कुछकम बारहबठे चोदह राजु- 
स्पर्श मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा बतलाया है। यहाँ इन दोनों प्रकृतियोंके उक्त पदोंकी 
अपेक्षा इससे अधिक स्पर्श नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार पाँच मनोयोगी आदि मार्गणाओंमें भी 
घटित कर लेना चाहिये। किन्तु ख्रीवेद ओर पुरुषबेद मार्गणाओंमें जो स्रीवेद ओर पुरुषवेदकी 
भजगार और अल्पतर स्थितिबालोंका स्पर्श कुछकम आठबटे चोदह राजु बतलाया है सो इसका 
कारण यह है कि ये जीव अधिकतर देव होते हें जो तीसरे नरकतक नीचे और अच्युत करपतक 
ऊपर विददार करले हुए पाये जाते हैं । इसके ऊपर यद्यपि पुरुषवेदी जीव हैं पर वे बिहार नहीं करते 
अतः उनका स्पर्श लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण ही है इसलिये उससे इस स्पशमें कोई 
विशेषता नहीं आती । 

§ १२४. वैक्रियिकक्ाययोगियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नौ नोकषायोंके तीन पद्बाले 
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भागो अइ तेरह चोइसभागा वा देखणा । णवरि इत्थि०-पुरिस० थ्ुज०-अबड्टि० अइ- 
बारस चोहस० देखणा । अणंताणु०्चउकक० एवं चेत्र । णवरि अवत्तव्व? ओषं। 
सम्मत्त-सम्मामि० अप्पदर० मिच्छत्तभंगो। सेस० ओघं । वेउव्वियमिस्स० खेत्तमंगो । 

& १२५ विहंग० मिच्छत्त०-सोलसक०-णवणोक० तिण्णिपदा सम्मत्त-सम्मामि० 
अप्पदर० पंचिदियमंगो । आमिणि०-सुद ०-ओहि० सव्वपयडि० अप्पदर० लोग० 
असंखे०मागो अट्ट चोइ० देखणा । एवमोहिदंस०-सम्मादि०-खइय०-वेदय ०-उवसम ०- 
सम्मामिच्छादिष्ट्े त्ति । संजदासंजद्‌० सव्वपयाडि० अप्पदर० लोग० असंखे०मागो छ 
चोइस भागा वा देखणा । तेउ० सोहम्ममंगो । पम्म० सहर्पारभंगो । सासण० सब्ब- 
पयाडि० अप्पदर ० लोग० असंखे०भागो अड बारस चोहस० देखणा । 

एवं पोसणाणुगमो समत्तो । 
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जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग ओर त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुळकम आठ ओर ळुळकम 
तेरह थागप्रमाण क्षेत्रका स्पशो किया है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि खीवेद्‌ ओर पुरुषवेदकी 
मुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिबाले जीवोंने चसनालीक चोदह भागोमेंसे कुछकस आठ 
ओर कुळकम बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है। अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अपेक्षा 
इसी प्रकार जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता हे कि अवक्तव्य स्थितिभक्तिबाले जीबोंका 
भंग ओघके समान है। सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अहपतर स्थितिविभक्तिबाले जीवोंका 
भंग मिथ्यात्वके समान है। तथा शेष कथन ओघके समान है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमे 
क्षेत्रके समान भंग हे । 

विशेषार्थ--अन्यत्र वैक्रियिककाययोगियोंका स्पर्शं जो तीन प्रकारका बतलाया है बद्दी यहाँ 
मिथ्यात्व आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा प्राप्त दोता है जो मूलमें बतलाया ही है । किन्तु इनमें खरी 
वेद और पुरुषवेइकी भजगार ओर अल्पतर स्थितिबालोंका बही स्पर प्राप्त होता हे जो पंचन्द्रिय 
जीवोंके पहले वतला आए हैं इसलिये यहाँ इसका तत्ममाण कथन किया । चैक्रियिककाययोगियोंमें 
अनन्ताचुबन्धी चतुष्कका स्पशे इसी प्रकार हे । यह जो कहा है सो इसका यह तात्पर्य है कि जिस 
प्रकार इनमें मिथ्या आदिके सम्भव पदोंका स्पशे बतलाया है उसीप्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्कके 
अवक्तव्य पदको छोड़कर शेष पदोंका स्पशो जानना चाहिय । शष कथन सुगम हे । 


§ १२५. विभंगज्ञानियोमें मिथ्यात्व सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंके तीन पद और 
सम्यक्त्व तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अह्पतरस्थितिका भंग पंचेन्द्रियोंक समान है। आभिनि 
बोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीबोंमें सब प्रकृतियोकी अल्पतर स्थितिबिभक्तिवाले 
जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीक चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशे किया है । इसी प्रकार अवधिद्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यग्हृष्टि 
उपशमसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंके जानना चादिए। संयतासंयतोंमें सब प्रकृतियोंकी 

पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशं किया हे । पीतलेश्याका भंग सौधमेके समान और 
पद्मलेश्याका भंग सहस्रार कर्पके समान है। सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर 
स्थितिविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चोदइ भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ ओर कुछ कम बारह भाग प्रमाण चेत्रका स्पश किया है | 
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$ णाणाजीवेहि कालो । 
$ १२६, सुगममेदं । 
$ स्पस्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सुजगार-अवहिद-अवत्तव्वहिदिविहत्तिया 
केवचिरं कालादो होंति ? 
$ १२७, एदं पि सुगमं । 
ॐ जहरणेण एगसमओ । 
$ १२८, कुदो ? सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं भुजगार-अवट्टिद्‌-अवत्तव्वाणि एगसमयं 
कादण विदियसमए सव्वेसिं जीवाणमप्पदरस्स गमणुबलंभादो । 
ॐ उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 
$ १२६, कुदो ? सगसगंतरकाठे अदिकते भुजगार-अवड्टिद-अवत्तव्वाणि कुणमा- 
णाणं णिरंतरमावलि० असंखे०भागमेचकालमवट्टिदावत्तव्व-्ुजगाराणप्ुबलमादो । 
% अप्पद्रदिदिविहत्तिया केवचिरं कालादो होंति ? 
$ १३०, सुगम । 
_. _ + सव्वद्धा | | 
विशेषार्थ- यहाँ विभंगज्ञानी आदि जितनी मागेणाओंमे अपने अपने सम्भव 'पदोंकी 
अपेक्षा स्पर्शन बतलाया हे वह उन उन मार्गणाओंके स्पर्शेनको जान कर घटित कर लेना चाहिए । 
कोई विशेषता न होनेसे उसका हमने अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया हे । 
इसप्रकार स्पशेनानुगम समाप्त हुआ । 
% अब नानाजीवोंकी अपेक्षा कालानुगमका अधिकार है | 
$ १२६. यह सूत्र सुगम है । 
# सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भ्रुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यस्थिति- 
विभक्तिवाले जीवॉका कितना काल हे ! 
& १२७. यह सूत्र भी सुगम हे । 


३ जघन्य काल एक समय है । 
& १२८. क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यग्सथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्य 


स्थितिविभक्तियोंको एक समय तक करके दूसरे समयमें उन सब जीबोंका अल्पतर स्थितिविभक्तिमें 
गमन पाया जाता है । 
% उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागग्रमाण है । 
$ १२६. क्योंकि अपने अपने अन्तरकालके व्यतीत हो जाने पर भुजगार, अवस्थित ओर 
अचक्तव्य स्थितिविभक्तियोंको करनेवाले जीवोंके निरन्तर आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक 
अवस्थित, अवक्तव्य और भुजगार पद पाये जाते हैं । 
% अदपतरस्थितिविभक्तिवाले जीवाँका कितना काल है ! 
§ १३०, यह सूत्र सुगम है । 
% सब काल है । 


र 
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$ १३१, कुदो ! णाणाजीवप्पणाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमप्पदरट्रिदिविहत्तियाणं 
तिसु बि कालेसु विरहाभावादो । 


% सेसाणं कम्माणं विहत्तिया सव्वे सव्वद्धा ! 
$ १३२, कुदो, अणंतरासीसु भुजगार-अवड्रिद-अप्पदराणं विरहाभावादो । 
[mf अणंताणुबंधीणमवत्तव्वहि + (6 _ दिविहत्ति ह 4 
ॐ एचरिं व्वडिदिचिहत्तियाणं जहरणेण एगसमओ । 
$ १३३, कुंदो, अवत्तव्वं ङुणमाणजीवाणमाणंतियाभावादो । ण सम्मत्तअप्पदर- 
बिहत्तिएहि वियहिचारो;सम्मत्तप्पद्रस्सेव अणंताणुबथीणमचत्तव्वर्स सगपाअम्गगुणद्वाए- 
सब्वसमए असंभवादो । 


$ १३१. क्योंकि नाना जीवांकी अपेक्षासे सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वयकी अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिको करनेवाले जीवोंका तीनों ही कालोंमें बिरह नहीं होता । 


% शेष कर्मोकी सब स्थितिबिभक्तिबाले जीव सवदा पाये जाते हैं । 


$ १३२ क्योंकि शेष कर्माकी भुजगार, अवस्थित और अह्पतर स्थितिविभक्तियोंको करने- 

वाली जीवराशि अनन्त हे, अतः उनका कभी विरह नहीं होता । 

# किन्तु इतनी विशेषता हे कि अनन्तानुबन्धीको अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले 
जीवाँका जघन्य काल एक समय है । 

$ १३३. क्योंकि अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका करनेवाले जीवांका प्रमाण अनन्त नहीं हे । 

यदि कहा जाय कि इस तरह तो सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले लीबोंके राथ व्यभिचार 
हो जायगा, क्योंकि इनका प्रमाण भी अनन्त नहीं हे अतः इनका भी विरह पाया जाना चाहिये, 
सो बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सम्यक्स्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिके योग्य सब्र काल है उस 
प्रकार अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिके योग्य सब काल नहीं हे अतः अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका सर्वदा पाया जाना सम्भव नहीं हे । 

विशेषाथ--यहाँ यह बतलाया है कि चूँकि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थिति- 
बिभक्तिवालांका प्रमाण अनन्त नहीं है अतः उनका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय 
घन जाता है। इस पर यह शंका की गई है कि सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिवालोंका भी प्रमाण 
अनन्त नहीं है परन्तु उनका काल सदा बताया है अतः उस कथनके साथ इसका व्यभिचार प्राप्त 
होता है । तात्पय यह है कि सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिवाले जीव भी असंख्यात हैं और अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिवाले जीव भी असंख्यात हें । अतः अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अवक्तव्य स्थितिवाले जीव अनन्त नहीं होनेसे इनका जघन्य काल यदि एक समय माना जाता है 
तो अनन्त नहीं होनेसे? यह हेतु व्यभिचरित हो जाता है, क्योंकि सम्यवस्वकी अल्पतर स्थितिवाले 
जो कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिवालोंके विपक्ष हैँ उनमें भी यह हेतु चला जाता 
है । वीरसेन स्वामी न इस शंकाका जो समाधान किया है उसका भाब यह है कि यद्यपि ये दोनों 
चिमक्तिवाले जीव असंख्यात हैं फिर भी सम्यक्त्चको अल्पतर ह्थितिवालोंका सर्वदा काल बन 
जाता है, क्योंकि सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिका एक जीवकी अपेक्षा जो जघन्य काल अन्तमुंह ते 
ओर उत्कृष्ट काल साधिक एक सो बत्तीस सागर बतलाया है उसे देखते हुए उसका सर्वदा प्राया जाना 
सम्भब है। परन्तु यह बात अनन्ताचुबन्धीकी अवक्तव्यस्थितिकी नहीँ है क्योंकि एक जीवकी अपेक्षा 
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कै उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्ज दिभागो । 

3 १३४, कारणं सुगमं । एवं नइवसहाइरियदेसोमासियसुततत्थपषुबणं कादूण संपहि 
तेण स्रचिदअत्थस्सुचारणमस्सिदूण कस्सामो । 

ॐ १३४. कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो--ओघेण आदेसे० । तत्थ ओघेण मिच्छत्त- 
बारसक०-णवणोक० शुञ्ज०-अप्पदर०-अवट्रि० केबचिरं ? सब्य द्रा। अणताणु० एव 
चेव | णवरि अवत्तव्ब० केवचिरं ! जह० एगसमश™ओ, उक० आवलि० असंखे °भागो । 
सम्मत्तसम्मामि० अप्पद्र० केवचिरं० १ सव्बद्धा । सेसपदवि० केवचिरं ? जह० 
एंगस०, उक० आवलि० असंखेण्भागो। एबं तिरिक्ख०-क़ायजोगि०-ओरालिय०- 
णघुंस ०-चत्तारिक०-असंजद्‌०-अचक्खु ०-तिण्णिले०-भवसि०-आहारि त्ति । 

$ १३६, आदेसेण ऐेरइएसु मिच्छत्त-ारसक०-णवणोक० अप्पद्‌०-अबट्टि० केव० ? 
सव्बद्धा । भ्रुज० ज° एगस०, उक० आवलि० असखे०भागो । अणंताणु०चउक्क० 
अप्पदर ०-अव्टि ० मिच्छत्तभंगो। भुज ०-अवत्तव्व० ज ० एगस०, उक० आवलि० असंखे० 
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इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय ही बतलाया हे। अब यदि नाना जीव एक साथ अनन्ता- 
तुबन्धीकी अवक्तव्य स्थितिको प्राप्त हों और दूसरे समयमें अन्य जीव इस पदको न प्राप्त हों तो 
इसका जघन्य काल एक समय भी बन जाता हे । यही कारण हे कि अनन्तानुबन्धीकी अवक्तव्य 
स्थितिबालोंका प्रमाण असंख्यात होते हुए भी नाना जीवोंकी अपेक्षा भी इसका जघन्य काल एक 
समय बतलाया है । 


# उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवं भागप्रमाण है । 


§ १३४. कारण सुगम हे । इस प्रकार यतिवृषभ आचायेके देशामषक सूत्रकं अर्थका कथन 
करके अब उसके द्वारा सूचित होनेवाले अर्थका उच्चारणाके आश्रयसे कथन करते हैं । 

8 १३५. काळ्ानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश ओर आदेश निर्देश । 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी भुजगार, अल्पतर ओर 
अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? सब काल है। अनन्ताचुबन्धी चतुष्ककी 
अपेक्षा इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीबोंका 
कितना काल है ? जघन्य काल एक समय- ओर उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातबें भागप्रमाण 
हे । सम्यकरब ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है? 
सब काल है । शेष पदस्थितिविभक्तिवाले जीबोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातबें भागप्रमाण है। इसी प्रकार तिर्य, काययोगी, ओदारिककाय- 
योगी, नपुंसकवेदवाले, कधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचनज्लुदशेनवाले, ऋष्णादि तीन लेश्या- 
बाले, भव्य और आद्वारक जीवोंके जानना चाहिए । 

5 १३६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्ब, बारह कषाय ओर नो नोकधायोंकी 
अल्पतर ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका कितना काल हे? सब काल हे। मुजगार 
स्थितिबिभक्तिबाले जीवोंका जघन्य काले एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवलीके असंए्यातवें भाग- 
प्रमाण हे। अनन्तालुबन्धी चतुष्ककी अल्पतर और अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले जीबोंका अंग 
मिथ्यास्वके समान है । सुजगार और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिबाले जीवोंका जघन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागग्रमाण है । सम्यक्त्व ओर सम्यर्मिश्यास्बको 
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भागो। सम्मत्त-सम्मामि० ओघं । एवं सब्वणिर्य-पंचिदियतिरिक्ख-पंचि० तिरि०- 
पञ्ञ ०-पंचि ० तिरि०जोणिणी-देव ०-भवणादि जाव सहस्सार-पंचिदिय-पंचि०पज०-तस-तस- 
पञ्ज ०-पंचमण ०-पंचवचि ०-वेऽव्विय ०-इत्थि ०-पुरिस ०-चक्खु ०-ते3 ०-पम्म ०-सण्णि त्ति । 
१३७, पंचिंशतिरि०अपञ्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० तिण्हं पदाणं णेरइयाणं 
भंगो । सम्मत्त०-सम्मामि० अप्पद्र० केव० ? सव्बद्धा । एवं वियलिदिय-पज्ञत्तापज्ञत्त- 
पंचि०अपज्ञ०-बादरपुढविपज्ञ ०-बादरआउपज्ञ०-बादरतेउपज्ज ० - बादरवाउपज्ज ° -बादर- 
चणप्फदिपत्तय पञ्ज ०-तसअपज्ज ०-विहंगणाणि त्ति । 
अपेक्षा ओके समान भंग है । इसी प्रकार सब नारकी, पंचेन्द्रिय तियैश्च, पंचेन्द्रिय तिये पर्याप्त, 
पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिमती, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार स्वगेतकके देव, पंचेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, बेक्रियिककाययोगी, स्त्रीवेद- 
वाले, पुरुषवेदवाले, चक्षुदर्शनी, पीतलेश्याबाले, पद्मलेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए। 
विशेषार्थ--नारकियोंके एक जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व आदि २२ प्रकृतियोंकी अल्पतर और 


अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका जो काल बतला आये हैं उसे देखते हुए यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा 
उनका सर्वदा काल प्राप्त होता है अतः यहाँ उनका सबेदा काल बतलाया हे । किन्तु भुजगार 
स्थितिकी यह बात नहीं है। नाना जीवोंकी अपक्षा भी यदि इसके उपक्रम कालका विचार 
किया जाता है तो उसका जघन्य प्रमाण एक समय ओर उत्कृष्ट प्रमाण आवलिके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण प्राप्त होता है इसलिये यहाँ इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा । इसी प्रकार 
अननम्तानुबन्धी चतुष्कके पदोंका भी यथायोग्य विचार कर लेना चाहिये । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मि- 
श्यात्वकी अल्पतर स्थितिवाले ज्ञीव नरकमें भी सर्वदा पाये जाते हें । अब रहे शेष पइवाले जीव 
सो उनका उपक्रम कालके अनुसार पाया जाना सम्भव हे । ओघमें भी यही बात है। अतः सम्य- 
करच और सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदोंके कालको ओघके समान बतलाया । आगे जो ओर मागंणाएं 
गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती हे, अतः उनके कथनको सामान्य नारकियोंके 
समान बतलाया । 

§ १३७, पंचेन्द्रिय तियेञ्च अपर्याप्रकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंके तीन 
पदवाल जीवोंका भंग नारकियोंके समान है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ! सब काल है । इसी प्रकार विकलेन्द्रिय ओर उनके पर्याप्त 
और अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर 
अभिकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त, बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, त्रस 
अपयाप्र और विभंगज्ञानी जीवोंके जानना चाहिए । 

विशेषाय--पंचेन्द्रिय तियंच अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व आदि २६ प्रकृतियोंके अल्पतर आदि 


तीन पदोंका काल नारकियोंके समान बन जाता हे इसलिये यहाँ इनके कथनको नारकियोंके समान 
बतलाया है । यहाँ अनन्ताबुबन्धीकी अवक्तव्य स्थिति नहीं होती यह स्पष्ट ही है । तथा सम्यकरव 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी एक अल्पतर स्थिति ही होती हे। साथ ही यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मि- 
थ्यास्वकी सत्तावाले जीव नियमसे पाये जाते हें, इसलिये इसका काल सर्वदा बतलाया है। आगे 
जो और मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी यह व्यवस्था बन जाती है अतः उनके कालको पंचेन्द्रिय 
तियेच अपर्याप्तकोंके समान बतलाया हे । 


१ ता प्रतौ 'भपञ्ज*? इति पाठः । 


गा० २२] ट्विदिविहत्तीए उत्तरपयडिभुजगारकालो ७१ 


१३८, मणुस० सिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० णेरहयभंगो । अणंताणु०चउक्क० एवं 
चेव । णवरि अवत्त केव० ! जह० एगस०, उक० संखेज्जा समया। सम्मत्त०- 
सम्मामि० अप्पदर० केव० ? सव्वद्धा । शुजगार-अवद्विद-अवत्तव्वाणं केत्र० ? जह० 
पगस०, उक्क० संखे० समया । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं । णवरि जम्मि आवलि० 
असंखे ० भागो तम्मि संखेज्जा समया । मणुस अपज्ज ० मिच्छत्त-सोतसकसाय-णवणोक० 
भुज०-अप्पद०-अवट्टि० सम्मत्त-सम्मामि० अप्प० के० १ ज० एगस०, उक्क पलिदो० 
असंखे ० भागो । णवरि भुज० आवलि० असखे०भागो । 

१३६, आणदादि जाव उवरिमगेवज्जो त्ति मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक ० अप्पदर० 
सव्वद्धा । अणंताणु०चउक्क० अबत्तर ओघ । सम्मतत-सम्मामि० भुजगार०-अवर्ट्रि०. 
अवत्तव्व ० ज० एगसमओ, उक्क ० आवलि० असंखे०भागो । अप्पद्र० सब्बद्धा । एवं 
सुकले० । अणुद्सादि जाव सब्बढु० अट्टावीसंपय० अप्पद्‌० सब्बद्धा। एवमाभिणि०- 

. & १३८. सामान्य मनुष्योंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय ओर नो नोकषायोंका भंग नारकियोके 
समान है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा इसी प्रकार आनना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हे कि 
अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाल जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय हे । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभकिवाल जीबोंका कितना 
काल हे ? सब काल है। भुजगार, अवस्थित ओर अवक्तञ्य स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका कितना 
काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त ओर 
मनुष्यनियोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि जहाँ आवलीका असंख्यातवाँ भाग काल 
कहा है वहाँ संख्यात समय काल कहना चाहिये। मनुष्य अपयांप्रकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर 
नौ नोकषायोंकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीबोंका तथा सम्यक्स्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वक्ी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीबोंका कितना काल है ९ जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातर्वे भागप्रमाण हे । किन्तु इतनी विशेषता हे कि भुजगार 
स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । 

विशेषार्थ--मह॒ष्योंमें अनन्ताचुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिवाले जीव संख्यात ही 
होते हें अतः इनमें उक्त विभक्तिबालोंका उत्कृष्ट काल संख्यात समय बतलाया है। यही बात 
सम्यक्रव और सम्यग्मिथ्यात्वकी सुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्य स्थितिबालोंके सम्बन्धमें 
जान लेना चाहिये । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी तो संख्यात ही होते हैं, अतः मूलमें सामान्य 
मनुष्योंमें जिन स्थितिविभक्तिवालोंका आवली के असंख्यातवें भाग काल बतलाया हे वहाँ भी 
इनके संख्यात समय काल जानना चाहिये । लब्ध्यपयांपरक मनुष्योंका उत्कृष्ट काल प्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है अतः यहाँ सब प्रकृतियोके सम्भव पदका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण बतलाया । किन्तु 
भुजगार स्थितिका उपक्रम काल ही आवलीके असंख्यातं भागप्रमाण हे, अतः इसकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण बतलाया । 

६ १३६. आनतकहपसे लेकर उपरिम ग्रेवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और 
नौ नोकषायोंकी अल्पतर स्थितिबिभक्तिवाले जीवोंका सब काल है। किन्तु अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका काल ओघके समान हे । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्यात्वकी 
सुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्य स्थितिबिभक्तिबाले जीवोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीबोंका काल सबेदा 


७२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


सुद०-ओहि ०--मणपज्ण ०-संजद ०-सामाइय-छेदो ०-परिहार ०- संजदासंजद ०-ओ हिदंस ०- 
सम्पादि०-खद्य ०-वेदय ० दिद्ठि त्ति । 

१४०, एईदिएसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० सबव्वपदाणमो् । सम्मत्त०- 
सम्पामि० अप्पद ० केव० ? सब्बद्धा | एवं बादरे दिय-सुहुसेईंदियपज्जत्तापज्जत्त-बादर- 
पुढविअपज्ज०-सुहुमपुढ विपज्जत्तापज्जत--बादरआउअपज्ज ० -सुहुम आउपज्जत्ता पज्जत्त - 
ब्ाद्रतेउअपऽजञ०-सुहुमतेउपञ्जत्तापञ्जत्त-बराद्रवाउअपऽ ०-सुइुमवाउपञ्जत्तापञ्जच- 
वणप्फदि-णिगोद-बादरसुहुमपज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फदिपत्त यसरीरअपज्ज ० -ओरालिय - 
मिस्स०-प्रदि०सुद०-मिच्छादि०-असण्णि त्ति | 
है। इसी प्रकार शुक्ललेश्याबाले औवोंके जानना चाहिए। अनुदिशतते लेकर सवर्थिसिद्धितकके 
देवोंमें अद्टाइस प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीबोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार 
अनिमिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञात्री, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदो- 
पस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिद्शेनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि 


और वेदकसम्यस्टष्टि जीवोंके जानना चाहिए। 
बिशेषाथ- -आनतादिकमें मिथ्यात्व आदि २६ प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थिति ही होती है 


अतः वहाँ इसका सर्वदा काल बन जाता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीकी 
अवक्तत्य स्थिति भी होती हे सो उपक्रम कालके अनुसार इसका यहाँ मी ओघके सनान काल 
बतलाया है। अब रहीं सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियाँ सो इनके यहाँ चारों पढ्‌ बन 
जाते हैं । उनमेंसे तीन पदोंका तो उपक्रम कालके अनुसार जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण बतलाया हे । ओर अल्पतर स्थितिवालोंका सर्वदा सद्भाव पाया 
जाता है इसलिये इसका सर्वदा काल बतल्लाय है । शुक्कलेश्यामें यह व्यवस्था बन जाती है, अतः 
उसमें सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंके कालको पूर्वोक्त प्रमाण कहा है। अननुदिशादिमें तो सब 
ग्रकृतियोंकी एक अल्पतर स्थिति ही होती है, परन्तु वहाँ सब प्रकृतियोंका सर्वदा सद्भाव पाया जाता 
है इसलिये वहाँ अल्पतर स्थितिका सर्वदा काल बतलाया है। आभिनिबोधिकल्ञानी आदि जो और 
मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार बतल।नेका कारण यह है कि उनमें भी अनुद्शादिकके 
समान व्यबस्था प्राप्त होती है । 

& १४०. पकेन्द्रियोमें मिथ्यात्ब, सोलह कषाय और नो नोकषायोंके सब पदोंका भंग ओघके 
समान है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अहपतरस्थितिबिभक्तिवाले जीवोंका कितना काल 
है? सब काल हे । इसी प्रकार बादर पकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय और इन दोनोंके पर्याप्त और 
अपर्याप्त, वादर प्रथिवीकायिक अपयाप्त, सूदम प्रथिबीकायिक ओर इनके पर्याप्त ओर अपर्याप्त, बादर 
जलकायिक अपर्याप्त, सूच्म जलकायिक ओर इनके पर्याप्त और अपर्याप्र, बादर अभिकायिक अप- 
याँप्त; सुदम अम्निकायिक ओर इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु- 
कायिक और इनके पर्याप्त ओर अपयोप्त, बनस्पति, नियोद तथा इन दोनोंके बादर ओर सूक्ष्म तथा 
पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त औदारिकमिश्रकाययोगी, 
मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञी जीबोंके जानना चाहिए । 

विशेषाथं--ओधमें मिथ्यात्व आदि २६ प्रकृतियोंके भुजगार, अहपतर और अवस्थित पदोंका 


जो काल कहा हे बह एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे ही बतलाया हे अतः यहाँ उक्त प्रकृतियो के उक्त पदों के 
कालको ओघके समान कहा । तथा एकेन्द्रियोंमं सल्य्रक्त्व ओर सम्य'ग्मथ्यात्वका एक अल्पतर 
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$ १४१, आहार० सव्वपयडी० अप्यद ० ज० एगस ०, उक्क ० अंतोगु ० | एवमवगद्‌०- 
अकसा ०-सुहुम ०-जहाक्खादे त्ति। आहारमिस्स० सव्वपयडो० अप्पृद० जहण्णुक० 
अंतोमु० । वेउव्वियमिस्स० मणुसअपज्जत्तमंगो | अभव० छव्वीसपयडी० मदि०भँगो | 

$ १४२, उवसम० सव्वपयडो० अप्पद० ज० अँतोप्रु०, उक० पलिदो० असंखे०- 
भागो । एवं सम्मामिच्छाइड्िस्स वि। सासण० सव्वपयडी० अप्पद० ज० एगस०, 
उक्क ० पलिदो० असंखे०भागो । कृम्मइय०-अगाहारि० ओरालियमिस्स ०-भंगो | णत्ररि 
सम्मच-सम्मामि० अप्पद्‌० ज० एगस०, उक्त ० आवलि० असंख०मागो । 

एवं काठाणुगमो समत्तो | 


न 
पति मि वि विमति मल 0 gm, री. 


पद्‌ ही होता हे और यहाँ उनका सदा सद्भाव पाया जाता हे अतः यहाँ अल्पतर पदका सबेदा 
काल कहा है । आगे बादर एकेन्द्रिय आदि जो वहुत सी सागंणाएँ गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था 
बन ज्ञाती हे, अतः उनके कालको एकेन्द्रियोंके समान कहा हे । 

§ १४१. आहारककाययोगियोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतरस्थितिविभक्तिवाले जीबोंका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अम्तमुहृत है । इसी प्रकार अपगतवेदी, अकषायी, सूच्म- 
सांपरायिकसंयत और यथाख्यातसंयत जीवोंके जानना चाहिए। आहारकमिश्रकाययोगियोंमें सव 
प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीबोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुंहूत है । वैक्रियिक- 
मिश्नकाययोगियोंमें मनुष्य अपर्याप्रकोंके समान भंग हे । अन्व्योंमे छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा 
मत्यज्ञानियोंके समान भंग है । 

विशेषार्थ---आद्वारककाययो गका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तसुद्दते है । 
तथा इसमें सब प्रकृतियोंका एक अल्पतर पद ही होता है । यही कारण है कि यहाँ सब प्रकृतियोंके 
अल्वतर पदका जघन्य काल एक समय थर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त बतलाया है। इसी प्रकार 
अपगतवेद आदि मार्गणाओंमें भी समझना चाहिये। किन्तु आहारकमिश्रका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
काल आन्तसुहू्त ही है, अतः यहाँ सब प्रकृतियोंके अल्पतर पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्त- 
मुहते बतलाया है। वैक्रियिकमिश्रकामयोगका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । लब्ध्यपर्यासक मनुष्योंका मी इतना ही काल है अतः वेक्रियिकमिश्रकाययोगका भंग 
लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंके समान बतलाया है । अभव्य मत्यज्ञानी ही होते हैं, अतः इनका भंग सत्य- 
ज्ञानियोंके समान बतलाया है । 

§ १४२. उपशमसम्यग्ृष्टियोमें सब प्रक्कतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य 
काल अन्तमुहवे और उत्कृष्ट काल पल्योपमक्रे असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार सम्यस्मिथ्या- 
दृष्टि के भी जानना चाहिए । सासादनसम्यग्दृष्टियामें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले 
जीर्वोका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातबें भागप्रमाण है । 
कार्मणकाययोगी और अनाहारकोंमें औदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान भंग है। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिबिअक्तिवाल जीवोंका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । 

विशेषार्थ --उपशम सम्यग्दष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुंहूत और 


उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है अतः यहाँ सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका काल 
उक्त प्रमाण बतलाया है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादष्ट्रियोंके भी जानना चाहिये | किन्तु सासादन 
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# अंतरं । 
$ १४३, सुगमं, अहियारसंभालणफलत्तादो। 
$ सम्सत्त-सम्मामिच्छत्ताणं युजगार-अवत्तव्वदिदिविहत्तियंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? 
$ १४४, एदं पि सुगमं । 
# जहण्णेण एगसमओ । 
3 १४५. कुदो ? सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं चुजगारमवत्तव्वं च कादूण सम्मत्त पडि- 
वज्जमाणजीवाणं जह० एगसमयमेत्तंतरुवलंभादो । 
# उक्कस्सेण चडवीसमहोरत्ते सादिरेगे । 
3 १४६, सामण्णोण सम्मत्तग्गहणंतरकालो चउवीसं अहोरत्तमेत्तो त्ति पृव्वं परूबिदो । 
संपहि अवत्तव्वभावेण सम्मत्तग्गहणंतरकालो वि तत्तिओ चेवे चि कथमेदं जुज्जदे? ण एस 
सम्यग्हष्टियोंका जघन्य काल एक समय हे, अतः यहाँ जघन्य काल एक समय बतलाया है । उत्कृष्ट 
काल पूर्ववत्‌ है । कार्मणकाययोग और अनाह्दारक जीवोंका स्वेदा काल है। यही वात औदारिक- 
मिश्रकी हे, आतः यहाँ सब प्रकृतियोंके सम्भब पदोंका काल ओदारिकमिश्रके समान बन जाता है। 
किन्तु सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितियालोंके कालमें विशेषता हे । बात यह है 
कि एक जीवकी अपेक्षा कामेणकाययोग ओर अनाहारक अवस्थाका उत्कृष्ट काल तीन समयसे 
अधिक नहीं है ओर सम्यक्त्व तथा सम्यामिथ्यात्वकी सत्तावाले जीव असंख्यात होते हुए भी स्वल्प 
हें । अब यदि उपक्रम कालकी अपेक्षा विचार किया जाता है तो यहाँ आवलिके असंझ्यातवें भागसे 
अधिक काल नहीं प्राप्त होता । अतः यहाँ उक्त दोनों प्रकृतियोंकी अहपतर स्थितिवालोंका जघन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातबें भागप्रमाण बतलाया है। 
इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ । 
# अब अन्तरानुगम का अधिकार है । 
§ १४३. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि इसका फल अधिकारका सम्हालनामात्र हे । 
% सम्यक्त्व ओर सम्पग्मिथ्यात्वकी सुजगार ओर अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका 
अन्तरकाल कितना है ? 
$ १४४. यह सूत्र भी सुगम है। 
# जघन्य अन्तरकाल एक समय है । 
§ १४५, क्योंकि सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार ओर अवक्तव्यके पाथ सम्यवत्व- 
को प्राप्त दोनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समयमात्र पाया जाता है । 
बिशेषाथ- -सम्यग्दशेनके प्राप्त होनेके प्रथम समयमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
सुजगार ओर अवक्तव्य स्थिति होती है । अब यदि प्रथम ओर तीसरे समयमें बहुतसे जीव उक्त 
पदोंके साथ सम्यग्दशेनको प्राप्त हुए ओर दूसरे समयमें नहीं हुए तो उक्त पदोंका जघन्य अन्तर 
काल एक समय प्राप्त हो जाता हे । यह उक्त सूत्रका भाव है । 
# उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चोत्रीस दिन रात हे । 
$ १४६. शुंका-पहले सामान्यसे सम्यक्त्वके प्रहणका अन्तरकाल चौबीस दिन रात कहा 
है अब सम्यक्त ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तत्यस्थितिविभक्तिके साथ सम्यक्त्ब ग्रहणका अन्तर- 
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दोसो; सादिरेयचउवीसअहोरत्तमेचंतरस्स झुजगार-अवत्तव्बट्टिदिबिहत्तीणं परूवणादो । 

# अवटिदहिदिविहत्तियंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 

$ १४७, सुगम | 

# जहरणेण एगसमओ । 

$ १४८, एद्‌ पि सुगमं । 

# उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदि भागो । 

3 १४६. कुदो! सम्मत्तड्रिदीदा समयुत्तरमिच्छत्तद्टिदिसंतकम्मं मोचण सेसङ्डिदिसंत- 
कंम्मेहि संखे०सागरोवमसहस्समेत्तेहि सम्मत्तं पडिवज्ञमाणाणं अंगुलस्स असंखे०माग- 
मेत्तेतरस्स संभवं पडि विरोहाभावादो । संखेज्जसागरोवमसहस्समेत्तग्रकस्संतरमिदि अम- 
णिय अंगुलस्स असंखे०भागमेत्तमिदि किम दुचदे ? ण, पुणो पुणो दुसमउचरादिटटिदीसु 
डाइदूण सम्मत्त पडिवज्जमाणाणं जीवाणं बहुअमंतरशुवलब्मदि त्ति अंगुलस्स असंखे०- 
मागमेत्तंतरुवएसादो' । एककिस्पे ट्विदीए असंखे०लोगमेत्तट्टिदिबंधज्झवसाणड़ाणाणि 

अस्थि । तेसु अंतरिय असंखे ०लोगमेत्तंतरपमाणपरूवणा किण्ण कोरदे ? ण, ट्विदिअंतरे 
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काल भी उतना ही कहा जा रहा हे सो यह केसे बत सकता हे ? 
समाधान--यह कोई दोष नहीं हे, क्योंकि यहाँ भुजगार ओर अवक्तव्य स्थितिविभक्तियोंका 
अन्तरकाल केवल चोबीस दिनरात न कहकर साधिक चौबीस दिन रात कहा हे । 
ॐ अवस्थित स्थितिविभक्तिका अन्तरकाल कितना है ! 
$ ९४७. यह सूत्र सुगम है । 
$ जघन्य अन्तरकाल एक समय है । त 
§ १४८. यह सूत्र भी सुगम हे । तात्पर्ये यह है कि यह पढ्‌ भी सस्यग्दरशनको प्रहण करनके 
प्रथम समयमें हो सकता हे । अब यदि नाना जीवोंने इस पदके साथ पहले ओर तीसरे समयमें 


सवाच नही प्राप्त किया और दूसरे समयमें नहीं किया तो इसका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त 
हो जाता है। 


# उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातर्वे भागप्रमाण हे । 
$ १४६, क्योंकि सम्यक्त्वकी स्थितिसे मिथ्यात्वके एक समय अधिक स्थितिसत््कमेको 
छोड़कर संख्यात हजार सागर प्रमाण शेष स्थितिसत्कर्मके द्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंके 
अंगुलके असंख्यातवें भागमात्र अन्तरके होनेमें कोई विरोध नहीं आता है । 
शंका उत्कृ अन्तर संख्यात हजार सागरप्रमाण है ऐसा न कहकर अंगुलके असंख्यातवें 
भागप्रमाण हे ऐसा किसलिये कहा है ९ 
समाधान--नही, क्योंकि सम्यक्त्वकी स्थितिसे मिथ्यात्वकी दो समय अधिक आदि 
स्थितियोंके द्वारा पुनः पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त दोनेवाले जीबोंके बहुत अन्तर पाया जाता है, इसलिये 
अंगुलके असंख्यातबें भागप्रमाण अन्तर कहा है । 
शंका-एंक एक स्थितिके असंख्यात लोकप्रमाण स्थितिबन्घाव्यवसायस्थान होते हें । अतः 


उन सबका अन्तर कराने पर अन्तरका प्रमाण असंख्यात लोक प्राप्त होता है इसलिये यहाँ असंख्यात 
लोक प्रमाण अन्तरकालकी प्ररूपणा क्यों नहीं की ९ 


१ तान्प्रतौ-रुवलंभादो! इति पाठः । 


७६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


परूविज्ञमाणे पयदद्धिदि मोत्तण अण्णट्रिदीदि सम्मत्तं पडिवज्जमाणाणं ट्टिदिअंतरुव- 
लंमादो । परिणामंतरे' पुण परूविज्ञमाणे असंखज्जलोगमेत्तमंतरं होदि, परिणामाणम- 
संखेज्जलोगपमाणत्तवलंभादो । ण च ट्विदिवियप्पा असंख०लोगमेत्ता अत्थि, जेण तदंत- 
0 ० कि दि ~ ट्रिदिबंधमेदो eo 
रमसंखेश्जलोगमेत्तं होज्ज | कि च, ण परिणाममेदेण णियमेण ; असंख ०- 
लोगभेचट्टिदिबंधञनसाणड्टाणेहि एकिस्से चेव ट्विदीए बंधुवलंभादो । तदो ट्विदिबंध- 
उझसाणड्टाषिसु अंतराबिदे वि अंतरमंगुलस्स असंख०भागमेत्त चेव होदि त्ति । 
समाधान--नहीं, क्योंकि स्थितिके अन्तरका कथन करनेपर प्रकृत स्थितिको छोड़कर अन्य 
स्थितियोंके द्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाल जीवोंके स्थितिका अन्तर प्राप्त होता है। किन्तु 
परिणामोंके अन्तरकी अपेक्षा कथन करनेपर असंख्यात लोकप्रमाण अन्तर होता है, क्योंकि 
परिणाम असंख्याल लोकप्रमाण पाये जाते हें । परन्तु स्थितिविकल्प असंख्यात लोकप्रमाण 
नहीं हैं, : जिससे स्थित्यभ्तर असंख्यात लोकप्रमाण होवे । दूसरी बात यह है कि परिणामभेदसे 
नियमतः स्थितिबन्धमें भेद नहीं होता हे, क्योंकि असंख्यात लोकप्रमाण स्थितिबन्धाध्यबसायप्रमाण 
स्थानोंके द्वारा एक ही स्थितिका बन्ध पाया जाता है। अतः स्थितिबन्धाध्यबंसायस्थानोंका अन्तर 
कराने पर भी स्थित्यन्तर अंगुलके असंख्यातवें आगप्रमाण ही होब्रा है। यही कारण है कि यहाँ 
असंख्यात लोकप्रमाण अन्तरकालकी प्ररूपणा नहीं की । न | 
विशेषार्थ--यहाँ सम्यक्त्व ओर सम्यम्सिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिविभक्तिका जघन्य 


अन्तर काल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातर्व भागप्रमाण बतलाया है। 
सो इनमेंसे जघन्य अन्तरकाल एक समय तो स्पष्ट ही हे। अब रही उत्कृष्ट अन्तरकालकी 
बात सो इसका खुलासा करते हुए वीरसेन स्वामीने स्वयं दो शंकाएँ उठाई हैं। पहली 
शंका तो यह है कि जब स्थितिके कुल विकल्प संख्यात हजार सागर प्रमाण हैं तब 
उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात हजार सागर प्रमाण होना चाहिये। वात यह है कि जो सम्यक्त्व 
ओर सम्यम्मिथ्यात्की स्थितिसे मिथ्यात्वकी एक समय अधिक स्थितिवाला जीव 
सम्यग्दशनको प्राप्त होता है उसके सम्यग्दश नकों प्राप्त होनेके प्रथम समयमें उक्त दोनों प्रक्ृतियोंकी 
अवस्थित स्थितिविभक्ति होती हे यदि इससे अधिक स्थितिवाला जीव सम्यग्दशनको प्राप्त होता 
है तो उसके अवस्थित स्थितिविभक्ति नहीं होती । अब यदि सम्यक्त्ब और सम्यग्मिथ्यात्वकी एक 
बार अवस्थित स्थितिके बाद जीव सम्यकत्व और सम्यग्सिध्यात्वकी स्थितिसे मिथ्यात्वकी दो समय 
आदि अधिक स्थितिके साथ निरन्तर सम्यग्दशनको प्राप्त होते रहें तो स्थित्तिके जितने विकल्प हैं 
उतनी बार ऐसा हो सकता है तदनन्तर अवश्य ही सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थित 
स्थिति प्राप्त हो जायगी । अतएव अवस्थित स्थितिका उत्कृष्ट अन्तरकाले संख्यात हजार सागरसे 
अधिक नहीं प्राप्त होना चाहिये । यह पहली शंका है जिसका वीश्सेनस्वासीने जो समाधान किया 
है उसका भाव यह है कि जो सम्यक्स्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ताबाले जीव मिथ्यात्व॒से सम्यक्स्व- 
को आत्त होते हैं उनमें दो समय अधिक आदि स्थितियोंके साथ सम्यक्त्वको जीव पुनः पुनः प्राप् 
होते रहते हें इसलिये अबस्थित स्थितिका अन्तर काल संख्यात हजार सागर प्रमाण प्राप्त न होकर 
अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है। दूसरी शंकाका भाव यह है कि एक एक स्थितिके 
स्थितिबन्धाध्यक्सायस्थान असंख्यात लोकप्रमाण होते हैं। तथा कुल स्थितिविकल्प संख्यात 
हजार सागर प्रमाण होते हैं। अब यदि सब स्थितियोके बन्धके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसाय 


१ आ०प्रतो-मंतरेण' इति पाठः । 


य़ा०२२| ` ट्विदिविहत्तीए उत्तरपडिभुजगारअंतरं ss 


# अप्पदरटिदिविहत्तियंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 

$१५०, सुगमं | 

# णत्थि अंतरं । 

५१५१, कुदो? सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसंतकम्मियाणं अप्पद्रवावदाणं विरहाभावादो । 

# सेसाणं कम्माणं सव्वेसिं पदाणं' णत्थि अंतरं । 

3 १५२, अणतेसु एइदिद्सु भुजगार-अप्पद्र-अवट्रिदाणं सव्वकालं संभवादो | 

अ एवरि अणंताणुबंधीणं अवत्तव्बद्विदिविहत्तियंतरं जहरणेण एगसमओ। 

$ १५३. ङुदो, अणंताणुबंधिविसं जोइदसम्माइट्टीणं मिच्छत्तं गदपहमसमणए संभवादो । 

# उक्कस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे । 

$ १५४, कुदो ? सम्मत्त पडिबञ्जमाणाणमंतरेण मिच्छत्तं पडिवज्जमाणाणमंतरस्स 
समाणत्तादो । एवं जइबसह्नुहत्रिणिग्गयदेसामासियचुण्णिसुत्तत्थपरुवणं कादृण संपहि 





ANTS SF '#ौ १, शक 


स्थानोंका अन्तर कराया जाता हे तो वह असंख्यातलोकप्रमाण प्राप्त होता हे इसलिये यहाँ अवस्थित 
स्थितिका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाश न कहकर असंख्यात लोकप्रमाण कहना 
चाहिये । इस शंकाका बीरसेन स्वामीने दो प्रकारसे उत्तर दिया हे । पहले उत्तरका भाव यह है कि 
यहाँ परिणामोंका अन्तर नहीं दिखाना हे किन्तु स्थितियोंका अन्तर दिखाना है । दूसरी बात यह 
है कि परिणामोंमें भेद होनेसे कमेस्थितिमें भेद होनेका कोई नियम नहीं है, क्योंकि असंख्यात- 
लोकप्रमाण परिणामोंके द्वारा एक ही स्थितिबंध पाया जाता हे । 

ॐ अल्पतर स्थितिविभक्तिका अन्तरकाल कितना है ! 

§ १५०. यह सूत्र सुगम है । 

% अल्पतर स्थितिविमक्तिका अन्तरकार नहीं है । 

§ १५१. क्योंकि अल्पतर स्थितिविभक्तिको प्राप्त सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वसत्कमंबाले 
जीवोंका विरह नहीं पाया जाता हे । 

# इसी प्रकार शेष कमोंके सब पदोका अन्तरकाल नहीं है । 

$ १५२. क्योंकि अनन्त एकेन्द्रियोंमें शेष सभी कर्माकी भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित 
स्थितिविभक्तियाँ सदा पाई जाती हैं । 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धियोकी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका 
अधन्य अन्तरकार एक समय है । 

६ १५३. क्योंकि जिन सम्यग्दष्टियोंने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी बिसंयोजना कर दी है उनके 
मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही अवक्तव्य स्थितिविभक्ति पाई जाती है। इसलिये इसका 
जघन्य अन्तरकाल एक समय बन जाता हे । 

अ उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिन रात है । 

§ १५४. क्योंकि सम्यकस्वको प्राप्त होनेषाले जीबोंके अन्तरकालके साथ मिथ्यात्वको प्राप्त 
होनेषाल जीवोंका अन्तरकाल समान है । इस प्रकार यतिवृषभ आचायेक्रे मुखसे निकले हुए देशा- 
मर्षेक चूर्णिसूत्रोंके अर्थका कथन करके अब उसके द्वारा सूचित होनेवाले अर्थका कथन करनेके लिये 


१ आ€्प्रतौ 'सब्वेसि कम्माणं पाणं’ इति पाहः । 


७ अयधवलासहिदे कसायप्राहुडे [ डिदिबिहत्ती ३ 


तेण सचिद्त्यपरुवणट्भुचारणाणुगम कस्सामो | 

$ १५५, अंतराणुगमंण दुविहो-मिदेंसो ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्त- 
बारसक०-णवणोक० तिण्णि पदाणं णत्थि अंतरं । अणंताणु०चउक्क० एवं चेव । णवरि 
अवत्तव्व० जह० एगसमओ, उक्क० चउवीस अहोरत्त सादिरेगे। सम्मत्तसम्मामि० 
अप्पद्र० णत्थि अंतरं । थुज० ज० एगस ०, उक्क० चउवीस अहोरत्त सादिरेगे । एवमव 
त्तव्वस्स वि वत्तव्वं: विसेसाभावादो । अव्टि० ज० एगसमओ, उक्क० असंख०लोगा | 
कुदो ? ड्िदिबंधज्ञवसाणइणेसु असंख०छोगमत्तसु अंतराविदे तढुवलभाढो । चुण्णिसुत्तण 
एदस्स विरोहो किण्ण होदि ! होदि चेव, कि तु जाणिय जहा अविरोहो होदि तहा 


वत्तव्वं | एवं तिरिकख ०-कायजोगि०-ओरालि ०-णवुंस ०-चत्तारिक०-असंजद ०-अचक्खु ० 
तिण्णिले०-भवसि०-आहारि त्ति । 


उच्चारणाका अनुगम करते हैँ--- 

& १५५, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिदेश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारहकधाय और नो नोकपायोंके तीन पदोंका अन्तरकाल नहीं 
है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कका इसीप्रकार जानना । किंन्तु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थिति- 
बिभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एकसमय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिनरात है। 
सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिका अन्तरकाल नहीं है । भुजगार स्थितिविभक्तिका 
जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिनरात हे । इसी प्रकार 
अवक्तव्यस्थितिविभक्तिका भी कहना चाहिये। क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं हे । 
अवस्थित स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यातलोक- 
प्रमाण है । 

शंका --सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
असंख्यातलाकमप्रमाण क्यों हे ९ 

समाधान--श्योंकि असंख्यात लोकप्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंका अन्तर करानेपर 
बह अम्तरकाल प्राप्त होता है । 

शंका--इस कथनका चूर्णिसूत्रके साथ विरोध क्यों नहीं होता है । 

समाघान--विरोध तो दोता ही हे किन्तु जानकर जिस प्रकार अविरोध हो उस प्रकार 
कथन करना चाहिये । 

इसीप्रकार तियंच, काययोगी, ओदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले 
असंयत, अचल्नुद्शंनवाले, ऋष्णादि तीन लेश्‍्यावाले, भव्य ओर आहारक जीबोंके जानना । 

विशेषाथं--यद्यपि चूणिसूत्रकारने सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वकी अवस्थित ' स्थिति- 
विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है परन्तु यहाँ उच्चारणाके 
अभिप्रायानुसार वह अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण बतलाया गया है । सो यद्यपि इन दोनों 
कथनोंमें बिरोध तो है फिर भी ऐसा मालम होता है कि चूर्णिसूत्रकार स्थितिविकहपोँके अन्तरका 
मूल कारण स्थितिबन्धके कारणभूत परिणामोंको नहीं स्वीकार करके उक्त कथन" करते हैं और 
उञ्चारणाचार्य स्थितिबन्धके विकल्पोंके अन्तरका कारण परिणामोंका स्वीकार करके उक्त कथन करते 
हें । यही कारण है कि यहाँ इन दोनों प्ररूपणाओंमें मतभेद दिखलाइ देता हे । यदि यह निष्कर्ष 
ठीक हे तो इसे विवक्षामेद कहा जा सकता है । वीरसेन स्वामीने इस मतभेदका उल्लेख कर जो 
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8 १५६, आदेसेण य णेरइश्सु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक शुज० ज० एगसमओ, 
उक्क० अतोग्नु० । सेस० ओघं । एवं सव्वणेरहय-पंचिदियतिरिक्खतिय-मणुस्सतिय-देव ० 
भवणादि जाव सहर्सार०-पंचिदिय-पंचि०पञ्ञ०-तस-तसपज्ज ०-पंचमण०-पंचवचि०- 
वेउन्विय ०-इत्थि ०-पुरिस ०-चक्खु ०-तेउ०-पस्म०-सण्णि त्ति। पचिदियतिरिक्खअपञ्ज० 
मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० तिण्णि पदा णिरओघं । सम्म ०-सम्मामि० अप्प० ओघं । 
एवं सव्वविगलिदिय-पंचि०अपज्ज०-वादरपुढविपञ्ज ०-षादरआउपञ्ज ०-बाद्रतेउपज्ज०- 
बादरवाउपड्ज०-बादरवणप्फदिपत्तय ० पञ्ज ०-तसअपञ्ज०-विहंगणाणि चि । मणुसअपज्ञ ० 
मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० तिण्णिपदा० सम्मत्त-सम्मामि० अप्यद० ज० एगस०, 
उक० पलिदो० असंखे०भागो | एवं वेउव्वियमिस्प० । णवरि उक्कस्संतरं बारस ग्रुहुत्ता । 
इसमें सामंजस्य बिठानेकी सूचना की हे उसका रहस्य यही प्रतीत होता है। इस प्रकार इन दोनों 
मतभेदोंका वास्तविक कारण क्या होना चाहिए इसका विचार किया । 

$ १५६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय ओर नो नोकषायों ही 
भुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूत है । 
शेष कथन ओघके समान हे । इसी प्रकार सव नारकी, पंचेन्द्रिय तिर्यचत्रिक, मनुष्यत्रिक, सामान्य 
देव, भवनवासियोंसे लेकर सहस्तार स्वर्गतकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, असपर्याप्त, 
पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, ख्रीवेदवाले, पुरुषवेदवाले, चक्चुदशेनी, 
पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और संजी जीबोंक जानना । पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके तीन पदोंका भंग सामान्य नारकियोंके समान है। तथा सम्यक्त्व 
आर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरस्थितिविभक्तिका भंग ओघके समान है। इसी प्रकार सव विकले- 
न्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त, वाद्र जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्नि- 
कायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकरायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, त्रसअपयांप्र 
और विभँगज्ञानी जीवोंके जानना । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकषा- 
योंके तीन पदोंको तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । इसी प्रकार वैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी जीवोंके जानना । किन्तु इतनी विशेषता हे कि इनके उत्कृष्ट अन्तर बारह सुहूते हे । 

विशेषार्थ--नरकियोंमें मिथ्यात्व आदि २६ प्रकृतियोंकी भुजगार स्थिति विभक्तिके अन्तरमें 


ही विशेषता है शेष सब कथन ओघके समान है । विशेषताका उल्लेख ओघमें किया ही हे । कुछ 
और मार्गणाएँ हैं जिनमें यह प्ररूपणा बन जाती है, अतः उनके कथनको सामान्य नारकियोंके 
समान बतलाया है । जैसे प्रथमादि नरकके नारकी आदि। पंचेन्द्रिय तियेच लब्ध्यपर्याप्रकोंमें 
सम्यकध्व और सम्यग्मिथ्यात्वका एक अल्पतर पद ही होता है। परन्तु यहाँ ये दोनों प्रकृतियाँ 
निरन्तर पाई जाती हैं अतः यहाँ इन दोनों प्रकृतियोंके अल्पतर पद्का अन्तरकाल नहीं पाया जाता । 
ओघसे भी यही बात प्राप्त होती है अतः इस कथनको ओघके समान बतलाया है। शेष कथन 
सामान्य नारकिर्योके समान है यह स्पष्ट ही है। सब विकलेन्द्रिय आदि कुछ ओर मार्गणाएँ हैं 
जिनमें यह प्ररूपणा बन जाती है अतः उनके कथनको पंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यपर्योप्तकोंके समान 
बतलाया है। मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त यह सान्तर मार्गणा है। इसका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण है । इसलिये यहाँ सब प्रकृतियोंके अपने अपने सम्भव 
पर्दोका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्तप्रमाण बतलाया है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगसें 
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& १४७, आणदादि जाव उवरिमगेवज्ञो ति अणताणु०चउक्क० अवत्तव्त्र० सम्मत्त ०- 
सम्मामि० भुज०-अप्पद्र०-अवड्रिद  -अवत्तव्व० ओघं । सेसपयडि० अप्पद्र० णत्थि 
अंतरं । एवं सुक० । अणुद्सादि जाव सव्वद्ु० सव्वपय० अप्पदर० णत्थि अंतर । 
एवमाभिणि०-सुद ०-ओहि ० मणपज ० -संजद ०-सामाइय-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद ०- 
ओहिदंस ० -सम्मादि०-खद्य ० वेदय०दिट्टि त्ति। 

३ १५८, एइंदिएसु सव्वपयडी० सव्वपदाणं णत्थि अंतरं । एवं बादरसुहुमेइंदियपज्ञ- 
त्तापजत्त -बादरपुढविअपञ्ज०- सुहुमपुढविपज्जचापञ्जत्त - बादरआउअपज्ज-सुहुमआइ 
पज्जत्तापज्जत्त -बादरतेउअपज्ज ०-सुहुमतेउपञ्जत्तापञ्जत्त - बादरवाउअपज्ज ०-सुहुमवा- 
उपज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फदि ० -सुहुमवणप्फदि-बादरणिगोद्‌ ० -सुहुमणिगोदपज्जत्तापज्जत्त- 
बादरवणप्फदिपत्तयअपञ्ञ०-ओरालियमिस्स०्मदि०-सुद्‌ ०-मिच्छादि ० असण्णि त्ति । 


जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि वेक्रियिकमिश्रकाययोगका उत्कृष्ट अन्तरकाल बारह 
मुहूर्त है इसलिये यहाँ सब ,पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल बारह मुहूते बतलाया है । 

§ १५७. आनत कल्पसे लेकर उपरिम ग्रेवेयकतकके देवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अब 
क्तव्य स्थितिविभक्ति तथा सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित ओर 
अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका अन्तर ओघके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंकी अह्पतर स्थिति 
बिभक्तिका अन्तर नहीं हे । इसी प्रकार शुक्कलेश्यावाले जीबोंक जानना। अनुदिशसे लेकर 
सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका अन्तर नहीं है। इसी 
प्रकार आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत 
छेदोपस्थापना- संयत, परिहारबिद्युद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदशंनी, सम्यग्दृष्टि, क्तायिकसम्यग्दष्टि 
आर वेदकसम्यग्दष्टि जीनोंके जानना । 

विशेषाथ--अआनतसे लेकर उपरिम प्रेवेयकतकके देवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अल्पतर 


आर अवक्तव्य ये दो पद्‌, सम्यक्त्न और सम्यर्मिथ्यात्बके चारों पद तथा शेष प्रकृतियोंका एक 
ऋह्पतर पद्‌ ही प्राप्त होता है । यहाँ सब्र प्रकृतियोंका अहपतर पद तो सदा पाया जाता हे इसलिये 
इसका अन्तरकाल नहीं बतलाया । अब रहे पूर्वा रोष पद सो इनका ओघके समान अन्तरकाल 
यहाँ भी बन आता है। कारण स्पष्ट हे । शुक्तलेश्यामें भी यह व्यवस्था प्राप्त होती है इसलिये इसके 
कथनको आनतादिकके समान बतलाया है । अनुदिशादिकमें सम्यग्दृष्टि जीव ही होते हैं, अतः उनके 
सब प्रकृतियोंका निरन्तर एक अल्पतर पद ही होता हे. इसलिये इसका अन्तरकाल नहीं कहा । 
आगे आशिनिवबोधिकज्ञानी आदि और जितनी सार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी एक अहपतर पद्‌ 
ही होता है, अतः उनका कथन अनुदिश आदिके समान जानने की सूचना की हे । 

§ १५८. एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंका अन्तरकाल नहीं है । इखीप्रकार बादर 
एकेन्द्रिय था इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर 
प्रथिबीकायिक, बादर एथिवीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त 
बादर जलकायिक तथा उनके अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर 
अन्निकायिक तथा उनके अपर्याप्त, सूच्म अभिक्रायिक तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर 
बायुकायिक तथा उनके अपर्याप्त, सूकम वायुकायिक तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर बनस्पति 
कायिक, सूक्ष्म वनस्पति कायिक, बादर निगोद ओर सूइम निगोद तथा इन सबके पर्याप्त ओर 


Cd 
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3 १५६, आहार०-आहारमिस्स० सब्वपयडी० अप्पद्र० जह० एगसमओ, उक्क० 
वासपुधत्त । एवमकसा०-जहाक्खादसंजदे त्ति! कम्मइय० ओरालियमिस्सभंगो । णवरि 
सम्मत्त०-सम्पामि० अप्पद्‌० ज० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । एत्रमणाहारीणं । 

$ १६०, अवगद० मिच्छत्त-सम्मत्त सम्मामि०-अडुक० अप्प० ज० एगस्‌०, उक्क० 
वासपुधत्त। एवमइृणोकसायाणं । पुरिस्‌०-चदुसंज० अप्पद्‌० ज० एगस०, उक्क० 
छम्मासा | सुहुम० लोभसंज ० अवगदवेदभंगो | दंसणतिय-एक्ारसक०-णबणोक० अक- 
सायभंगो । अभवसि० छव्वीसं पयडीणं मदि०भंगो | 


अपर्याप् वाद्र वनस्पति कायिक प्रत्येकशरीर और उनके अपर्याप्त, ओदारिकमिश्रकाययोगी 
मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञी जीवोंके जानना चाहिए | 
विशेषाथ--एकेन्द्रियोंका प्रमाण अनन्त है इसलिये उनमें मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंके 


यथाम्भव पदोंका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता । यद्यपि सम्यक्त्व और सम्यम्मिध्यात्वकी सत्तावाले 
जीव असंख्यात ही हैं फिर भी इनका यहाँ एक अल्पतर पद ही है अतः इसका भी अन्तर काल 
नहीं प्राप्त होता । बादर एकेन्द्रिय आदि मूलमें ओर जितनी मार्गणाएंँ गिनाई हें उनमें भी यही 
व्यवस्था प्राप्त होती हे । 

६ १५६. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके अल्पत्तर- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त हे । इसी प्रकार अकषायी और 
यथाख्यातसंयत जीवोंके जानना चाहिए । कार्मणकाययोगी जीवोंमें औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके 
समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि सम्यकस्च ओर सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर पदका जघन्य 
अन्तर एक समय दवै ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत हे। इसी प्रकार अनाहारक जीषोंके 
जानना चाहिए । 

विशेषाथ ~~ आद्वारककाययोग ओर आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व हे । तथा इन योगोंमें सब प्रकृतियोंका एक अल्पतर पद ही होता 
है । इसलिये इन दोनों योगोंमें सब प्रकृतियोंके अल्पतर पदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त 
प्रमाण कहा हे। अकषायी ओर यथाख्यातसंयत जीवोंके सब प्रक्ृतियोंका अल्पतर पद्‌ उपशम 
श्रेणिमें ही प्राप्त होता है ओर उपशम श्रणिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्तप्रमाण है अतः इन 
दोनों मागंणाओंमें सब प्रकृतियोंके अहपतर पदका अन्तरकाल पूर्वोक्त प्रमाण बतलाया है । कार्मण- 
काययोगमें ओदारिकमिश्रकाययोग घे जो विशेषता हे बह सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यास्त प्रकृतियोके 
सम्बन्धमें है । वात यह है कि कार्मणकाययोगका प्रत्येक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल तीन समय है । अब यदि नाना जीवोंकी अपेक्षा भी विचार किया जाता है तो 
इसमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्बका अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है जो ओदारिकमिश्रकाययोगमें 
नहीं प्राप्त होता । यही कारण है कि यहाँ जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अन्तमुहतं बतलाया हे । अनाहारक अवस्था कार्मणकाययोगकी अचिनाभाविनी हे इसलिये इनका 
कथन भी कार्मणकाययोगियोंके समान बतलाया हे । 

$ १६०. अपगतवेदी जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यम्मिथ्या और आठ कषायके अल्प- 
तरपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व हे । इसी प्रकार आठ नोक- 
षायोंके अल्पतर पदका अन्तर काल जानना चाहिए। पुरुषवेद ओर चार संज्वलनके अल्पतर 
पदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना हे । सूच्मसास्परायसँयत जीवोंमें 
लोभसंष्बलनका भङ्ग अपगतवेदी जीवोंके समान है । तीन दशेनभोहनीय, ग्यारह कषाय ओर नौ 

११ 
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5 १६१, उवसम० सव्बपयडी० अप्पदर० ज० एगस०, उक० चउवीस अहोरत्त 
सादिरेगे। सासण०-सम्मामि० सव्वपयडि० अप्प० ज० एगस०, उक्क० पलिदो० 
असंखे ० भागो । 

एवमंतराणुगमो समत्तो । 


$ १६२, मावाणुगमेण दुविहों णिइसो-ओघे० आदेसे० । ओघेण* सव्वपयडिसव्व- 
पदाणं को भावो ? ओदइओ भावो । ण उवसंतकसायअप्पदरेण वियहिचारो, तत्थ वि 


नोकषायका भङ्ग अकषायी जीवोंके समान है । अभव्य जीोंमें छब्त्रीस प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी 
जीवोंके समान है । 
विशेषार्थ---अवगतवेदमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और आठ कषायोंकी अहप- 


तर स्थितिविभक्तिका अन्तरकाल उपशम श्रेणिमें ही प्राप्त होता है। तथा उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तर- 
काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्स्व है। इसलिये अबगतवेदमें उक्त प्रक्गतियोंका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्तप्रमाण बतलाया हे। आठ नोकषायोंका अन्तरकाल क्षुपक- 
श्रेणिमे भी बन जाता है पर यह यथासम्भव नपुंकवेद ओर खीवेदकी अपेक्षा ज्ञपकश्रेणि पर चढ़ 
हुए अपगतवेदी जीवोंके ही प्राप्त होता है। पर क्षपकश्रेणिकी अपेक्षा ऐसे अपगतवेदियोंका वही 
अन्तरकाल है जो उपशमश्रेणिका पूर्वेमें बतलाया हे । इसलिये आठ नोकषायोंके अल्पतर पदका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्तप्रमाण कहा है। अब रहा पुरुषवेद ओर चार संज्वलनोंका 
अल्पतरपद सो यह पुरुषवेदसे अपगतवेदी हुए जीवोंके भी होता है। तथा क्षपकश्रणिकी अपेक्षा 
ऐसे जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल छद महीनासे अधिक नहीं है। अतः उक्त प्रकृतियोंके अल्पतर 
पद्का जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना बतलाया है । सुद्धमसम्प- 
राय संयममें लोभ संज्वलनका सत्त्व क्षपकश्रेणिमें भी हे, अतः इसका अन्तरकाल अपगतवेदियोंके 
समान बतलाया । किन्तु शेष प्रकृतियोंका सत्त्व उपशमश्रेणिमें ही होता है, इसलिये इनका अन्तर- 
काल अकषायियोंके समान बतलाया है । 


8 १६१. उपशमसम्यग्हष्टियोंमें सब प्रकृतियोंद्री अहपतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन रात है। सासादनसम्या्टृष्टि ओर सम्यग्मिथ्या- 
इृष्टियोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ठ अन्तर 
पर्योपमके असंस्यातवें भाग प्रमाण है । 

विशेषार्थ--उपशम सम्यक्त्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल 

चौबीस दिन रात हे, इसलिये इनमें सब प्रकृतियोंके अल्पतर पदका जघन्य अन्तरकाल एक समय 

और उत्कृष्ट अन्तरकाल साथिक चोबीस दिन रात बतलाया है । सासादन सम्यक्त्वका जघन्य 

अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण बतलाया है। यही 

कारण है कि इसमें सब प्रकृतियोंके अल्पतर पदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्तप्रमाण कहा है। 
इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ | 

§ १६२. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपनिर्देश और आदेशनिर्देश । 

आघसे सब प्रकृतियोंके सब पदोंका कोन भाव हे? ओदयिक भाव है। यदि कहा जाय कि इस 


१ ता०प्रतो 'ओघेण' इति पाठो नास्ति । 


गा० २२] द्विदिविद्दत्तीए उत्तपयडिभु जगारसाण्णयासा र 


णाणावरण!दीणब्रुदयदसणादो । जण विणा जं ण होदि तं तस्से चि ववहारदंसणादो । 
एव णेदव्व जाव अणाहारए त्ति | 
एवंभावाणुगमो समत्तो | 

$ सरिणयासो । 

१६३, सुगममेदंः अदियारसंभालणहेउत्तादो' । 

$ मिच्छत्तस्स जो सुजगारकम्मंसिओ सो सम्मसस्स सिया अप्पदर- 
कम्मंसिओ सिया अकम्मंसिओ । 

$ १६४, जदि सम्मत्तस्स संतकम्ममत्थि तो मिच्छत्तदुजगारकम्मंसियम्मि सम्म 
तस्स णियमा अपष्पदरडट्टिदिबिहत्ती होदि; पढभसमयसम्मादिटि मोत्तणण्णत्थ भुजगार 
अर्वाट्टद-अवत्तव्वाणं सम्मत्तगोयराणमभावादो | जदि अकम्मंसिओ तो णत्थि सण्णियासो 
संतेण असतस्स सण्णियासविरोहादो । 


एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि । 








तरह उपशान्तकषाय ज्ञीवके अल्पत्तरपदके साथ व्यभिचार हो जायगा, क्योंकि वहाँ पर उपशम 
भाव पाया जाता हे, सो भी वात नहीं हे, क्योंकि वहाँ पर भी ज्ञानावरणादि कर्माका उदय देखा 
ज्ञाता हे । तथा जो जिसके विना न हो बह उसका है ऐसा व्यबहार भी देखा जाता हैं। इस प्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । 
विरेषार्थ--उपशान्तकषाय शुणस्थानमें मोहनीयका उपशम होनेसे इस अपेक्षासे उपशम 
भाव है, फिर भी वहाँ मोहनीयके अल्पतर पदका ओद्यिक भाव कहा गया हे। यद्यपि वीरसेन 
स्वामीने यहाँ अन्य ज्ञानावरणादि कर्मोके उदयको स्वीकार कर अल्पतर पदके ओदयिक भावका 
समथन किया हे फिर, भी मोहनीयका उदय न होनेसे मोहनीयके अवान्तर भेदोंके अल्पतर पदका 
ओदयिक भाव कैसे बनेगा यह विचारणीय है। मालूम पड़ता है कि अन्यत्र स्त्र मोहनीयका 
उद्य देखकर यहाँ भी उसका उपचार किया गया है! कारणका निर्देश वीरसेन स्वामीने 
स्वयं किया है । 
इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ | 
# अब सनिकर्षानुगमका अधिकार हे | 
§ १६३. यह सूत्र सुगम है; क्योंकि इसका फल अधिकारकी सम्हाल करनामात्र हे । 
ॐ जो मिथ्यात्वकी सुजगार स्थितिसत्कमवाला है वह कदाचित्‌ सम्यक्लको 
अस्पतरस्थितिसत्कमवाला हे और कदाचित्‌ सम्यक्त्वसत्कमसे रहित है । 
$ १६४. यदि सम्यक्त्वकमंका अस्तित्व हे तो मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिविभक्तिके होने 
पर सम्यक्त्वकी नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्ति होती है; क्योंकि सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयको 
छोड़कर अन्यत्र सम्यक्त्व प्रकृतिके भुजगार, अवस्थित और अवक्तब्य पद नहीं होते हैँ । यदि 
सम्यक्ध्य सत्कमेसे रहित हे तो सन्निकर्ष नहीं होता, क्योंकि सतके साथ असत्‌का सन्निकर्ष 
माननेमें विरोध आता है । 
ॐ इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वका भी सन्निकष जानना चाहिए । 


१ ता० आ० प्रत्यो; -संभालडहेडत्तादो इति पाठः । ` 
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$ १६४, जहा सम्मत्तेण सण्णियासो कदो, तहा सम्मामिच्छत्तण वि कायव्यो; 
विसेसामावादो | 

ॐ सेसाणं ऐदव्वो । 

5 १६६, सेसाणं कम्माणं सण्णियासो जाणिदृण णेदव्यो । त जहा--मिच्छत्तस्स 
जो मुजगारबिहत्तिओ सो सोलसकसाय-णवणोकसायाणं सिया भुजगारबिहत्तिओ सिया 
अप्पदरविहत्तिओ सिया अवद्विदविहत्तिओ । एवं मिच्छत्तअवड्रिदस्स वि वत्तव्व | 
मिच्छत्त० अप्पदरस्स जो बिहत्तिओ तस्स सम्मत्तट्रिदिसंतकम्म सिया अत्थि सिया 
णत्थि | जदि अत्थि तो सिया अप्पदरबिहत्तिओ सिया भुजगारविहत्तिओ सिया 
अवदट्रिदविहत्तिxओ सिया अवत्तव्वबिहत्तिओ। एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि सण्णि- 
यासो कायव्यो । बारसकसाय-णवणोकसायाणं सिया अुजगारविहत्तिओ सिया अष्प- 
दरवि० सिया अवट्रिदवि० । एवमणंताणुबंधिचउक्काणं । णवरि सिया अवत्तव्वविहृत्तिओ 
सिया अविहत्तिओ वि । 


$ १६५. जिस प्रकार सम्यक्त्वके साथ सन्निकर्ष किया उसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके साथ 
भी करना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं हे । 

# रोष कर्मोका सन्निकष यथायोग्य जानना चाहिये | 

§ १६६. शेष कर्मोका सन्निकर्ष जानकर कथन करना चाहिये । इसका खुलासा इस प्रकार हे- 
जो मिथ्यात्वकी भुचगार स्थितिचिभक्तिवाला हे बह सोलह कषाय ओर नौ नोकघायोंकी कदाचित 
सुजगार स्थितिविभक्तिवाला है, कदाचित अह्पतर स्थितिविभक्तिवाला है और कदाचित्‌ अवस्थित 
स्थितिविभक्तिवाला है। इसी प्रकार मिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिविभक्तिकी अपेक्षा भी कथन करना 
चाहिये । जो मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है उसके सम्यक्व स्थितिसत्कमे कदाचित्‌ 
हे और कदाचित्‌ नहीं है । यदि है तो बह मिथ्यारबकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला जीव सम्यक्ख- 
की कदाचित्‌ अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला हे, कदाचित्‌ भुजगार स्थितिबिभक्तिवाला हे कदाचित्‌ 
अवस्थित स्थितिविभक्तिवाला है ओर कदाचित्‌ अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाला है। इसी प्रकार 
सम्यरिमथ्यात्वका भी सन्निकर्षे कहना चाहिये । बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी कदाचित्‌ झुज- 
गारस्थितिविभक्तिबाला है, कदाचित्‌ अल्पतर स्थितिबिभक्तिवाला हे ओर कदाचित्‌ अवस्थित 
स्थितिविभक्तिवाला है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सन्निकर्षे जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि बह इस अपेक्षा कदाचित्‌ अवक्तव्य स्थितिबिभक्तिबाला है और कदाचित्‌ अनन्ता- 
नुबन्धीचतुष्कसे रहित हे । 

विशेषाथ --सन्निकषे संयोगका नाम है। प्रकृतमें यह विचार किया है कि किस प्रकृतिकी 


किस स्थितिके रहते हुए तदन्य प्रकृतिकी कोन-सी स्थिति हो सकती है। पहले मिथ्यात्वको मुख्य 
मानकर इसकी सुजगार आदि स्थितियोंके साथ अन्य प्रकृतियोंकी भुजगार आदि स्थितियोंका 
संयोग बतलाया गया है । यथा--मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका 

सत्त्व हे भी ओर नहीं भी है। मिथ्यात्वकी भुजगार स्थिति मिथ्यास्ब गुणस्थानमें होती है । अब 


१ ता० अतो सूत्रमिदं नोपनिबद्धम्‌ । 
२ ता० प्रतौ सेसाणं कग्माणं सण्णियासो आणिदूण णेदव्वो इत्ययं टीकाँशः सूत्रत्वेनोपनिबद्धः । 


उह० २२ | ट्रिदिविद्दचीए उत्तरडिभुदयारसण्णियासा प 
3 १६७, सम्मत्तस्स जो सुजगारविहत्तिओ सो मिच्छत्त-सोलसकसाय-णव- 
णोकसायाणं णियमा अप्पदरविहत्तिओ। सम्मामिच्छत्तस्स णियमा भुजगारविहत्तिओ | एवं 


र्न निक" 


जिस मिथ्यादृष्टिने सम्यक्त्व और सम्याग्सथ्यात्वकी उद्दलना कर दी है उसके सिध्यात्वकी भुजगार 

स्थितिके रहते हुए इन दोनोंका सत्त्व नहीं होता। और जिसने उद्दलना नहीं की हे उसके सत्त्व 
होता है । किन्तु मिथ्यात्व गुणस्थानमें सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी एक अल्पत्तर स्थिति ही 
होती है, क्योंकि इन दानों प्रकतियोंकी शेष स्थितियाँ सम्यक्त्बको प्राप्त करनेके प्रथम समयमें ही 
होती हैं । इसलिये सिद्ध हुआ कि मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिके समय सम्यक्व और सम्यग्मि- 
थ्यात्वका यदि सत्त्व हं तो एक अल्पतर स्थिति होती है। अब रहे सोलह कपाय और नो नोकपाय सो 
मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिके समय इनकी सुजगार, अल्पतर और अवस्थित ये तीनों स्थितियाँ सम्भव 
हें क्योंकि किसी एक कर्मका जितना स्थितिबन्ध होता है तदन्य कर्मका आवाधाकाण्डकके भीतर 
न्यूनाधिक रूपसे बन्ध होता रहता है । इसलिये मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिके समय सोलह कपाय 
ओर नो नोकषायोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित ये तीनों पद सम्भव हैं। इख प्रकार 
मिथ्यात्वकी सुजगार स्थितिकी अपेक्षा सन्निकर्षक्रा विचार किया । मिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिको 
मुख्य मानकर भी सन्निकषे पहलेके समान ही प्राप्त होता हे इसलिये उसका अलगसे निर्देश नहीं 
करते हैं । अब रही मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिको मुख्य मानकर विचार करनेकी बात सो इसके 
रहते हुए सम्यक्त्व और सम्यग्मिश्यात्वका अस्तित्व ह और नहीं भी है। जिसने उद्देलना कर दी 
है उसके नहीं है शेवके है । पर ऐसे जीवके मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिके रहते हुए सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिश्यात्वक्की अल्पतर सुञ्जगार अवस्थित ओर अबक्तव्य ये चारों स्थितियाँ सम्भव हें । इनमें 
से सुजगार अवस्थित ओर अवक्तव्य तो सम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमे ही होते हैं । 
अल्पतर पद्‌ सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्ट किसीके भी होता हे । बारह कषाय ओर नो नोकषायोंके 
सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित ये तीनों पद होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिके 
समय उक्त प्रकृतियोंके तीन पद्‌ होनेमें कोई वाधा नहीं आती । तथा अनन्तानुवन्यी चतुष्क है भी 
और नहीं भी हे । जिसने बिसंयोजना कर दी है उसके नहीं है शेपके हे । यदि हे तो इसके भुजगार 
आदि चारों पद सम्भव हैं । कारण स्पष्ट हे । 


उक्त विशेषताओंका ज्ञापक कोक 








मिथ्यात्ब भुजगार (में) न (में) | अल्पतर (में) 
सम्यक्त्व ब सभ्य: | _ he ह यह हैं ह भी नहीं भी हैं यदि हैं 
ल्प- ल्पः गो चारों 
श्मिथ्याट तो चारों पद 
EN तर पद्‌ तरपद _ 
नन्तानबन्धी | युजगार, अस्तर | भुजगार, अल्पतर नहीं है यदि हे 
95 ब अवस्थित व अवस्थित तो चारों पद्‌ 


१२ कषाय और | सुजगार, अल्पतर | सुजगार, अल्पतर | भुजगार, अल्पतर 
६ कषाय ब अवस्थित ब अवस्थित च अवस्थित 





8 १६७. जो सम्यवस्वकी भुजगार स्थितिबिभक्तिवाला हे बह सिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर 
नौ नोकषायोंकी नियमसे अल्पतरस्थितिविभक्तिबाला है । तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे भुजगार 


८६ [ जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


= 


सम्मत्तस्स अवड्टिद-अश्रत्तव्बाणं पि सण्णियासो कायव्यो | णवरि सम्मत्तस्स जो अवट्टिद- 
विहत्तिओ सो सम्मामिच्छत्तस्स वि णियमा अवद्रिदविहत्तिओ । जो सम्मत्तस्स अत्रत्तव्व- 
विहत्तिओ सो सम्मामिच्छत्तसस सिया श्रुजगारविहत्ति ओ सिया अवत्तव्वविहत्तिओ | 
सम्मत्तस्स जो अप्पदरबिइत्तिओ सो मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोकसायाण सिया भुज? 
सिया अप्पद० सिया अबरट्टिशबिहत्तिxिओ। अणंताणु०्चउक्क० अवत्तव्वस्स सिया 
विहत्तिओ | सम्मामि० णिय० अप्पदरविहत्तिओ । णवरि मिच्ङत्त-सम्मामि०-अणंताणु०४ 
सिया अविहत्तिओ बि। एवं सम्मामिच्छत्तस्स' वि सण्णियासो कायव्यो। णवरि सम्मामि० 
जो अप्पद्रसंतकम्मिओ सो सम्मत्तस्स सिया संतकम्मिओ। सम्मामिच्छत्तस्स जो 
अचत्तव्त्रविहत्तिwओ सो सम्मत्तस्स णियमा अवत्तव्वविहत्तिओ । 


स्थितिषिभक्तिचाला है। इसी प्रकार सम्यक्त्वक्े अवस्थित ओर अवक्तत्य पदोंका भी सन्निकर्ष 
करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि जो सम्यक्त्वकी अवस्थितस्थितिबिभक्तिवाला हे बह 
सम्यग्मिथ्यात्वकी भी नियमसे अवस्थितस्थितिबिभक्तिवाला हे । तथा जो सम्यक्त्वकी अवक्तव्य 
स्थितिविभक्िवाला है वह सम्यग्मिथ्यात्वकी कदाचित्‌ भुज्जगार स्थितिविभक्तिवाला है और कदाचित्‌ 
अवक्तव्य स्थितिविमक्तिषाला है। तथा जो सम्यक्स्बकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है बह 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी कदाचित्‌ भुजगार स्थातविभक्तिवाला हे, कदाचित 
अत्पतरस्थितिविभक्तिबाला है ओर कदाचित्‌ अवस्थित स्थितिविभक्तिवाला है । तथा अनन्ताचु- 
बन्धी चतुष्ककी कदाचित्‌ अवक्तव्यस्थितित्रिभक्तिबाला भी हे ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे 
अहपतर स्थितिविभक्तिवाला है। किन्तु इतनी विशेषता है कि वह जीव कदाचित्‌ मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व ओर अनन्ताचुबन्धी चतुष्कके सत्कमंसे रहित भी हे । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्याघ्वकी 
अपेक्षा भी सन्निकषे करना चाहिये । किन्तु इतनी बिशेषता है कि जो सम्बग्मिथ्यात्वकी अउपतर 
स्थितिविभक्तिवाला है बह कदाचित्‌ सम्यकस्वसत्करमेबाला है और कदाचित्‌ उससे रहित है । तथा 
जो सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाला हे बह नियमसे सम्यक्त्रकी अवक्तव्य स्थिति- 
विभक्तिवाला हे । 

बिशेषा्थ ---अब सम्यक्स्वके सुजगार आदि पर्दोको मुख्य मानकर संयोगा विचार करते 


आ... “हे. किणे 


हैं । सम्बक्त्वके भुजगार, अवस्थित और अबक्तन्यपद सम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें होते 
हें । किन्तु इस समय मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंका एक अल्पतर पढ ही होता है 
क्योंकि विशुद्धिके कारण उक्त प्रकृतियोकी उत्तरोत्तर अल्प स्थिति हाती जाती है । अतः सिद्ध हुआ 
कि सम्यक्त्वक उक्त तीन पदोंमें मिथ्यात्व सोलह कषाय और नो नो कषायोंका एक अल्पतर पढ्‌ 
होता हे। अब रही सम्यम्मिध्यात्व प्रकृति सो इसका बही पद होता है जो सम्यक्त्वका होता है । 
अर्थात्‌ सम्यकत्वके भुजगारमें सम्यग्मिथ्यात्वका भुजगार पद होता है। सम्यकत्वके अवस्थित पद मे 
सम्यग्मिथ्यात्वका अबस्थितपद्‌ होता है और सम्यक्त्वके अवक्तव्य पदमें सम्यग्मिथ्यात्वका अवक्तव्य 
पद होता है । किन्तु इसका एक अपवाद है। बात यह हे कि सम्यक्स्वकी उद्देलना हो जानेपर भी 
सम्यग्मिथ्यात्वका सत्त्व घना रहता है। अब यदि ऐसे जीवने सम्यक्स्वको प्राप्त किया तो उसके 
सम्पक्त्वके अवक्तव्य पदमें सम्यग्मिथ्यात्वका भुजगार पद भी बन जाता है। इसलिये सिद्ध हुआ 
कि सम्यक्त्यके अवक्तव्य पद्में सम्यग्मिथ्यात्वक अवक्तव्य और भुजगार ये दो पद होते हैं । अब 


र येशु क 


१ ता० प्रतौ सम्मत्तसम्मा- मिच्छततस्स इति पाठ; । 


गा० २२] ट्विदिविहत्तीए उत्तरपयडिभुजगारमण्णियासा <3 


रही सम्यकस्वके अस्पतर पदको मुख्य मानकर सन्निकपेके विचार करनकी बात सो एसी अवस्थामें 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके सब पद सम्भव हैं कारण स्पष्ट है। किन्तु सम्यग्मि- 
थ्यात्वका एक अल्पतर पद ही होता है। तथा जिसने अनन्ताचुबन्धीकी विसंयोजना और मिथ्यात्व 
तथा सम्यस्मिथ्यात्वकी घपणा कर ली है उसके सम्यक्त्वका अल्पतरपदके रहते हुए उक्त प्रकृतियोंका 
अभाव भी होता हे, क्योंकि सम्यकत्वकी तपणा सबके अन्तमें होती है, इसलिये सम्यक्त्वके रहते 
हुए सी इनका अभाव हो जाता है । इस प्रकार सम्यकत्वको मुख्य मानकर सन्निकपेका विचार 
किया । अब यदि सम्यग्मिथ्यात्वको मुख्य मानकर सन्निकर्षका विचार किया जाता हे तो यही 
स्थिति प्राप्त होती है । किन्तु कुछ विशेषता है । बात यह हे कि सम्यक्त्वकी उद्ठेलना पहले हो जाती 

आर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना उसके बाद होती हे । तथा ऐसे समयमें दोनों प्रकतियोकी अल्प- 
तर स्थिति ही होती है । अतः सम्यग्मिथ्थात्वकी अल्पतर स्थिति के समय सम्यक्त्वकी सत्ता होती 
भी है और नहीं भीहोती हे। यदि सत्ता होती है तो अल्पतर स्थिति ही पाई जाती है | तथा जिसने 
सम्यग्मिध्यात्वकी उद्रेलना कर ली है उसके सम्यक्त्व की उद्देलना पहले हो जाती है, अतः सम्यग्मि- 
श्याध्वकी अचक्तव्य स्थितिमें सम्यकत्वकी नियमसे अबक्तव्य स्थिति होती हे । 


अब सम्यक्त्वको मुख्य मानकर उक्त विशेषताओंका ज्ञापक कोष्ठक देते हैं-- 


SO hiSO fle in ORIN as 


॥ 

















सम्यक्त्व भुजगार 5 अवक्तव्य अह्पतर 
अुजगार या है, यदि हे 
सम्यग्मिथ्यात्व र अवस्थित 3 नहीं ; यदि हैं 
य तो अल्पतर 
_ _ नहीं है यदि है हो 
मिथ्यात्व अल्पतर अह्पतर अह्पतर भुजगार, अल्पर 
__ओर अवस्थित 
| नहीं है, यदि हे तो 
न्तानुबन अल्पतर अल्पतर अल्पतर | कं 
के | चारों पढ्‌ 
` | भुजगार, अह 
Ve और अह्पतर अह्पतर्‌ अह्पतर | ॐ २१ अल्पतर 
६ नाकघाय और अवस्थित 


द्ब्र सम्मममिध्यात्वको मख्य मानकर रक्त विशेषताका ज्ञापक कोष्ठक देतेहै- २ 










































आ भुजगार अवस्थित | अबक्तञ्य खल्पतर 
नहीं है यदि है तो 
भुजग अवस्थित अवस्थित | अवक्तत्थ | “दे यदि है तो. अवक्तव्य 
सम्यक्त्व जगार | अल्पतर 
— तत अआअग्ाजचज्नल््््ा्ा््ग्ुंणतन्कम्म्ल्््इूऋौ कालका पका 
नहीं है यदि है तो 
ढ्‌ अह्पतत अहपत्तर | 
मिशथ्यात्व अल्पतर स्पतर | ट्‌ तीनीं पद 
9 हि 5 च्या नहीं है, यदि है तो 
अनन्ताचुबन्धी अल्पतर “पतर अह ल 
कर कबाबनौर | बलर | अलवर | अ 
कनात ओर अल्पतर अल्पतर अल्पतर तीनों पद 
६ नोकषाय ' 























मऽ जयथवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


3 १६८, अणंताणु०्कोध० जो सुजगारविहत्तिओ सो मिच्छत्त-पण्णारसक० णव- 
णोकसायाणं सिया भुजगारविहत्तिओ सिया अप्पद्रविहत्तिओ सिया अबट्टिदविहत्तिओ। 
समत्त-सम्मामिच्छत्ताशि सिया अत्थि सिया णत्वि। जदि अत्थि णियमा अप्पदर- 
विहत्तिओ । एवमवद्विदस्स वि वत्तव्वं । अणंताणु०्कोध० अवत्तव्वस्स जो विहत्तिओ 
सो मिच्छत्तःबारसक०-णवणोकसायाणं णियमा अप्पदरविह्तिओ | तिण्हं कसायाण 
णियमा' अवत्तव्वविहत्तिओ । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णियमा अप्पदरविहत्तिओ । अण- 
ताणु०्कोध० जो अप्पदरविहत्ति&ओ सो मिच्छ्त-पण्णारसक०-णवणोकसायाणं सिया 
भुज० अप्पदर० अवड्डिदषिहत्तिओ । सम्म०-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह० | 
जइ बिहत्तिओ सिया भ्रुज० अप्पद० सिया अवष्टि० सिया अवत्तववविहत्तिओ | 
एवमणंताणु०्माण-माया-लोहाणं । एवं बारसक०-णवणोकसायाणं । णत्ररि एदेसिमप्प० 
विह० मिच्छ०-अणंताणु ४ अविहत्तिओ वि । अर्णताणु०४ अवत्तव्व० मिच्छत्तणेव 
शेदव्यं । एवं च खवगोवसमं सेढिविवक्खमकादूण जुत्तं । तब्विवकखाए पुण अण्णो वि 
विसेसो अत्थि सो जाणिय णेदव्यो | 


ल 











CECI TTS I की जी 


§ १६८. अनन्तानुबन्धी कोधकी जो भुजगार स्थितिविभक्तिवाला हे वह मिथ्यात्व, पन्द्रह 
कषाय ओर नौ नोकषायोंकी कदाचित्‌ भुजगारस्थितिबिभक्तिवाला है, कदाचित्‌ अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिवाला है और कदाचित्‌ अवस्थित स्थितिविभक्तिवाला है। इसके सम्यक्त्व ओर सम्य- 
ग्मिथ्यात्व कदाचित हें और कदाचित्‌ नहीं हैं । यदि हैं तो बह उनकी नियमसे अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिवाला है। इसी प्रकार अवस्थित स्थितिविभक्तिक्ी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये | 
अनन्तातुबन्धी क्रोधकी जो अबक्तव्यस्थितिबिभक्तिवाला है वह मिथ्या, बारह कषाय ओर नो 
नोकषायोंकी नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिषाला हे। अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंकी 
नियमसे अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाला हे । तथा सम्यक्त्ब ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे 
अल्पतर स्थितिविभक्तिबाला हे । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी अह्पतर स्थितिविभकितिवाला है वह 
मिथ्यारब, पन्द्रह कषाय और नो नोकषायोंकी कदाचित्‌ भुजगार, अल्पतर और अवस्थित 
स्थितिविभक्तिवाला है। तथा सम्यक्स्न ओर सम्यग्मिथ्या्बकी कदाचित्‌ स्थितिविभक्तिवाला हे 
आर कदाचित्‌ नहीं है। यदि हे तो कदाचित्‌ भुजगार स्थितिविभक्तिवाला, कदाचित्‌ अल्पतर 
स्थितिविभक्तिवाला, कदाचित्‌ अवस्थित स्थितिविभकितवाला ओर कदाचित्‌ अवक्तव्य स्थिति- 
विभक्तिवाला हे । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया ओर लोभकी अपेक्षा जानना चाहिए । इसी 
प्रकार बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि इनकी 
अह्पतर स्थितिविभकितवाले जीवके मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्क की अविभक्ति भी होती 
है और इनक अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभकितिका भंग मिथ्यात्वके समान 
जानना चाहिये । इस प्रकार क्षपक ओर उपशमश्रेणीकी विवक्षा न करके यह कथन किया है । 
उनकी विवक्षा करने पर तो ओर भी विशेषता है सो जानकर कहना चाहिये । 


विशेषार्थ--पहले मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंको मुख्य मानकर सन्निकर्षका विचार किया। 
इसी प्रकार अपनी अपनी क्शिषताको जानकर अनन्तानुबन्धी आदि प्रकृतियोंको मुख्य मानकर 


१ ता० प्रतौ -याणं पि णियमा इति पाठः । 


गा० २२] ट्विदिविदत्तीए उत्तरपयडिभुजगारसण्णियासो ८६ 


& १६६, आदे० ऐेरइय० एवं चेव । णवरि सम्मामि० अप्प० विह० मिच्छ० 
णिय० अस्थि । एव पटमाएं। विदियादि जाव सत्तमा त्ति एवं चेत्र । णवरि सम्म० 
अप्प० मिच्छ०-सम्मामि० णिय० अत्यि। बारसक०-णवबणोक० अप्प० मिच्छ० 
णिय० अत्थि। तिरिक्ख ०-पंचि ०तिरिक्खतिय-देवा भवणादि जाव सहस्सार त्ति णारय- 
मंगो । णवरि जोणिणि-भवण ०-बाण०बंतर-जोदिसियाणं विदियपुढविभंगो । मणुसतिय- 


सन्निकषेक्तो घटित कर लेना चाहिये जो मूलमें वतलाया ही हे । यहाँ केवल उन विशेषताओं का 
ज्ञापक कोष्ठक दिया जाता है-- 
अव अनन्तानुवन्धी कषायक्तो सुर्य मानकर सन्षिकपेका कोक देते हैं-- 




















अनन्तानुबन्धी | मु 
वी जगार अवस्थित अवक्तव्य अल्पतर 
क्रोध | 
अनन्तानुबन्धी भुजगार, ' अवस्थित । अल्पतर 
अवक्तव्य 
मानआदि |अल्पतर और अव. भुज० और अल्प. सुज० और अवर 
१२कषाय नौ नोक, | भुज० अल्प० | भुज० अल्प? | अल्पतर | उज अल्प और 
और मिथ्यात्व | ओर अव) | और अवर | है अवस्थित 
नहीं हैं य नहीं हें यदि । नहीं हैं यदि दें ता 
सम्यक्त्व सन ही हैं यदि हैं | नहीं हैं यदि हैं अल्पतर । हैं यदि दै 
| तो अल्पतर तो अवस्थित , भुज अस्प० अव० 








अब १२ कषाय और ६ नोकषायोंको मुख्य मानकर सन्निकर्षका कोष्ठक देते हैं-- 


























हि कषाय ओर 

छ भुजगार ल्पतर अवस्थित 

& नोकषाय चु 2232 
नहीं है यदि हे तो 

अनन्ताचुबन्धी मुज० अल्प० अव०भुज० अल्प० अव०सुज० अल्प० अब० 
अवक्तव्य 
नहीं हे यदि है तो 

मिथ्यात्व भुज० अल्प० होव. हों है यदि है मुज० अल्प० अव० 
|भुज० अल्प० अव० 

सम्यक्त्व, सम्य- | नहीं हैं यदि हें तो | नहीं हैं यदि हैं तो | नहीं हैं यदि हैं तो 

ग्मिथ्यात्ब अल्पतर भुज० अल्प? अव०| अल्पतर 











8 १६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है 
कि सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतर स्थितिबिभक्तिचाले जीवके मिथ्यात्व नियमसे है । इसी प्रकार पहली 
प्रथिवीमें जानना चाहिए । दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक भी इसी प्रकार जानना चाहिए | किन्तु 
इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व ओर सम्यम्मिध्यात्व 
नियमसे हैं। बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी अल्पतर स्थितिबिभक्तिबाले जीवके सिथ्यात्व नियमसे हे। 
तिथच, पंचेन्द्रिय तियंचन्निक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर सइस्रार स्वर्ग तकके देवोंके 

११ 





६० जयधचलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


पंचिदिय-पंचि ० पञ्ञ ०-तस-तसपञज ०-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजो गि-ओरालिय ०-बेउ- 
व्विय ०-तिण्णिवेद ०-चत्तारिक ०-असंजद ०-चक्खु ०-अचक्खु ° -पंचले०-मवसि० -सण्णि०- 
आहारि त्ति मूलोधभंगो । णबरि वेउव्विय-किण्ह-णील-काउ० पढमपुढविभंगो । वेउच्त्रि०- 
किण्ह-णील० सम्म०-सम्मामि० विदियपुढविभंगो । 

$ १७०, पंचिं०तिरिक्खअपज्त्ताणं जोणिणिभंगो । णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छ- 


नारकियोंके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि तियंचयोनिनी, भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोंके इसरी प्रथिवीके समान भंग है। मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, 
त्रस पर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, ओदारिक काययोगी, वेक्रियिककाय- 
योगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चल्ुदशनवाले, अचछुदशंनवाले, ऋष्णादि 
पाँच लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके मूलोधके समान भंग हे । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि वैक्रियिककाययोगी, कृष्णलेश्यावाले, नीजलेश्यावाले ओर कापोतलेश्यावाले जीवोंके पहली 
प्रथिवीके समान भंग है । इसमें भी वेक्रियिकक्राययोगी, ऋष्णलेश्यावाले ओर नीललेश्याबाले जीवोंके 
सम्यवत्व और सम्यम्मिथ्यात्वका भंग दूसरी प्रथिवीके समान है । 

विशेषार्थ--पहले जो ओघ अरूपणा बतलाई है वह नार कियोंमें घट जाती है। किन्तु एक 


विशेषता है बह यह कि ओघसे सम्यग्सिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिमें मिथ्यास्व हे और नहीं है यह 
बतलाया है वह व्यवस्था यहाँ लागू नहीं होती; क्योंकि क्षायिकसम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके समय 
आघ प्ररूपणामें उक्त व्यवस्था घट जाती है पर नारकी जीवोंके क्षायिकसम्यग्दशनकी उत्पत्ति 
सम्भव नदौं। नरकमें या तो क्षायिकसम्यग्दशन होनेके बाद जीव उत्पन्न हा सकता है या कृत- 
कुत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न हो सकता है। अतः नरकमें सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिमें 
मिथ्यात्व नियमसे है। तथा इसके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित ये तीनों पद भी सम्भव हें । 
यह ओघ प्ररूपणा पहले नरककी अपेक्षासे बतलाई है; क्योंकि यह विशेषता बद्दी घटित होती है । 
द्वितीयादि नरकोंमें दो अपवादोंको छोड़कर और खब पूर्वोक्त कथन बन जाता है। बात यह हे कि 
द्वितीय आदि नरकों में ऋतकृत्यवेदकसम्यस्दष्ट उत्पन्न नहीं होता, अतः वहाँ सम्यक्त्वकी अल्पतर 
स्थितिके समय मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व नियमसे हैँ) उसमें भी इस अवस्थामें मिथ्यात्वके 
भुजगार आदि तीनों पद सम्भव हैं और सम्यग्मिथ्यात्वका एक अल्पतर पद ही होता है। तथा 
उक्त नरकोंमें ्ञायिकसम्यग्दष्टि नहीं उत्पन्न होता । अतः वहाँ बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी 
अल्पतर स्थितिके समय मिथ्यात्व नियमसे है । तथा इसके तीनों पद भी सम्भब हैं । आगे मूलमें 
सामान्य तिये आदि कुछ ऐसी मार्गणाएँ बतलाई हैं जिनमें सन्निकर्षकी प्ररूपणा सामान्य नार- 
कियोंके समान घटित होती है । किन्तु तिर्यञ्योनिमती आदि कुछ ऐसी मार्गणाएँ हैँ जिनमें सम्य- 
ष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते हें । अत; उनमें दूसरे नारकियोंके समान सन्निकष प्राप्त होता हे । थतः 
इनके कथनको सामान्य नारकी या दूसरे नरकके नारकियोंके समान जानना चाहिये । तथा मनुष्य- 
त्रिक आदि कुछ ऐसी भी मार्गणाए' हें जिनमें ओघ प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती हे, अतः 
उनके कथनको ओघके समान जानना चाहिये । तो भी चार मागणाओंमें कुछ विशेषता. हे। बात 
यह है कि कापोतलेऱ्या कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिके भी प्राप्त होती है इसलिये इसमें पहली एथिचीके 
समान कथन बन जाता है थोर वेक्रियिककाययोग, कुष्ण तथा नील लेश्यामें छृतकृत्यवेदक 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिये इनमें सम्यक्त्व थर सम्यर्मिध्यात्वका कथन दूसरी 
पृथिवीके समान प्राप्त होता हे । | 

$ १७०, पंचेन्द्रिय तियच अपूर्याप्क जीघोंके तिर्यश्ञयोनिनीके समान भंग है । किन्तु 





गा? २२ | टिदिबिहत्तीए उत्तरपयडिभुजगारसण्णियासा ध 


ताणं घुजगार ०-अवदि०-अउ्त्तव्य ० णत्यि | अप्पदरमकं चेव अत्थि । अणंताणु०चउक० 
अवत्तव्ब॑ णत्यि । एवं मणुसअपञ्ञ०-सव्बेइृदिय-सन्चविगलिंदिय-पचि०अपञ्ज०-सव्व- 
पंचकाय ०-तसअपज ०-ओरालि ° निस्स-वेडव्वियमिस्स-कम्मडय०-मदि ०-सुद ०- विहंग ०- 
मिच्छादि०-असण्णि०-अणाहारि त्ति। णवरि ओरालियमिस्स ०-वेउव्विय मिस्स ०-कम्म- 
इय ०-अणाहारीसु विसेसो जाणियच्वो । 

8 १७१, आणदादि जाव णवगेवजी चि मिच्छत्तस्स जो अप्पदरविहत्तिओ सो 
बारसकसाय-णवणोकसायाणं णियमा अप्पद्रविहचिओ । अणंताणु०चउक० सिया अस्थि 
सिया णत्थि | जदि अत्थि सिया अप्पदरविहत्तिओ सिया अवत्तव्वविहत्तिओ । सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताण सिया अत्थि सिया णत्थि। जदि अत्थि सिया भुजगार० सिया अ- 
प्पदर० सिया अवत्तव्ब० [सिया अवटिद] विहत्तिओ । एवं वारसकसाय-णवणोकसायाण । 

मिच्छ ० सम्म ०-सम्मामि०-अणताणु०चउक० सिया आत्थ । 
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इतनी बिशेषता है कि इनके सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वके सुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्य 
ये तीन पद्‌ नहीं हैं । केबल एक अह्पतर पद हैं। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अवक्तव्य पद 
नहीं है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय, सव विङलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपयाप्रक, सब 
पाँचों स्यावरकाय, त्रस अपयाप्त, ओदारिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाय- 

योगी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ली ओर अनाहारक जीवोंके जानना । 
किन्तु इतनी विशेषता हे कि ओदारिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी 
ओर अनाहारक जीबोंमें विशेष जानना चाहिये । 


विशेषाथ्‌-पञ्चन्द्रियतियेञ्च अपरयाप्तकोंके सम्यग्दशेनकी प्राप्ति नहीं हाती इसलिये इनके 


सम्यक्च ओर सम्यग्मिश्यात्वके सुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्य ये तीन पद्‌ सम्मव नहीं किन्तु 
एक अह्पतर पढ्‌ ही होता हे । ओर इस्रीलिय इनके अनन्तानुबन्धीका अवक्तव्यपद नहीं होता । 
शेष कथन योनिमती तियंख्ोंके समान हे यह स्पष्ट ही हे । मनुष्य लब्धपर्याप्रक आदि कुछ ओर मार्ग- 
णाएँ हैं जिनमें यह अवस्था बन जाती है, अतः इनके कथन छो पञ्चेन्द्रियतियंञ्च लब्ध्यपर्याप्रकों के समान 
बतलाया हे । किन्तु ओदारिकमिश्रकाययोग, वेकियिकमिश्रकाययोग, कार्मेणकाययोग ओर अना- 
हारक अवस्थामें विशेषक जाननेकी सूचना की हे सो इसका इतना ही मतलब हे कि इन मागे- 
णाभोंमें कुतकृत्यवेदकसम्यग्टष्टि जीव भी उत्पन्न होते हे, अतः इनमें पहली प्रथिवीके सपान भंग 
बन जाता हे। 


$ १७१. आनते लेकर नो ग्रेबेयकतकके देर्वोमे जो मिथ्यात्वकी अस्पतरस्थितिविभक्ति- 
बाला हे बह बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी नियमसे अल्पतर स्थितिबिभक्तिवाला है । इसके 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क कदाचित्‌ हैं ओर कदाचित्‌ नहीं हैं । यदि हैं तो उसकी अपेक्षा यह कदाचित्‌ 
अहपतरविभक्तिचाला ओर कदा£चत्‌ अवक्तव्यस्थितिमक्तिबाला होता है। तथा सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्व कदाचित्‌ हैं. ओर कदाचित्‌ नहीं हैं । यदि हैं तो इनकी अपेक्षा कदाचित्‌ भुजगार 
स्थितिविभक्तिबाला, कदाचित्‌ अल्पतर स्थितिबिभक्तिबाला कदाचित्‌ अवक्तव्य ओर कदाचित्‌ 
अवस्थित स्थितिविभक्तिवाला होता है। इसी प्रकार बारह कषाय ओर' नो नोकषायोंकी अपेक्षामें 
सन्निकषे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इसके मिथ्या, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व 
ओर अनन्तालुचन्धा चतुष्क कदाचित्‌ हैं । 


६२ जयघतरलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिबिहन्ती ३ 


६ १७२, सम्मत्तस्स जो अप्पद्रद्रिदिविहत्तिओो सो मिच्छत्त-बारसकसाय .णवणो- 
कसायाणं णियमा अप्यदरद्रिदिविदत्तिओ । णवरि मिच्छत्त सिया अस्थि । अणंताणु०- 
चउक० सिया अत्थि | जदि अत्थि सिया अप्पद्रविहत्तिओ सिया अवत्तव्वविहत्तिओ । 
सम्मामिच्छत्तस्स सिया विहत्तियो । जदि विहत्तिओ णियमा अप्पदरविहत्तिओ । सम्मत्त 
भुजगारस्स जो विदृत्तिओ मिच्छत्त-सोलसक्‌० -वणोक्० अप्पदर० णियमा विहत्तिओ । 
सम्मामिच्छच स्स झुजगारस्स णियमा विहत्तिओ । एषमवत्तव्वस्स वि सण्णियासो कायव्यो। 

णवरि सम्मामिच्छत्तसस सिया धुजगारबिहत्तिओ सिया अवत्तव्वविहत्तिओ । 
सम्मामिच्छत्तस्स सम्मत्तमंगो । णवरि सम्मत्तं सिया अत्थि | अप्पद्रविदृत्तियम्मि त्ति 
बत्तव्य॑ | सम्मामिच्छत्तस्स अवत्तव्वविहत्तिओ सम्मत्तस्त णियमा अवत्तव्वविहत्तिओ । 

& १७३, अणंताणु०कोध०अप्प० जो विहत्तिओसो मिच्छत्त-पण्णारसकसाय-णवणो- 
कसायाणमप्पद० णियमा विहत्तिओ । सम्मत्त-सम्मासिच्छत्ताणि सिया अत्थि । जदि अत्थि 
सिया भुज० विह० सिया अप्प ०विहत्तिओ सिया अवत्तववविहत्तिओ' [सिया अवड्डिदविद्- 
तिओ] अणंताणु०कोध० जो अवत्तअवविहत्तिओ सो मिच्छतत-वारसक० “णवणोक० णियमा 
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$ १७२, सम्यक्वकी जो अल्पतरस्थितिविभक्तिवाला है बह मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर 
नौ नोकपायोंकी नियमसे अल्पतरस्थितिविभक्तिवाला है। किन्तु इतनी विशेषता है कि कदाचित्‌ 
मिध्यात्व है। अनन्तातुतन्धौ चतुष्क कदाचित्‌ है। यदि है तो उसकी पेक्षा यह जीव 
कदाचित्‌ अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला और कदाचित्‌ अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाला हे । 
सम्यग्मिथ्यात्व कदाचित्‌ है यदि है तो उसकी अपेक्षा नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला 
है। जो सम्यक्त्वकी भुत्रगार स्थितिविभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर 
नौ नोकपारयोकी नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है। सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे 
भुजगार स्थितिविमक्तिवाला है । इसी प्रकार अवक्तव्यपदका भी सन्निकषे करता चाहिये। किन्तु 
इतनी विशेषता हे कि यह कदाचित्‌ सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिविभक्तिवाला है और कदाचित्‌ 
अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाला है । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग सम्यक्त्वके समान है। किन्तु इतनी 
बिशेषता है कि सम्यग्मिथ्याखकी अल्पतर विभक्तिवालेके सम्यकत्थ कदाचित्‌ है ऐसा कहना 
चाहिये और जो सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तव्य बिभक्तिवाला है वह सम्यक्त्वकी नियमसे 
अवक्तन्य विभक्तिवाला है । 

§ १७३, जो अनन्ताबुबन्धी क्रोधकी अल्पतर स्थितिबिभक्तिवाजञा है. वह मिथ्यात्व, पम्ट्रह 
कषाय ओर नो नोकषायोंकी नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मि- 
थ्यात्व कदाचित हें । यदि हैं तो इनकी अपेक्षा यद्द जीव कदाचित्‌ भुजगार स्थितिविभक्तिबाला 
कदाचित्‌ अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला ओर कदाचित्‌ अवक्तव्य और कदाचित्‌ अबस्थित स्थिति- 
विअक्तिवाला है । जो अनन्तानुवन्धी क्रोधकी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाला जीव हे बह मिथ्यात्व, 
बारह कषाय ओर नो नोकषायोकी नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला होता है । अनन्तानुबन्धी 
मान आदि तीन कषायोंकी नियमसे अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाला होता हे । सम्यक्त्व ओर सम्य- 





१० ता» प्रतो सिया अवत्तब्वविद्धत्तिजों इति वृत्त्कोष्ठान्तगत्तः पाट; । | 
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अप्पद्रविह्तिओ । तिण्हं कसायाणं णियमा अत्रक्तञ्रविहत्तिओ । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं 
[णयमा अप्पदरविहत्तिओ । एच तिण्ह कसायाणं | एवं सुक० । 

$ १७४, अणुदिसादि जा सव्मट्टे त्ति मिच्छत्तरस जो अप्पदरविहत्तिओ सो सेस- 
सत्तावीसपयडीणं णियमा अप्प०विह० । णत्ररि अणताणु० अविहत्तिओ वि । सम्म- 
तस्स जो अप्पदरविहत्तिओ तस्स मिच्डत्त-सम्मामि०-अणंताणु०-चउक० सिया अस्थि । 
जदि अत्थि णियमा तेसिमप्पद्रविहत्तिओ । बारसक ०-णबणोकसायाणं णियसा अप्पदर- 
विहत्तिओ । सम्मामि० जो अप्पदरविहत्तिnओ तस्स मिच्छचभंगो । एवमणताणु०्चउकस्स। 
णवरि एकम्सि णिरुद्ध सेसतियं णियमा अस्थि । अपचक्खाणकोध० जो अप्पद्रबिह- 
चिओ तस्स मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक० सिया अत्थि। जदि अत्थि 
णियमा अधप्य०विदत्तिओं। एक्कारसक०-णवणोकसायाण णियमा अप्प०बिहत्तिओ | 
एवमेकारसक०-णवणोकसायाणं । आहार ०-आहारमिस्स ०-अ भिणि ०-सुद्‌ ०-ओदि ० ` 
मणपज्ञ०-संजद्‌ ०-सामाइय-छेदो ०-परिहार०-सजदासजद्‌०-ओहिद प ०-सम्भादिट्टि-वेद य ० 
दिट्टीणमणुदिसमंगो । णवरि विसेसो जाणिय वचव्यो । 

१७४, अवगदवेदेसु जो मिच्छचस्स अप्पद्रविहचिओ सो सम्पत्त०-सम्मामि० 

बारसक०-णवणोक० णियमा अप्पद०विहत्तिओ । एव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण | 
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म्मिथ्यात्वकी नियमसे अह्पतरस्थितिबिभक्तिवाला होता ह । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि 
तीन कषायोंकी अपेक्षा कहना चाहिये | इसी प्रकार शुक्कलेरयाबाले जीर्वोके जानना चाहिए । 

8 १७४. अनुरिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें जो मिथ्यात्वकी अस्पतरस्थितिबिभक्ति- 
बाला हे वह शेष सत्ताइस प्रकृतियोंकी नियमये अल्पतरस्थितिविभक्तिवाला होता है । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इसके अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अभाव भी होता है। सम्यक्स्वक्ी जो अल्पतर 
स्थितिविभक्तिवाला हे उसके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर अनन्तानुवन्धीचतुष्क कदाचित है । 
यदि हैं तो उनकी अपेक्षा नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला हे । तथा बारह कषाय ओर नो 
नोकपायोंकी अपेक्षा नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है। जो सम्यग्मिथ्यात्वक्की अल्पतर 
स्थितिविभक्तिवाला है उसके मिथ्यात्वके समान भंग हे । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि एक प्रकृतिके रहते हुए शेष तीन नियमसे हैं । 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जो अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला हे उसके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यम्मि 
थ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्क कदाचित्‌ हैं। यदि हैं तो उनकी अपेक्षा नियमसे अल्पतर 
स्थितिबिभक्तिवाला हे । तथा ग्यारह कषाय और नो नोकषायोंकी अपेक्षा नियमसे अल्पतरस्थिति 
विभक्तिवाला है । इसी प्रकार ग्यारह कषाय ओर नो नोऋषायोंकी अपेक्षा जानना चादिए । आहारक- 
काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, आभिनिबोधिकल्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपययज्ञानी 
संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिदारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदशेनी 
सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके अनुदिशके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि 
विशेष जानकर कहना चाहिये । 


8 १७५. अपगतवेदियोंमें जो मिथ्यात्रकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है बह सम्यक्त्व 
सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी नियमसे अत्षतर स्थितिविभक्तिवाला है। इसी 
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अपज्चवक्षाणकोह० जो अध्य०विहृत्तिजो तस्स मिच्छत्त ०-सम्मत्त ०-सम्मामि० सिया 
अत्थि | जद अर्थि णियमा अप्प०बिहत्तिओ । एकारसक०-षवणोकसायाण णियमा 
अप्प०्विहृत्तिओ । एवमेकारसक०-णवणोकसायाणं । णवरि चदुसंजल०-सत्तणोक ० 
सण्णियासबिसेसो जाणियव्यो | अकसा०-सुदुम ०-जह्वाक्खाद्‌ ° अवगद्‌ ०भंगो । 

१७६, खह्यसम्मादिद्ीसु जो अपच्चक्खाणकोध० अप्पण्विहत्तिओ सो एक्का- 
रसक०-णवणोक० णियमाअप्प०विहत्तिओ । एवमेक्कारसक०-णवणोकसायाण । [णवारि 
विसेसो जाणियन्बो ।] उवसम० मिच्छत्तस्स जो अप्पद्रविहत्तिओ सो सम्मत्तसम्मामि ०- 
बारसक०-णवणोक० णियमा अप्पद०विद्ृत्तिओ। अणंताणु०चउक्क० सिया अत्थि । जदिं 
अत्थ णियसा अप्प०विहत्तिओ। एबं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण। अणंताणु०कोध० जो अप्पर 
बिहत्तिओ सो सेससत्तात्रीसं पयडी ० णयमा अप्प ० विहत्तिओ । एवमणंताणु०्माण-माया- 
लोहाणं । अपञ्चकखाएकोध० अप्प० जो विहत्तिओ सो मिच्छ०-सम्म०-सझ्मामि०- 
एकारसक०-णवणोक० अप्प० णियमा विहत्तिओ। अणताणु०्चउक्क० सिया अत्थि । 
जदि अत्थि णियमा अप्प०बिहत्तिओ । एवमेकारसक०-णवणोकसायाण | एवं 
सम्मामि० | सासण० जो मिच्छत्तस्स अप्पदरविहत्तिओ सो सेससत्तावीसपयडीणं 
प्रकार सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा जानना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जो 
अल्पत्तर स्थितिविभक्तिबाला है उसके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व कदाचित्‌ हैं । यदि 
ईँ ता उनकी अपेक्षा नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है। तथा ग्यारह कषाय और नौ 
सोकंषायोंकी अपेक्षा नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है । इसी प्रकार ग्यारह कषाय और नो 
नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु इतनी बिशेषता हे कि चार संज्वलन और सात नोकषा 
योंका सन्निकषेविशेष जानना चाहिये। अकपायी, सूदमसांपरायिकसंयत और यथाख्यातसंयतोके 
अवगतवेदियोंके समान भंग है । 

§ १७६. ज्ञायिकसम्यग्टष्टियोंमें जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी अटपतर स्थितिविभक्तिवाला 
है बह म्यार कषाय ओर नौ नोकषायोंकी नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है। इसी प्रकार 
ग्यारह कषाय ओर नो नोऊषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिए । परन्तु चार संज्बलन और सात नोकषायोंका 
सन्निकर्ष विशेष जानना चाहिये। उपशमसम्यन्दष्टियोंमें जो मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्ति- 
बाला है वह सम्यक्त्व, सम्याग्मथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी नियमसे अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिवाला है। अनन्तानुबन्धीचतुष्क कदाचित्‌ हैं। यदि हैं तो उनकी अपेक्षा नियमसे अल्पतर 
स्थितिविभक्तिवाला हे । इसीप्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्बकी अपेक्षा जानना चाहिए। अनन्ता- 
नुबन्धी कोधकी जो अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला हे वह शेष सत्ताईस प्रकृतियोंकी नियमसे अल्पतर 
स्थितिविभक्तिवाला दै । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी अपेक्षा जानना चाहिए । 
अप्रत्याल्यानावरण क्रोधको जो अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला हे वह मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मि 
थ्यात्व, ग्यारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है । अनन्तानुबन्धी 
चतुष्क कदाचित्‌ हैं ओर कदाचित्‌ नहीं हैं । यदि हैं तो इनकी अपेक्षा नियमपे अटपतरस्थिति- 
विभक्तिवाला है । इसीप्रकार ग्यारह कषाय और नो नोकषायोकी अपेक्षा जानना चाहिए। इसीप्रकार 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंके जानना चाहिए । सासादनसम्यग्दष्टि जीबोंमें जो मिध्यात्वकी अहपतर 
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णियमा अप्प०विहत्तिओ । एवं सेससत्तावीस पयडीणं पुघ पुध सण्णियासो कायव्वों | 
असव० छव्वीसं पय० असण्णि० मंगो । 
एवं सण्णियासाणुगमो समत्तो ! 

% अप्पाबहुञ्जं । 

१७७, सुगममेद्‌ । 

$ सिच्छुत्तरस सव्वत्थोबा छुजगारहिदिविहत्तिया । 

१७८, कुदो १ अद्भासंकिलेसक्खएण' दृसमयसंचिदत्तादो । एइईदिएहितो बिगल- 
सगलिदिएसुप्पज्ञिय जगार कुणमाणजीवा अत्थि, किं तु ते अप्पहाणा; जगपद्रस्स 
असंखउजदिमागपमाणत्तादो । 

% अवहिदडिदिविहत्तिया असंखेज्नगुणा 

१७९, को गुणगारो ? अतोग्रुइुत्तं संखञ्जावाज्यमेत्त | कुदो ? एगद्ठिदिबंधकालस्स 
उक्कस्सेण अतोधुहुत्तपमाणत्तादो । एगड्टिदिबंधर्स उकस्सकालो बहुओ' ण संभवदि चि 
संखेज्जसमयमेत्तो ट्विदिबंधकालो घेप्पदि त्ति ण नोच जुत्तं; मूलग्गसमासं कादण अद्धिय 
द्विदिबंधमज्किमद्धाए गहिदाए वि संखेज्जावलियमेचरस अवहिदट्टिदिबंघकालस्सुवलमादो | 

एत्य अवाडदजीवपमाणाणयण वुचदे । तं जहा--एकम्मि समए जदि अणतो जीवरासी 


स्थितिविभक्तित्राला है वह शेष सत्ताइस प्रकृतियोंक्री नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है । 
' इसीप्रकार शेष सत्ताइस प्रकृतियोंकी अपेक्षा अलग अलग सन्निकर्षे करना चाहिये । अभव्योंमे 
छब्बीस प्रकृतियोंका भंग असंज्ञियोके समान हे । 
इसप्रकार सन्निकषांनुगम समाप्त हुआ । 
$ अब अल्पबहुत्वानुगमका अधिकार दै । 

§ १७७, यह सूत्र सुगम है । 

ॐ मिथ्यात्वकी अुजगार स्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । 

§ १७८. क्योंकि अद्धाक्षय ओर संक्लेशचक्तयके केवल दो समयोंमें जितने जीवोंका सञ्चय 
होता है उतने जीव ही मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिविभक्तिबाले यहाँपर ग्रहण किये हैं । यद्यपि 
एकेन्द्रियोमेंसे बिङलेन्द्रिय ओर समझलेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर सुजगार स्थितिविभक्तिको करनेवाले 
जीव होते हें परन्तु वे यहाँपर अप्रधान हैं, क्योंकि वे जगप्रतरके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं । 

ॐ अवस्थित स्थितिविमक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 


§ १७६. गुणकारका प्रमाण क्या है १ संख्यात आवलि प्रमाण अन्तमुंह्त गुणकारका प्रमाण 
है, क्योंकि एक स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत हे । यदि कहा जाय कि एक स्थितिबन्घका 
उत्कृष्ट काल बहुत संभव नहीं हे, अतः संख्यात समयमात्र स्थितिबन्धकाल लेना चाहिये सो 
भी कहना युक्त नहीं हे, क्योंकि स्थितिबन्धके मूल ओर अग्रकालको जोड़कर ओर आधा करके 
स्थितिबन्धके मध्यमकालके ग्रहण करने पर भी अवस्थित स्थितिबन्धकाल संख्यात आवलिप्रमाण 

प्राप्त होता है । अब यहाँ अवस्थित जीवोंका प्रमाण लानेकी विधि कहते हैं । बह इस प्रकार है-- 


१ ता प्रतौ भद्धासंकिटेसक्खय इति पाठः। २ ता० ज्ञा० प्रत्योः बहुभाणं इति पाठः । 


८६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ डिदिविहत्ती ३ 


एगसमयसंचिदथुजगारमेत्तो लब्भदि तो अवद्टिदकालम्मि केत्तियं लभामो त्ति पमाणे- 
णिच्छागणिदफले ओबड्िदे अवट्रिदविहत्तियरासी होदि, तेणेसो शुजगारविहृत्तिएहितो 
असंखे०गुणो । 

अं अप्पदरट्विदिविहत्तिया संखेज्वगुणा । 

१८०, कुदो ? अबट्टिदटिदिबंधकालादो अप्पदरट्टिदिबंधकालस्स संखेज्जगुणत्तादो । 
किं कारणं ? एगट्टिदीए पाओरगद्ठिदिबंधज्कबसाणड्ाणेसु चेव अबट्टिदट्टिदिविहत्तिया 
परिणमंति, अण्णहा ट्रिदिबंधस्स अवट्टिदत्तविरोहादो । अप्पद्रविहत्तिया पुण तत्तो हेड्टिम- 
सम्बट्टिदीणं ड्रिदिबंधज्झवसाणड्ाणेसु परिणमंति तेण ते तततो संखेज्जगुणा । जदि अवः 
ड्रिदविहत्तियाणमेगद्रिदीर डरिदिवंधज्झवसाणद्वाणाणि चेव विसओ तो हेडिमअसंखेज्ज- 
ट्टिदीणं ट्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणेसु परिणमंता अप्पद्रबिहत्तिया तत्तो असंखेञ्जगुणा किण्ण 
होति ? ण, संखेज्जवारमप्पदरं कादूण सइमवड्टिदड्िदिबंधकरणादो । संते संभवे असं- 
खेउज्रवारमप्पदरट्रिदिसंतकम्मं किण्ण कुणदि ? साहावियादो । ण च सहावो पडिबोयणा- 
जोग्गो; अव्ञवत्थावत्तीदो । जेत्तिओ एगट्टिदिबंचकालो सव्युकस्सो अत्थि तत्तो 


एक समयमे यदि एक समय द्वारा संचित इई सुजगार स्थितिबन्धरूप अनन्त जीवराशि प्राप्त होती 
हे तो अवस्थित कालमें कितनी प्राप्त होगी इसप्रकार इच्छाराशिसे फलराशिको गुणित करके ओर 
उसमें प्रसाणराशिका भाग देनेपर अवस्थित स्थितिबिभक्तिवाली जीवराशि प्राप्त होती हे । अतः 
यह राशि भुजगार स्थितिबिभक्तिबाली जीवराशिसे असंख्यातगुणी है यह सिद्ध हुआ । 

% अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यातगणे हैं । 

६ १८०. क्योंकि अवस्थितस्थितिबन्धके कालसे अल्पतर स्थितिबन्धका काल संख्यातगुणा 
है । इसका क्या कारण है । आगे इसे बताते है--एक स्थितिके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसान स्थानोंमें 
ही अवस्थित स्थितिविमक्तिबाले जीव परिणमन करते रहते हें, अन्यथा स्थितिबन्धके अबस्थित 
होनेमें बिरोध आता हे । परन्तु अल्पत्तर स्थितिबिभक्तिवाले जीव उससे नीचेकी सभी स्थितियोंके 
योग्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंमें परिणमन करते रहते हैं अतः अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले 
जीव अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीवोंसे संख्यातरुणे होते हैं । 

शुंका-यदि अवस्थित स्थितिविभक्तिबाले जीव एक स्थितिके योग्य स्थितिबन्धाध्यबसान 
स्थानमें ही रहते हैं तो नीचेकी असंख्यात स्थितियोंके योग्य स्थितिवन्धाध्यवसान स्थानोंमें परिणमन 
करनेवाले अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीबोंसे असंख्यातगुणे 
क्यों नहीं होते हें १ 

समाधान” नदी, क्योंकि जीव संख्यातवार अल्पतर बन्धको करके एक बार अवस्थित 
स्थितिबन्धको करता है, अतः अवस्थित स्थितिबिभक्तिवाले जीबोंसे अल्पतर स्थितिबिभक्तिवाले 
जीव असंख्यातगुणे नहीं होते हैं । 

शंका - संभव होते हुए जीव असंख्यातबार अल्पतर स्थितिसत्कर्मको क्यों नहीं करता है १ 


समाधान--रेसा स्वभाव है । ओर स्वभाव दूसरेके द्वारा प्रतिबोध करनेके योग्य नहीं दोता, 
अन्यथा अव्यवस्था प्राप्त होनी है । ट 


गा० २२ | ट्रिदिनिहत्तीए उत्तरयडिअप्पाबहुअं ६७ 


संखेज्जगण काल ट्विदिसंतादो हेडा मुजगार-अप्पद्र-अबडिद॒सरूवेण द्विदीओ बंधमाणो 
अधड्रिदिगळणाए संतकम्पस्स अप्पदर कादण पुणो तर्स अवडिदं करेदि त्ति भणिद 
होदि । काले संखेज्जगणे संते जीवा वि संखेज्जगणा चेव; अवड़िद-अप्पद्रभाव समयं 
पडि पडिवज्जमाणजीवार्ण सभाणत्तादो । अप्पदरावद्िदाणि सब्वकालमत्थि त्ति अणत 
कालसंचओ किण्ण घेप्पदे ? ण, अप्पद्रमवट्टिद च पडिवणोगजीवो जाव अणप्पिदपदं 
ण गच्छदि तावदियमेत्तकालम्मि चेव संचयस्सुवलमादो । ण च एगजीवो उक्कस्सेण 
अंतोभुहुत्त मोत्तण अगंतकालमप्पदरमवद्धिदं बा झुणमाणो अस्थि; एगड्टिदिपरिणामाण- 
माणंतियप्पसंगादो । एगट्टिंदीए ट्रिंदिबंधञ्झवसाणड्टाणमेत्तो अवट्टिदडूदिबंधकालो किण्ण 
होदि? ण, एगस्स जीवस्स एगडिदीए ट्विदिबंधज्ञवसाणदाणेसु परिणमणकालो जहण्णेण 
एगसमयमेत्तो, उकस्सेण अंतोमुदृत्तमेत्तो चेवे त्ति परमगरूबएसादो । 

$ एवं घार सकसाय-एवणो कसायाणं | 

$ १८१. जहा मिच्छचस्स अप्पाबहुअं परूविदं तहा बारसकसाय-णवणोकसायाण 
परूवेदव्व विसेसामावादो । 

अ सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताएं सव्वत्योवा अवदिदडिदिविहत्तिया । 
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` ` एक स्थितिका जितना सर्वोत्कृष्ट बन्धकाल है उससे संख्यातगुणे कालतक स्थितिसत्त्वसे नीचे 
भुजगार, अल्पतर और अवस्थितरूपसे स्थितियोंका बन्ध करता हुआ यह जीव अधःस्थिति 
गलनाके द्वारा सष्कर्मको अल्पतर करके पुनः उसे अवस्थित करता है यह उक्त कथनका तात्पर्ये है । 
जव कि काल संख्यातगुणा है तो जीव भी संख्यातगुणे ही होते हँ, क्योंकि अवस्थित और अल्पतर 
भावको प्रत्येक समयसें प्राप्त होनेबाले जीव समान हे । | | वि 
- शंका--अल्पतर ओर. अवस्थितविभक्तियाँ सवँदा पाई जाती हँ, अतः यहाँ अनन्तकालमें 
होनेवाला संचय क्यों नहीं लिया जाता हे ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि अल्पतर और अवस्थितपदको प्राप्त हुआ एक जीव जबतक अवि- 
वक्षित पदको नहीं प्राप्त होता है उतने कालमें होनेवाले संचयका दीं यहाँ महण किया है । ओर एक 
जीव उत्कृष्टरूपपे अन्तमुहतं कालको छोड़कर अनन्तकाल तक अल्पतर ओर अवस्थितपदको करता 
हुआ नहीं पाया जाता, अन्यथा एक स्थितिक्रे परिणाम अनन्त हो जायंगे । 
शंका---एक स्थितिके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंका जितना प्रमाण है अवस्थित 
स्थितिबन्धकाल उतना क्यों नहीं होता हे ९ 
_ समाधान --नहीं, क्योंकि एक जीवके एक स्थितिके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंमें 
परिणमन करनेका जघन्यकाल एक समयमात्र और उत्कृष्टक्षल अन्तर्मुहतप्रमाण है, ऐसा परसगुरुका 
उपदेश है । | शिक्षा 
२ इसी प्रकार बारह कषाय ओर नो नोकवार्यांका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । 
§ १८१. जिस प्रकार मिथ्यात्वका अल्पबहुत्व कहा हे उसी प्रकार बारह कषाय ओर नो 
नोकषायोंका कहना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। | 
, अ सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे थोडे हैं। 
१३ 


ध जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


$ १८२, छुदों, समउत्तरमिच्छत्तट्रिदिसंतकम्मेणेव सम्मत्तं पडिवज्जमाणाणमवद्धिद- 
ड्रिदिविहत्तिसंभवादो । सम्मत्तद्रिदिसंतादो समयुत्तरमिच्छत्तद्विदिसंतकम्मेण सम्मत्तं पडि- 
वज्जमाणा सुटु थोवा | तं कुदो णव्बदे ! सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तश्चुजगार-अवत्तव्व ट्िदि- 
विहत्तियाणमरुकस्संतर॑ चउवीस अद्दोरचे सादिरेंगे चि परूबिय तेसिमवड्रियस्स अंगुलस्स 
असंखेज्जदिभागमे त्तंतरपरूवणादो । 

# सुजगारदिदिविहत्तिया असंखेज्मगुणा । 

$ १८३, को गुणगारो ? आवलियाए असंखे०भागो । कुदो, सम्मत्तगद्धिदीए णिरु- 
द्वाए तत्तो समयुत्तरमिच्छत्तद्रिदिसंतकम्मेणेव सम्मत॑ पडिवज्जमाणाणमवड्रिदड्रिदि- 
विहती होदि । दुसमयुत्तरादिसेसासेसट्टिदिवियप्पेहि सम्मत्तं पडिवज्जमाणाण श्ुजगारो 
चेव होदि । एवं सव्वसम्मत्तट्टिदीओ अस्सिदूण अुजगार-अवड्िदाणं बिसयपरूरणाए्‌ 
कीरमाणाए शुजगारत्रिसओ चेत्र बहुओ । कि च मिच्छत्तधुवद्धिदीदो हेड्ढा दुसययूणादि- 
सम्मत्तट्विदिसंतकम्मेण सम्मत्त पडिवञ्जमाणाणं भुजगारविहत्ती चे | तेण अवडट्टिद- 
विहत्तिएहितो श्ुजगारविदत्तिया असंखेज्जगुणा । | 

# अवत्तव्वदिदिविहत्तिया असंखेज्नगुणा । 

$ १८४, कुदो ? सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं संतकम्मेहि सह सम्मत्त पडिवजमाण- 

8 १८२. क्योकि मिथ्यात्वकी एक समय अधिक स्थितिसत्कमके साथ सम्यग्दर्शनको प्राप 
दोनेवाले जीवोंके ही सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिविभक्ति संभव है । 

शुंका---सम्यक्त्वकी स्थितिसत्त्वधे मिथ्यात्वकी एक समय अधिक स्थितिसत्कर्मके साथ 
सम्यग्द्रोनको प्राप्त होनेवाले जीव सबसे थोड़े हैं यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे ९ 

समाधान--सम्यक्त्त ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार ओर अवक्तव्य स्थितिबिभक्तिबाले 


जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चोबीस दिनरात हे यह कहकर उन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी अवस्थित 
स्थितिबिभक्तिका अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातबें भागप्रमाण कहा है इससे जाना जाता है कि 
सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अबस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । 
% सुजगार स्थितिबिभक्तिवाले जीव असंर्यातगणे हैं । 

$ १८३. गुणकार क्या है ? आवलिका असंख्यातवाँ भाग गुणकार है; क्योंकि सम्यक्स्वकी 
एक स्थितिके रहते हुए उससे मिथ्यात्वकी एक समय अधिक स्थितिसत्कर्मके साथ ही सम्यग्दशंनको 
प्राप्त होनेवाले जीवोंके अवस्थित स्थितिविभक्ति होती हे । तथा दो समय अधिक आदि शेष सम्पूर्ण 
स्थितिविकल्पोंके साथ सम्यग्दर्शनको प्राप्त होनेवाले जीचोंके झुजगार स्थितिविभक्ति ही होती है। 
इस प्रकार सम्यक्त्वकी सब स्थितियोंके आश्रयसे भुजगार ओर अबस्थित स्थितिविभक्तियोंके 
विषयकी प्ररूपणा करने पर भुजगारका विषय ही बहुत प्राप्त होता हे । दूसरे मिथ्याध्वकी धवस्थितिके 
नीचे सम्यक्त्वकी दो समय कम आदि स्थितिसत्कर्मके साथ सम्यर्द्शनको प्राप्त होनेवाले जीवोंके 
सुजगार स्थितिबिभक्ति ही होती हे । अतः अवस्थित स्थितिविमक्तिबाले जीवोंसे भुबगार स्थिति- 
बिभक्तिवाले जीव असंख्यातरुणे हैं । | 

& अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 
$ १८४ क्योकि सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व सत्कमंके साथ सम्यग्दरानको प्राप्त दोनेवाले 
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मिच्छादिद्वीहिंतो णिस्संतकम्मियमिच्छादिड्रीणं सम्मत्तं पडिवजमाणाणमसंखेजगुणत्तादो | 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं ड्रिदिसंतकम्मे अणुव्वेछिदे किमट्ठ बहुआ जीवा सम्मत्त 
ण पडिबजंति ! ण, उव्वेळृणकिरियाए पारद्वाए त॑ किरियं छंडिय विसोहिं गंतूण 
अधापमत्तादिकिरियंतराणं गच्छमाणजीवाणं वहुआणमसंभवादो । जेणेकिस्से किरियाए 
'खल्लीविछसंजोगेण किरियंतरं होदि तेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसंतकम्मेण सम्मत्त 
पडिवजमाणेहिंतो उच्वेछिदसम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसंतकम्मिया सम्मत्त पडिवज्ञमाणा 
असंखेजगुणा होंति । गुजगारं कुणमाणरासी पलिदोबमस्स असंखेजदिभागमेत्तकाल- 
संचिदो अवत्तव्बं कुणमाणरासी पुण अद्धपोग्गलपरियङ्संचिदो तेण चुजगारतिदत्तिएहिंतो- 
अवत्तव्वविहत्तिया असंखेज्ञगुणा त्ति वा वत्तव्वं। सम्मत्त-सम्मामिच्छचसंतपच्छायद्‌- 
जीवा उवडूपोग्गलपरियइसंचिदा अणंता अत्थि त्ति डुदो णव्वदे ! महाबंधम्मि 
वुत्तपयडिबंधप्पाबहुआदो । तं जहा--'“छप्हं कम्माणं सव्वत्थोवा धुवबंधया । सादियबंधया 
अणंतगुणा। अबंधया अणंतगुणा । अणादियबंधया अणंतगुणा । अद्भवबंधया विसेसाहिया' 
त्ति एदेण सुत्तण उवसंतचराण मिच्छादिट्रीणमणंतगुणत्तं णव्वदे । सम्मत्तचराणं पुण 


मिथ्यादृष्टि जीवोंसे सम्यग्दशेनको प्राप्त होनेवाले सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व कमेसे रहित मिथ्या- 
दृष्टि जीव असंख्यातरुणे हैं । 

शंका--सम्यक्त्व और साम्यग्मिथ्यात्वके स्थितिसत्कर्मकी उद्द लना किये बिना बहुत जीव 
सम्यक्त्वको क्यों नहीं प्राप्त होते हैं ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि उद्ठ लनारूप क्रियाके प्रारम्भ हो जाने पर उस क्रियाको छोड़कर 
और विशुद्धिको प्राप्त होकर अधःभवृत्तादि रूप दूसरी क्रियाओंको प्राप्त दोनेवाले बहुत नीवोंका होना 
असंभव है । चू कि जैसे खल्वाट पुरुषके शिरपर बेलका गिरना कदाचित्‌ सम्भव है उसी तरह एक क्रिया 
के रहते हुए दूसरी क्रिया कचित्‌ ही होती है, अतः सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्व सत्कमके साथ 
सम्यग्दशेनको प्राप्त होनेबाले जीवॉसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वसत्कमंकी उद्ब लना 
कर सम्यक्त्वको प्राप्त होनेत्राले जीव असंख्यातगुणे होते हें। अथवा भुज्षगार स्थिति- 
विभक्तिको करनेबाली जीवराशिका संचयकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है परन्तु अव- 
क्तव्य स्थितिविभक्तिको करनेबाली जीबराशिका संचय काल अर्धेपुद्गलपरिवरदनप्रमाण है, इसलिये 
भुजगार स्थितिविभक्तिबाले जीवोंसे अवक्तव्यस्थितिबिभक्तिवाले जीव असंख्यातयुणे होते हैं ऐसा 
कहना चाहिये । 

शंका--सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व की उद्द लना करके जो जीव अधेपुद्गल परिबतंन 
कालके भीतर संचित होते हैं वे भनन्त हैं यह किस प्रमाणसे जाना जाता है १ 

समाधान--मदाबन्धमें कहे गये प्रक्ृतिबन्ध सम्बन्धी अल्पबहुत्वसे जाना जाता है। जो इस 
प्रकार हे--छह कर्मोंके धुवबन्धबाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सादिबन्धबाले जीव अनन्तगुणे हैं। 
इनसे अबन्धक जीव थनन्तगुणे हैं । इनधे भनादिबन्धवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे अभुबबन्धवाले 
जीव विशेष अधिक हैं । इस सूत्रसे जिन्होंने पहले उपशमसम्यक्त्व प्राप्त किया ऐसे मिथ्यादृष्टि 


१ ता० प्रतौ खल्लविल्ठ इति पाठः ॥ 
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१०० जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


मिच्छादिट्टीणं धुववंघएहिंतो अणंतशुणत्तं जुत्तीदो णव्बदे । तं जहा--वासपुधत्तमंतरिय 
जदि संखेज्ञा उत्रसंतचरा मिच्छत्त॑ पडिवज्ञमाणा लब्भंति तो उवडपोग्गरप रियडुब्भंतरे 
केत्तिए लभामो ति पमाणेणिच्छागुणिदफले ओवडिदे सादियबंधयाणं रासी होदि । 
संखेजाबलियाओ अंतरिय जदि पलिदो० असंखे०भागमेत्ता सम्मादिद्टिणो मिच्छत्त 
पडिवजमाणा लब्भंति तो उबडुपोग्गलपरियईम्मि किं लमामो चि पमाणेणिच्छागुणिद- 
फले ओवडिदे सम्मतचरमिच्छादिद्विरासी होदि । एसो पुव्विरासीदो असंखेजगुणो; 
असंखे्जगुणफलचादो । एसो च रासी सब्बकालमवड्टिदो ; चदुगदिणिगोदरासि व 
आयाणुसारियत्तादो । णासिद्धो दिट्ठतो; अडुत्तरछस्सदजीवेसु चहुगदिणिगोदे हिंतो 


चो 


णिव्वाणं गदेसु णिचणिगोदेहिंतों चदुगदिणिगोदेसु एत्तिया चेव जीवा अडुसमयाहिय- 
छम्मासंतरेण पविस्संति त्ति परमशुरूवदेसादो । जदि ण पविस्संति तो को दोसो ९ 
चदुगदिणिगोदाणमायवज्ञियाणं सब्बयाणं खओ दो; असंखेजलोगमेत्तपोग्गठपरियई- 
पमाणत्तादो । ते तत्तियभेत्ता त्ति इदो णव्वदे ! जुत्तीदो । तं जहा--एकम्हि समए 
जदि असंखेजलोगमेत्ता पत्तेयसरीरा चदुगदिणिगोदसरूवेण पबिसमाणा लब्भंति, तो 


जीव अनन्तगुणे होते हैं यह जाना जाता है। परन्तु जिन्होंने पहले सम्यक्त्वको प्राप्त किया 
ऐसे मिथ्यादष्टि जीव भ्रु ववन्धक जीर्वोसे अनन्तगुणे हैँ यह वात युक्तिसे जानी जाती है। जो 
युक्ति इस प्रकार है-वर्षप्रथक्‍्तवके अन्तरालसे यदि संख्यात उपशान्तचर जीव मिथ्यात्वको प्राप्त 
होते हुए पाये जाते हैं तो उपार्पुद्गलपरिबतंव कालके भीतर कितने जीव प्राप्त होते हैं इस प्रकार 
इच्छाराशिसे फलराशिकों गुणित करके जो लब्ध आवे उसमें प्रमाणराशिका भाग देने पर सादिबन्धक 
जीवराशि प्राप्त होती है। तथा संख्यात आवलियोंके अन्तरालसे यदि पल्योपमके असंख्यातवे 
भागप्रमाण सम्यस्दृष्टि जीव मिथ्यात्वको प्राप्त होते हुए पाये जाते हैं तो उपार्धेपुदूगलपरिवतेन कालके 
भीतर कितने प्राप्त होंगे इस प्रकार इच्छाराशिसे फलराशिको गुणित करके जो लब्ध आवे उसमें 
प्रमाणराशिका भाग देनेपर सम्यक्त्वचर मिथ्यादृष्टि जीवराशि प्राप्त होती है । यह जीबराशि पूर्वोक्त 
जीवराशिसे असंख्यातगुणी है; क्योंकि इसका गुणनफल पूर्वाक्तराशिसे असंख्यातगुणा है। यह 
जीवराशि स्वेदा अवस्थित है, क्योंकि जिस प्रकार चतुर्गति निगोद जीवराशिका आयके अनुसार 
व्यय होता है उसी प्रकार इस राशिका भी आयके अनुसार ही व्यय होता है। यदि कहा जाय कि 
हृष्टान्त असिद्ध है सो भी बात नहीं है क्योंकि चतुगेतिनिगोदसे निकलकर छइसौ आठ जीबोंके 
मोक्षको चले जानेपर नित्यनिगोदसे उतने ही जीव छह महीना और आठ समयके अन्तरसे चतुर्गति 
निगोदमें प्रवेश करते हैं ऐसा परम गुरुका उपदेश है । का 
शुंका-- दि नित्यनिगोदसे उतने जीव चतुर्गतिनिगोदमें प्रवेश न करें तो क्या दोष हे ? 


समाघान--यदि उतने जीव प्रवेश न करें तो आयरहित ओर व्ययसहित होनेके कारण 
चतुगेतिनिगोद जीर्वोका क्षय हो जायगा, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण पुदूगलपरिबतेनके जितने 
समय हैं उतना चतुर्गेति निगोद जीवोंका प्रमाण है । क क 

शंका चतुगतिनिगोद जीव इतने हैं यह किस प्रमाणसे जाना जाता है १ 

समाधान--युक्तिसे जाना जाता है। वह इस प्रकार है--एक समयंमें यदि असंख्यात लोक-. 
प्रमाण प्रस्येकशरीर जीव चतुगेतिनिगोदरूपसे प्रवेश करते हुए पाये जाते हूँ तो ढाई पुदूगल 
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अड्डाइजपोग्गलपरियइसु कि लभामो त्ति पमाणेगोवद्धिय फलेण गुणिदे असंखेजलोग- 
मेत्तपोग्गलपरियइपमाणा चदुगदिणिगोदजीवा होति | पदे च अदीदकालादो अणंतगुण- 
हीणा; तत्याणंतपोगगलपरियडवलंभादो । 

§ १८५, त जहा--अदीदकाले एयजीवरस सब्वत्थोवा भावपरियड्यारा । भवपरि 
यडणवारा अणतगुणा | कालपरियट्ववारा अणतगुणा । खेत्तपरियट्वारा अणंतगुणा । पोग्गल- 
परियइबारा अणतगुणा । एदस्स साहणड्टमप्पावहुग वुचदे । तं जहा-सच्वत्थोत्रो 
पोग्गलपरियडकालो । खेत्तपरियड्कालो अणंतगुणो । कालपरियइकालो अणंतगुणो । भव- 
परियइकालो अणंतगुणो। मोवपरियइकालो अणंतगुणो त्ति । तदो सिद्धो दिइतो | पदेहि 
अणंतसम्मत्तवरमिच्छादिट्टीहिंतो पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्ता भुजगार इणमाणे- 
हिंतो असंखेजगुणा अवत्तव्वं करेति त्ति सिद्धं । 

# अप्पद्रद्िदिविहत्तिया असंखेज्ञगुणा । 

$ १८६, को गुणगारो ! आवलियाए असखेज्जदिभागो । केण कारणेण! 
उच्वेछ्माणमिच्छादिट्ठीहि सह सयळवेदगुवसमसासणसम्मामिच्छादिट्ीण गहणादो । 
अणंतोबड़पोग्गलपरियइसंचिदरासीदो अतत्तव्वं ङुणमाणा अप्पद्रविहत्तिएहितो 
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परिवर्तनोंमें कितने प्राप्त होंगे ? इख प्रकार इच्छाराशिको प्रमाणराशिसे भाजित करके जो लब्ध आवे 
उसमें फलराशिसे गुणित करने पर असंख्यात लोक पुदूगल परिवतेनप्रमाण चतुगतिनिगोद जीन 
प्राप्त होते हैं । ये जीव अतीत कालसे अनन्तगुणे हीन हैं; क्योंकि अतीत कालमें अनन्त पुदूगल 
परिवतेन प्राप्त होते हैं 

$ १८५. खुलासा इस प्रकार हे-अतीत कालमें एक जीवके भाष परिवतेनबार सबसे 
थोड़े हुए हैं । इनसे भवपरिवतेनवार अनन्तगुणे हुए हें । इनसे काल परिवर्तेनवार अनन्तगुशे हुए 
हें । इनसे चेत्रपरिवतेनवार अनन्तगुणे हुए हैं । इनसे पुद्गल परिवर्तेनबार अनन्तगुणे हुए हैं । अब 
इसकी सिद्धिके लिये अहपबहुत्बको कहते हें । जो इस प्रकार हे-एद्गलपरिबततेनका काल सबसे 
थोड़ा है। इससे क्षेत्र परिवतेनक्रा काल अनन्तशुणा है । इससे काल परिवर्तनका काल अनन्तगुणा 
है । इससे भव परिवतेनका काल अनन्तशुणा हे । इससे भावपरिव्तनका काल अनन्तगुणा है, 
इसलिये दृष्टान्तकी सिद्धि होती है । इस सम्यक्त्वचर अनन्त मिथ्यादृष्टि जीवराशिसे पल्योपमके 
असंख्यातवें आगप्रमाण जीव और भुजगार स्थिति बिभक्तिको करनेवाले जीर्वोसे असंख्यातगुणे जीव 
अवक्तव्यस्थितिविभक्तिको करते हैं यहद सिद्ध हुआ । 


# अल्पतरस्थितिवि भक्ति करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

§ १८६. शंका--शुणकारका प्रमाण क्या है ९ 

समाधान--आषलीका असंख्यातवां भाग गुणकार का प्रमाण हे । 

झुंका--इसका क्या कारण है ? | 

समाधान--क्योंकि यहाँ पर उद्दलना करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीबोंके साथ सभी वेदकः 
.अम्यस्दृष्टि, उपशाससम्यग्द्ष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यारष्टि जीवोंका. महण किया हे ।. . 


१०२ जयवतलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्रिदिविहत्ती ३ 


असंखेजगुणा अणंतगुणा वा किण्ण होति! ण, आयाणुसारिवयणियमादो । 

# अणंताणुबंधीणं सव्वत्थोबा अवत्तव्वदिदिविहत्तिया ! 

$ १८७, कुदो, पलिदोवमस्स असंखेजभागपमाणत्तादो । 

# सुजगारट्रिदिविहत्तिया अणंतगुणा । 

१८८, सव्वजीवरासीए असंखेजदिमागमेचजीवाणं भुजगार कुणमाणाण- 

मुवलंभादो । 

# अवदिदढिदिविहत्तिया असंखेज्जगुणा । 

३ १८६, कुदो ! भुजगारट्रिदिविह त्तियसंचयणिमित्तदोसमणहिंतो अवद्टिदद्टिदिविहृत्ति- 
जीवसंचयणिमित्तंतोप्रहुत्तकालस्स असंखेजगुणत्तादो । 

ॐ अप्पदरहिदिविहत्तिया संखेञ्ञगुणा । 

३ १६०, कुदो ? अबट्विद्‌ट्टिदिबंधकारं पेक्खिद्‌ण अप्पद्रड्रिदिसंतकालस्स संखेजगुण- 

$ १६१. अप्पाबहुअं दुविहं-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्छत्त्रारसक०- 
णवणोक० सन्त्रत्थोवा मुज० | अव्टि० असंखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । अणंताणु० - 
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शंका ---चपाघे पुद्गलपरिबतेनके द्वारा संचित हुईं अनन्त राशिमेंसे अवक्तव्य स्थिति- 
बिभक्तिका करनेचाले जीव अहपतर श्थितिबिभक्तिवाले बौवोंसे असंख्यातगुणे या अनन्तगुणे 
क्यों नहीं होते हैं १ 

समाधान---नहीं, क्योंकि आयके अनुसार व्ययका नियम हे । 

क्र अनन्तानुपन्धीकी अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । 

$ १८७. क्योंकि ये पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हें । 

अ सुजगार स्थितिविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । 


§ १८८. क्योंकि सब जीव राशिके असंख्यातवें भागप्रमाण जीव भुजगार स्थितिविभक्तिको 
करते हुए पाये जाते हैं । 


# अवस्थितस्थितिभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ १८६. क्योंकि भुनगार स्थितिविभक्तिवाले जीवोंके संचयका निमित्त दो समय हे और 
अवस्थित स्थितिविभक्तिवाळे जीबोंके संचयका निमित्त अन्तमुहते काल है जो कि दो समयसे 
भसयत अतः भुज्गार स्थितिविभक्तिवाले जीबोंसे अबस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव 


# अटपतरस्थितिविभक्तिवाठे जीव संख्यातगुणे हैं। 


$ १६०. क्योंकि अवस्थित स्थितिबन्धके कालको देखते हुए अल्पतर स्थितिसस्वका काल 
उससे संख्यातगुणा है । इस प्रकार चूर्णिसूत्रोके अर्थका कथन करके अब मन्दूबुद्धि जनोंके अनुमहके 
लिये उच्चारणाका अनुगम करते हें-- 

§ १९१. ओघ और ७७२ शके भेदसे अल्पबहुत्ब दो प्रकारका है । उतमेंसे ओघकी अपेक्षा 
मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी सुजगारस्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। 
इनसे अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातयुणें हैं । इनसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव 


गा० २२] द्विदिविद्त्तीए उत्तरपयडिअप्पावहुआं १०३ 


चउक० सव्वत्थोवा अवत्तव्व० । झुज० अणंतगुणा। सेस० मिच्छत्तमंगो । सम्मच- 
सम्मामि० सव्वत्योषा अवत्तव्यट्विदिविहरत्तिया। इदो, सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसंतकम्मिय- 
मिच्छादिद्वीगमसंखेजदिभागो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसंतकम्मेण सह सम्मत्तं पडिवजमाण- 
रासी होदि । तस्स वि असंखेजदिभागो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उव्वेल्रिय उबडु- 
पोग्गलपरियई भमदि । एदेण कमेण उवडुपोग्गलपरियडब्भंतरे संचिदणंवजीवरासीदो 
जेण संचयाणुसारेण वओ होदि तेण अवत्तव्वड्रिदिविहत्तिया थोवा | ण च चुण्णिसुत्तण 
सह विरोहो; पृथमूदाइरियउवदेसमवलंबिय अवद्वाणादो । अवट्रि असंखेजगुणा । भुज 
असंखेञ्जगुणा । अप्प० असंखेज्जगुणा | एवं तिरिक्ख ०-कायजो गि०-ओरालि०-ण्ुंस०- 
चत्तारिक०-असंजद्‌ ०-अचक्खु०-तिण्णिले०-भत्रसि०-आहारि त्ति । 


5 १९२, आदेसेण णेरइएसु एवं चेत्र । णवरि अणंताणु० सव्वत्थोवा अवत्तव्व० । 
झुज० असंखे०गुणा। एवं सव्बणेरइय-पंचिदियतिरिक्खतिय ०-दे-भवणादि जाव 
सहस्सार०-पंचिदिय ०-पचि०पञ्ज०-तस-तसपञ्ज०-पंचमण ०-पंचवचि ०-वेउब्वि ०-इस्थि ०- 
परिस्‌०-चक्खु ०-तेउ ०-पम्म्‌ ०-सण्णि त्ति | 

§ १९३, पंचि०तिरिक्खअपञ्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोकसाय० णिरयभंगो । 
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संख्यातगुणे हें । अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिबाले जीव सबसे थोड़े हैं । 
इनसे भुजगार स्थितिबिभक्तिषाले जीव अनन्तगुणे हैं । शेष भंग मिथ्यात्वके समान है । सम्यक्त्व और 
सम्यम्मिथ्यातवकी अपेक्षा अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं; क्योंकि सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्व सत्कमे वाले मिथ्यादृष्टियोंके असंख्यातवें भागप्रमाण जीवराहि सम्यक्व और सम्यग्मि- 
थ्यात्व सत्कमेके साथ सम्यक्त्व को प्राप्त होती है । तथा इसके भी असंख्यातवें भागप्रमाण जीवराशि 
सम्यक्त्व भोर सम्यग्मिथ्यात्वक्री उद्देलना करके उपार्धपुदूगल परिवतेनकाल तक घूमती है। इस 
क्रमसे उपाधेपुद्गल परिबतेन कालके भीतर संचित हुई अनन्त जीवराशिमेंसे चकि संचयके अनुसार 
व्यय होता है, इसलिये अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव थोड़े हें । इस कथनका चूर्णिसूत्रके साथ 
विरोध भी नहीं आता हे, क्योंकि यह कथन प्रथग्भूत आचायेके उपदेशका अवलम्ब लेकर 
अवस्थित हे । इनसे अवस्थित स्थितिबिभक्तिबाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे भुजगार स्थिति- 
विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 
इसी प्रकार सामान्य तियंच, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्ोधादि चार कषायवाले, 
असंयत, अचज्ञुदशंनवाले, कृष्णादि तीन लेइयाबाले, भव्य ओर आहारक जीवोंके जानना चाहिए । 


$ १९२. आदेशकी अपेक्षा नारकियामें इसी प्रकार अर्थात्‌ ओघके समान ही जानना 
चाहिए ¡ किन्तु इतनी विशेषता हे कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा अवक्तव्य स्थितिविभक्ति- 
वाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे भुजगार स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार 
सब नारकी, पंचेन्द्रिय तियचत्रिक, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार स्वर्ग तकके देव, 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, 
ज्लीवेदी, पुरुषवेदी, चलुदशंनवाले, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाछे और संज्ञी जीवोंके ज्ञाना चाहिए। 

$ १६३. पंचेन्द्रियतियंच अपर्याप्नकोंमें मिथ्यात्व, सोलद्द कषाय और नौ नोकषायोंका भंग 


१०४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ ड्रिदिविइः्ती ३ 


णवरि अणंताणु०चउक० अत्रत्तव्वं णत्थि। सम्मत्त-सम्मामि० अप्पाबहुअं णत्थि; 
एगपदत्तादो । एवं मणुसअपज०-सव्वएइंदिय-सव्वविगर्लिदिय-पंचिदियअपज्ञ ०-सव्व- 
पचकाय०-तसअपञ्ज०-ओरालियमिस्स०-वेउ ० मिस्स ०-कम्मइय ०-तिण्णिअण्णाण-मिच्छा- 
दिट्टि-असण्णि ०अणाहारि त्ति । । 

६ १६४, मणुस० मिच्छच-वारसक०-गवणोक०-सम्मत्त-सम्मामिश ओधं। 
णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त० अवत्त० थोवा। अवङ्कि० संखे०गुणा। युज० संखे गुणा । 
अप्यदर ० असंखे०्गुणा । अथवा सम्म०-सम्मामि० अवट्टि० थोबा । ग्ुज० संखे० 
गुणा । अवत्तव्व० संखे०गुणा । अप्पद्‌० असंखे०गुणा । अणताणु०्चउक्क० णिरओघ- 
भगो । मणुमपञ्ञ०-मणुलिणीसु एवं चेव । णवरि जम्मि असंखेजगुणं तम्मि संखेज- 
गुणं कायव्वं | | है 

$ १९५, आणदादि जाव उवरिमगेवज्जो त्ति अणंताणु०चउक्क० सब्बत्थोवा अव- 
तव्ब० । अप्पद्र० असंखेज्जगुणा । सम्मत्त०-सम्मामि० ओघं । चुण्णिसुत्त आणदादिसु 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं अवद्विद्विहत्ती णत्थि। एत्थ पुण उच्चारणाए अत्यि । एद्‌ 
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नारकियोंके समान हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके 'अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ 
नहीं है। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ इन दो प्रकृतियोंका 
एक अल्पतरपद ही पाया ज्ञाता हे । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सव एकेन्द्रिय, सब बिकज्ेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, सब पांचों स्थावरकाय, त्रस अपर्याप्त, औदारिक मिश्रकाययोगी, वैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, तीनों अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारकोंके 
जानना चाहिए । 


$ १६४. मलुष्योंमें मिथ्या, बारह कषाय, नौ नाकषाय, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका 
भंग ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता हे कि सम्यक्त्थ और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा 
अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे थोडे हैं। इनघे अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव 
संख्यातगुरो हैं । इनसे भुजगार स्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हें । इनसे अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। अथवा सम्यक और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा अवस्थित- 
स्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे भुजगार स्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 
इनसे अवक्तव्य स्थितिविभक्तिबाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्कका भंग सामान्य नारकियोके समान है । मनुष्य पर्याप्त 
ओर मलुष्यनियॉमें इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि जहाँ असंख्यातगुणा 
है वहाँ संख्यातगुणा कहना चाहिये । | 


` § १९५ आनतकहपसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा 
अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव असं- 
ख्यातगुणे हैं। सम्यक्च और सम्यग्मिथ्यास्वका भंग ओघके समान है। चूणिसूत्रके अनुसार 
आनतादिकमें सम्यक्त्य और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थिस्थितिविभक्ति नहीं है । परन्तु यहाँ उच्चा- 
रणामें हे। सो जानकर इसकी संगति बिठा लेना चाहिये । यहां शेष प्रकृतियोंका अल्पवहुस्वु नहीं है, 
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जाणिदूण घडावेदव्व । सेसपयडीणं णत्थि अप्पाबहुअ; एयपदत्तादो । एवं सुकले० । 
अणुद्सादि जाव सब्वट्ठ सव्वपयडि ० अप्पाबहुअं णत्थि; एगपदचादो । एवमाहार०- 
आहारमिस्स ०-अच्रगद्‌ ०-अकसा ०-आमिंणि ०-सुद्‌ ०-ओ हि ०-मणपज्ज ० -संजद्‌ ०-सामाइय- 
खेदो ० परिहार ०-सुहुम०-जहाक्खाद ०-संजदासंजद ०-ओहिदंस ०-सम्मादि०-खइय ०-वेदय ०- 
उवसम ०-सासण ०-सम्मामिच्छादिट्टि चि | अमव० छन्वीसं पयड़ीणं मदि०भंगो । 
एवमप्पापहुगोणुगमे समत्त श्ुजगाराणुगमो समत्तो। 


पदणिक्खेवो 


# एत्तो पदणिक्खेवो । 

§ १६६. सुगममेदं; श्ुजगारविसेसो पदणिक्देवो पत्तो अहिकओ दडूव्वो चि 
अहियारसंभालणफळत्तादो । कथं सुजगारविसेसो पदणिक्खेब्रो त्ति णासंकणिज्ज; तत्थ 
परूविदाणं चेव सुत्गारादिपदाणं बड़ि-हाणि-अवड्टाणसण्णं कादूग जहण्णुक्कस्सविसेसेण 
विसेसिदृणेत्थ परूवणादो । 

शः पदणिक्खेवे परूवणा सासित्तमप्पाबहुअं अ । 

३ १६७, एदं सुच पदणिक्खेवत्थाहियारपमाणेण सह तण्णामाणि परूवेदि । एस्थ 
क्योंकि उनका एक पद है । इसी प्रकार शुक्ललेश्यामे जानना चाहिए । अनुदिशसे लेकर सवोर्थसिद्धि 
तकके देर्वोम सब प्रकृतियोंका अल्पबहुत्ब नहीं हे, क्योंकि एक पद्‌ है। इसी प्रकार आहारककाय- 
योगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी अकपायी, आभिनिवोधिक्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिन्नानी 
मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत. छेदोपस्यापनसंयत, परिहारबिशुद्धसंयत, सूच्मसम्पराय- 
संयत, यथाख्य़ातसंयत, संयतासंयत, अवधिदशेनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यस्टष्टि, वेदकसस्यम्हष्टि 
उपशमसम्यग्हष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्याद्ृष्टि जीबोंके जानना चादिए। अभन्योमें 
छब्बीस प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीबोंके समान है । 

इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त होने पर भुजमारानुगम समाप्त हुआ । 


पदनिक्षेप 


अ यहाँसे पदनिक्षेपोनुगमका अधिकार दे । 
8 १६६. यह सूत्र सुगम हे । भुजगार विशेषको पदनिक्तेप कहते हें । जिका यहाँसे अधि- 
कार हे । इस प्रकार अधिकारकी सम्हाल करना इस सूत्रका फल हे । 
शुंका--सुजगारबिशेषका नाम पदनितेप केसे हे ९ 
समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि सुजगार अनुयोगद्वारमें कहे गये 
भुजगार आदि पदोंकी ही बृद्धि, हानि और अवस्थानरूप संज्ञा करके तथा उन्हें जघन्य भोर 
उत्कृष्ट विशेषणसे विशेषित करके उनका यहाँ कथन किया गया है । 
# पदनिश्षेपमें प्ररूपणा, स्वामित्व अल्पषहुत्व ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं। 
$ १६७. यह सूत्र पदनिक्षेपके अर्थाधिकारोंकी संख्याके साथ उनके नामोंका कथन करता है । 
१४ 
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१०६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिघिहतत्ती ३ 


परूवणा-सामित्ताणं विवरणं ण लिहिद; सुगमत्तादो । 

5 १९८. संपहि उच्चारणमस्सिदूर्ण तेसिं विवरणं कस्सामो--पदणिक्खेवे तत्थ 
इमाणि तिण्णि अणिओगदाराणि --समुकित्तण सामिचमप्पात्रहुअ चेदि। तत्थ समु- 
किचणा दुविहा-जह० उक० । उक० पयदं । दुविहों णिदेसो-ओघे० आदेसे० । ओषेण 
सव्वपयडीणमत्थि उक्० बडी हाणी अवड्डाणं च । एवं बहुषु गदीपु । णवरि पंचिदिय- 
तिरिक्खअपञ्ज०-मणुस अपञ्ज० सम्मत्त-सम्मामि० अस्थि उक० हाणी । आणदादि जाव 
उवरिमगेवज्ञो ति छव्यीसपयडीणमस्थि उक० हाणी । सम्म०-सम्मामि० अत्थि उकर 
बड़ी हाणी । अवड्डाणं णत्थि । अणुदिसादि जाव सब्बई ति अट्टावीसपय० अत्थि 
उक्क० हाणी । एवं णेदव्यं जाव अणाहारए त्ति । एवं जहण्णं पि णेदव्वं । 
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चूर्णिसूत्रमे प्ररूपणा ओर स्वामित्वका विशेष व्याख्यान निवद्ध नहीं किया हे, क्योंकि उनका 
व्याख्यान सुगम हे । 

& १६८. अब उच्चारणाका आश्रय लेकर उनका व्याख्यान करते हँं--परदनित्षेपमें ये तीन 
अनुयोगद्वार है--समुत्कीतेना, स्वामित्व ओर अल्पवहुस्व । उनमेंसे समुत्कीतेना दो प्रकारकी 
हे--जघन्य और उत्कृष्ट | उनमेंसे उत्कृष्टका प्रकरण हे । उसकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका हे-- 
ओघ ओर आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सब प्रकृतियोकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि ओर अवस्थान 
है। इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना । किन्तु इतनी विशेषता हे कि पंचेन्द्रिय तियंच अपर्याप् 
और मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमें सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि हे । आनतकहपसे 
लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देवोंमें छब्बीस प्रक्कतियोंकी उत्कृष्ट हानि है। तथा सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि और हानि है। अवस्थान नहीं है । अनुदिशापे लेकर सवार्थसिद्धि- 
तकके देवोंमें अट्टाइस प्रक्ृतियोंकी उत्कृष्ट हानि हे । इसी प्रकार अनाहारक मागेणा तक कथन करना 
चाहिये । इसी प्रकार जघन्य वृद्धि आदिको भी जानना चाहिये । 

विशेषाथ---हाँ सुजगार विशेषको पदनिक्षेप कहा है । इसका यह तार्प्ये हे कि पहले जो 
भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद बतलाये हैं उनकी ऋमसे बृद्धि, हानि ओर अवस्थित संज्ञा 
करके ओर उनमें जघन्य ओर उत्कृष्ट भेद करके कथन करना पद्निक्षेप कहलाता हे । यहाँ पढ्से 
वृद्धि आदि रूप पदोंका ग्रहण किया है और उनका जघन्य तथा उत्कृष्टरूपसे निक्षेप करना पदनिच्षेप 
कहलाता है यह उक्त कथनका तात्पये हे! इस अधिकारकी यतिवृषम आचार्यने केवल तीन 
अधिकारों द्वारा कथन करनेकी सूचना की हे । वे तीन अधिकार प्ररूपणा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व 
हें । इसके कालादि ओर अधिकार क्यों नहीं स्थापित किये गये इस प्रश्नका उत्तर देवा कठिन है । 
बहुत सम्भव है परम्परासे इन तीन अधिकारों द्वारा ही इस अनुयोगद्वारका बेन किया जाता रहा 
हो । षटूखण्डागममें भी इस अधिकारका उक्त तीन अनुयोगद्वारोके द्वारा चणेन किया गया है । यति- 
वृषभाचायेने यहाँ नामनिर्देश तो तीनोंका किया है परन्तु वर्णन केवल अहपबहुत्वका ही छिया है । 
फिर भी उच्चारणामें इन सबका वणन है । वीरसेन स्वामीने उसके अनुसार उन अनुंयोगद्वारोंका 
खुलासा किया है। प्ररूपणा अनुयोगद्वारका खुलासा करते हुए जो यह बतलाया हे कि ओघसे 
सब प्रकृ/तयोंको उत्कृष्ट बृद्धि, उस्कृष्ट हानि ओर उत्कृष्ट अवस्थान है सो इसका यह भाव है कि जिस 
कमेकी उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेके पूवे समयमें जितनी जघन्य स्थिति सम्भव हो, उसके रहते हुए भी 
तदनन्तर समयमें संक्लेरा आदि अपने अपने कारणोंके अनुसार बह जीव उस केकी उत्कृष्ट स्थितिको 
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$ १६६, सामित्तं दुविहं--जहण्णमुकरस च । उक्कस्सए पयद । दुबिहो णिइसो--ओषेण 
आदेसेण च। तत्य ओघेग मिच्छत्त-सोलमक० उक्क० बड़ी कस्स ? अण्णदरस्स जो 
चउड्डाणियजवमज्झरस्त उवरिमंतोद्रुइत्तं अंतोकोडाकोडिट्टिदि बंत्रमाणो अच्छिदो, पुण्णाए 
ट्विदिबंधगद्ाए उकस्ससंफिलेसं गदो तदो उक्कस्सड्टिदी पत्रद्धा तस्स उक्क० बड़ी । तस्सेव 
से काले उकस्समबड्टाणं | उक० हाणी कस्स? अण्णद्‌ ० उकस्सट्टिदिसंतकम्मम्मि उकस्स- 
ड्रिदिखंडयं पाढंतस्स उक्क० हाणी | णवणोक० उक्क० वड़ो कस्स० १ अण्णद्‌० तप्पा- 
ओग्गजहण्णड्टिदिसंतकम्भिएण उकस्सकसायट्टिदीए पडिच्छिदाए तस्स उक्क० बड़ी | 
तस्सेव से काले उक० अबड्टाणं | उक० हाणी करस ? अण्णद्‌० उक० ड्रिदिसंतकम्मम्मि 
जेण उकस्सट्टिदिकंडओ पादिदो तस्स उक० हाणी । सम्मत्त-सम्मामि० उक्क० बड़ी 
प्राप्त हों सकता हे ! उदाहरणार्थ मिथ्यात्वकी अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरी स्थितिबाला जीव भी 
संक्लेशके कारण तदनन्तर समयमे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्त हो सकता 
है । इसी प्रकार सम्यक्स्व ओर सम्यम्मिथ्यालकी सागरप्रथक्रत्व स्थितिवाला जीव भी तदनन्तर 
समयमें अन्तमुहूर्तकम संत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिको प्राप्त दो सकता है। इसी प्रकार 
यथायोग्य अन्य कर्माकी उत्कृष्ट वृद्धि जानना चाहिये । यह उत्कृष्ट वृद्धि हुई । इसके बाद जो अवस्थान 
होता है उसे वृद्धिसम्बन्धी उत्कृष्ट अवस्थान कहते हें । इसी प्रकार उत्कृष्ट काण्डकघातका विचार करके 
उत्कृष्ट हानि ओर हानिसम्बन्धी उत्कृष्ट अवस्थान जान लेना चाहिये । ये उत्कृष्ट वृद्धि आदि तीनों 
पद चारों गतियोंके जीवोंके सम्भव हैं । किन्तु पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त ओर सनुष्यअपर्याप्त जीबोंके 
सम्यक्त्व ओर सम्यर्मिथ्यात्वकी उक्त पदोंम से एक उत्कृष्ट हानि ही होती हे । आनतादिकमें २६ 
प्रकृतियोंका एक अल्पतर पद है इसलिये २६ प्रकृतियोंकी केवल उत्कृष्ट हानि होती है। किन्तु 
सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वके भुजगार और अल्पतर पद सम्भव हैं अतः इन दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
अवस्थानके विना दो पद होते हैं । अनुदिशसे लेकर सर्वाथेसिद्धितकके देवोंके २८ प्रकृतियोंका एक 
अल्पतर पद ही सम्भव है इसलिये एक उत्कृष्ट हानि होती है । इसीप्रकार जहाँ सुजगार आदि जितने 
पद बतज्ञाये हों उनका विचार करके अन्य मार्गणाओं में भी ये उत्कृष्ट बृद्धि आदि पद ज्ञान लेना चाहिये । 

इसप्रकार प्ररूपणा अनुयोगद्वारका कथन समाप्त हुआ । 


8 १६६. स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उनमेंसे उत्कृष्टका प्रकरण है। 
इसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व ओर 
सोलह कषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है १ जो कोई एक जीव चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपर 
अन्तमुंहूर्त काल तक अन्तःकोडाकोडी सागरप्रमाण स्थितिको बाँधता हुआ अवस्थित है। पुनः 
स्थितिबन्ध कालके पूर्ण होनेपर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ ओर तदनन्तर उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
किया उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती हे । तथा उसके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अबस्थान होता है । उत्कृष्ट 
हानि किसके दोती हे ? जिसने उत्कृष्ट स्थितिसत्कमंके रहते हुए उत्कृष्ट स्थितिखण्डका घात किया 
है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । नो नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? नौ नोऊषायोंकी 
तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिसत्कमंबाले जिस जीवसे कषायकी उत्कृष्ट स्थितिको नो नोकषायरूपसे स्वीकार 
किया है उसके उत्कृष्ट बृद्धि होती हे। तथा उसी जीवके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता 
है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जिस जीवने उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्मके रहते हुए उत्कृष्ट स्थिति- 
काण्ड्कका घात किया हे उसके उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट 


१०८ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ ड्विद्विहदत्ती ३ 


कस्स० १ अण्णदसस्स वेदगसम्मत्तपाओग्ग जहण्ण डि दिसंतकम्मिय मिच्छादिद्विणा मिच्छत्त- 
कस्सट्टिदि बंघिदण ट्विदिघादमकाऊण अंतोमुहुत्तण सम्मत्त पडिवण्णे तस्प पढमसमय- 
वेदगसम्मादिद्विस्स उक० वड़ी। उक० हाणी कस्स० १ अण्णद० उक्कस्सद्रिदिसंतकम्प्रम्मि 
उकस्सट्विदिकंडगे हदे तस्स उक्कस्सहाणी । उक्क० अबड्डार्ण कस्प० ! अण्णद० जो 
सम्मत्तट्रिदिसंतादो समयुत्तरमिच्छत्तट्रिदिसंतकम्मिओ तेण समत्त पडिवण्णे तस्स 
पढमसमयसम्मादिङ्किस्स उकस्समवड्टाणं | एवं चदुसु गदीसु । णवरि पंचि०तिरि०अपञ्ज०- 
मणुसअपजञ ० छव्वीसपयडीणधुक० वड़ी कस्स० ? अण्णद० तप्पाओग्गजहण्णड्रिदिसंत- 
कम्मिएण तप्पाओर्गठकस्सट्टिदीए पबद्धाए तस्स उकस्सिया बड़ी | तस्सेव से काले 
उक्कस्समवड़ोणं । उक्क० हाणी कस्स० ? अण्णदरस्स मणुस्सो मणुस्पिणी पंचिदियतिरि- 
क्खजोणिओ वा उक्कस्सङ्किदि घादयमाणो अपजत्तएसु उववण्णो तेण उक्कप्सङ्किदिकंडए 
इदे तस्स उक० हाणी । सम्मत्त०-सम्मामि० उक० हाणी कस्स ? अण्णद० मणुस्सो 
मणुस्सिणी पचि०तिरि०जोणिणीओ वा सम्मत्त०-सम्मासि० उकस्सट्विदिकंडयं घादय- 
माणो अपजचएसुववण्णो तेण उकस्सद्विदिकंडए इदे तरस उक्क० हाणी । 

$ २००, आणदादि जाव उवरिमगेवज्ञो ति छन्त्रीस॑ पयडीणमुक०हाणी कस्त ! 
अण्णद्‌० पढमसम्मत्ताहिमुहेण पढम ट्टिदिखंडए हदे तस्स उक्ृ० हाणी। सम्मत्त- 
सम्मामि० उक्क० वड़ो कस्स ? अण्णद० जो वेदगसम्मत्तप्पाओग्गसम्मत्तजददण्णट्टिदि- 
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वृद्धि किसके होती है ९ वेदकसम्यक्त्वके योग्य जघन्य स्थितिसत्कमेबाले जिस मिथ्याइष्टि जीवने 
मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके ओर स्थितिघात न करके अन्तमुहूतकालमें सम्यक्त्वको 
प्राप्त किया उस वेदकसम्यग्दष्टिके प्रथम समयमें उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उत्कृष्ट हानि किसके होती 
है? उत्कृष्ट स्थिति सप्कमेके रइते हुए जिस जीवने उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका घात किया उसके 
उत्कृष्ट हानि होती है । उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है? सम्यक्त्वके स्थितिसत्कर्मसे मिथ्यात्वकी 
एक समय अधिक स्थितिसत्कर्मबाला जो जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उस सम्यग्हषटिके प्रथम 
समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता हे । इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि पंचेन्द्रिय तिर्य अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवों में छब्चीस प्रकृतियोंको उत्कृष्ट चूद्धि किसके 
होती है ! तत्तायोग्य जघन्य स्थितिसत्कमेबाले जिस जीवने तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध किया 
उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। तथा उसीके तद्नन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। उत्कृष्ट 
हानि किसके होती हे ! जो मनुष्य, मनुष्यनी या पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिवाला जीव उत्कृष्ट स्थिति- 
का घात करता हुआ अपयाप्तकोर्मे उत्पन्न हुआ और बहाँ उसने उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका घात 
किया उसके उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यक्त और सम्यम्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ९ 
जो मनुष्य, मनुष्यनी या पंचेन्द्रिय तियेच योनिवाला जीव सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका घात 
करता हुआ अपयाप्तकोंमें उत्पन्न हुआ ओर वहाँ उसने उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका घात किया उसके 
उत्कृष्ट हानि होती हे । | | 

$ २००. भानतकल्पसे ढेकर उपरिम ्रेवेक्रसकके देवोमे छव्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट द्वानि 
किसके होती हे १ प्रथम सम्यक्त्वके अभिमुख जिस जीवने प्रथम स्थितिकाण्डकका घात कर दिया 
है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ठ वृद्धि किसके होती है ? 


गा० २२ | पदणिक्खवे सामित्तं १०६ 


संतकम्मिओ मिच्छत्तस्स तप्पाओग्गुकम्सट्विदिसंतकम्मिओ वेदगसम्मत्त पडिवण्णो तस्स 
उक० बड़ी । उवसमसम्मत्त चरिमफालीए सह पडिवजंतम्मि उकस्सिया वड़ो किण्ण 
दिदे ? ण; तिण्णि वि करणाणि कादूण उवसमसम्मत्तं पडिवजमाणस्स ड्रिदिकंडय- 
घादेण घादिय दहरीकयट्टिदिम्मि उक्कस्सट्रिदोर अभावादो । उक्क० हाणी कस्स? 
अण्णद० अणताणु०चउक विसंजोएंतेण पढमे ड्रिदिकडण हदे तस्स उक ० हाणी । 

$ २०१, अणुद्दिसादि जाव सव्वदध त्ति अद्वावीसपयडी० उकः हाणी करस ? 
अण्णद्‌० अणताणु०्चउक० विसंजोएतेण पढमड्िदिखंडए हदे तस्स उकस्सिया हाणी | 
एवं जाणिदण णेदव्वं जाव अणाहारए त्ति । 

$ २०२, जइण्णए पयदं | दुबिहो णिइंसो--ओघे० आ.देसे०। ओषेण छन्नीसं 
पयडीणं जह० बड़ी कस्स? अण्णद० समयूणुक्कस्सद्दिं बंधिय जेणुकस्तड्रिदी' 
पबद्धा तस्स जह० बड़ी | ज० हाणी कस्स ? अण्णद० उकस्सट्विरदि बंधमाणेण जेण 
समयूणुकस्साइदी पबद्धा तस्त जह० हाणी । एगदरत्थ अबड्डाणं | सम्मत्त-सम्मामि० 

जइ० बडी कस्स ? अण्णद० जो पुव्चुप्पण्णादो सम्मत्तादो मिच्छचस्स दुतमयुत्तरट्रिदि 

वेदकसम्यकत्बके योग्य सम्यक्त्वकी जघन्य स्थिति सत्कमबाला ओर मिथ्यात्वकी तखायोग्य उत्कृष्ट 
स्थितिसत्कर्मवाला ज्ञो जोब वेद्कसम्यक्स्वको प्राप्त हुआ उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती हे । 

शंका---जो सम्यक्त्व प्रकृतिकी अन्तिम फालिके साथ उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसे 
उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी क्यों नहीं बतलाया १ 

समाधान---नहीं, क्योंकि तीनों ही करणोंको करके उपशम सम्यकत्वको प्राप्त होनेबाले जिस 
जीवने स्थितिकाण्ढकघातके द्वारा दीर्घ स्थितिका घात करके उसे हस्र कर दिया है उसके उत्कृष्ट 
स्थिति नहीं पाई जाती हे । 


उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? अनन्ताचुबन्धीकी बिसंयोजना करनेवाले जिस जीवने प्रथम 
स्थितिकाण्डककरा घात कर दिया हे उसके उत्कृष्ट दानि होती है। 


$ २०१. अनुदिशसे लेकर सवाथंसिद्धितकके देवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि 
` किसके होती है? अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले जिस जीवने प्रथम स्थितिकाण्डकका 
घात कर दिया है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार जानकर अनाहारक मार्गणातक 
ले जाना चाहिये । 
§ २०२० अब जघन्य स्वामित्वका प्रकरण हे--उसझी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 
अघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ९ 
एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिको बाँधकर जिसने उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध किया है उसके जघन्य वृद्धि 
होती है । जघन्य हानि किसके होती है ९ उत्कृष्ट स्थितिको बाँघनेवाले जिस जीवने एक समय कम 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध किया उसके जघन्य द्वानि होती है । तथा किसी एक जगह अवस्थान होता है। 
सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ९ जो पहले प्राप्त सम्यक्त्वकी स्थिति 
से मिथ्यात्वकी दा समय अधिक स्थितिको बाँधकर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ उसके जघन्य वृद्धि 


१ ता. आ. प्रत्योः बंधिय जो अणुक्कस्सट्ठिदी इति पाठः । 


१० जयववलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


बंधिय सम्मत्तं पडिवण्गो तस्म जह० बड़ी । जह० हाणी कस्स ! अण्णद्‌० गलमाण- 
अघट्विदिम्स । अवट्ठाणस्स उक्कस्समंगो । एवं चदुसु गदीहु । णत्ररि पंचि०तिरि०अपञ्ज० 
मणुसअपञ्जत्तएसु सम्मत्त०-सम्मामि० जह० हाणो कस्स ¦ अण्णद्‌ ० गलमाणअधडि दिस्स । 

३ २०३, आणदादि जाव णवगेवज्ञा त्ति छत्पीस पयर्डीणं जहण्णिया हाणी कस्स ? 
अप्णद = गलमाणअधडिदिस्स । सम्मत्त०-सम्मामि* जह० वड्डौ करस ¦ अण्णद० 
जो मिच्छत्तं गंतूण एगमुव्वेछछणकंडयमुव्वेछेदूण पुणो सम्मत्त पडिवण्णो तस्स पढमसमय- 
सम्माइट्टिस्स सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं जह० बड़ी । जह? हाणी कस्स ? गलमाण- 
अधड्रिदिस्स । अणुदिसादि जाव सब्बई त्ति अट्टावीसपयडीर्ण जह० हाणी कस्स ? 
अष्णर ० गलमाणअधद्विदिस्स । एवं जाणिदूण णेदव्वं जाव अणाहारए त्ति। 

# अप्पाबहुए पयदं । 

& २०४, संपहि पत्तावसरमप्पाबहुअं परूवेमि त्ति भणिदं होदि । 

# मिच्छुत्तस्स सव्वस्थोवा उक्कस्सिया हाणी । 

& २०४, कुदो ! जतियमेत्तद्रिदीओ उक्कस्सेण वड्डिदूण बंधदि । पुणो कंडयघादेण 
उक्कस्सेण घादयमाणस्स तत्तियमेत्तड्रिदीणं घादणसत्तीए अमावादो । तं ङुदो णव्वदे ! 


होती है। जघन्य हानि किसके होती है ? जिसके प्रति समय अधःस्थिति गल रही है ऐसे किसी 
ज्ञीवके जघन्य हानि होती है । जघन्य अवस्थानका भंग उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार चारों 
गतियोंमें जानना चाहिए। किन्छु इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तिये अपर्याप्त ओर मनुष्य 
अपर्याध जीर्वोमे सम्यक्स्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य हानि किसके होती है ९ जिसके अधःस्थिति 
गल रही हे उसके जघन्य द्वानि होती हे । 

६ २०३. आनतकस्‍स्पसे लेकर नो ग्रेवेयकतकके देवोंमें छच्ची स प्रकृतियोंकी जघन्य हानि किसके 
होती हे ? जिसके प्रति समय अधःस्थिति गल रही है उसके जघन्य हानि होती है। सम्यक्त्व और 
सम्यम्मिध्यात्वकी जघन्य वृद्धि किसके होती है १ जो मिथ्यात्वको प्राप्त होकर ओर एक उद्ठलना- 
काण्डककी उद्े लना करके पुनः सम्यक्त्जको प्राप्त हुआ है उस सम्यग्हृष्टिके प्रथम समयमें सम्यक्त्व 
ओर रूम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धि होती है। जघन्य हानि किसके होती है? जो प्रति समय 
अघःस्थितिको गला रहा है उसके जघन्य हानि होती है। अनुदिशसे लेकर सर्वाथेसिद्धितकके देवोंमें 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य हानि किसके होती है ९ जिसके प्रति समय अघःस्थिति गल रही है 
उसके जघन्य हानि होती है। इसी प्रकार जानकर अनाहारक मार्गगातक कथन करना चाहिये । 


# अब अन्पबहुत्वका प्रकरण है । 
३ २०४. अब अबसस्प्राप्त अल्पबहुत्वानुगमका कथन करते हैं यद्द उक्त कथनंका तात्प हे । 
% मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि सबसे थोड़ी हे । 


§ २०४, क्योंकि यद्द जीव जितनी स्थितिको उत्कृ्ठरूपसे बढ़ाकर बाँधता है, काण्डकघातके 
द्वारा उत्कृष्ट रूपसे घात करते हुए उस जीवरे उतनी स्थितिके घात करनेकी शक्ति नहीं पाई ज्ञाती 
है। तात्पर्य यह है कि एक बारमें जितनी स्थिति बढ़ाकर बांधता है उतनी स्थितिका एक बारमें 
घात नहीं दोता। 


गा० २२] पदणिक्सत्र अप्पावहुआं १११ 


एदम्हादो चे अप्पाषइमादो । 
# उक्कस्सिया वडी अबद्टाणं च सरिसा विसेसाहिया 
$ २०६, केत्तियमेत्तण ? उकस्सियाए वड़ीए उक्कस्सहाणि सोहिय सुदूसेससंखेज्ज- 
सागरोवमट्टिदिमेत्तण । वडिअवडद्डाणाणं कथं सरिसत्त ? * पुव्वट्टिदीओ पेक्खिदण जेहि 
डिदिविसेसेहि ट्विदीए बड़ी होदि तेसिं ड्रिदिविसेसाणं वड्डि त्ति सण्णा। जहि ट्विदि 
विसेसेहि वड्दिण हाइदूण वा अवचिट्ठदि तेसि वडिद-हाइदट्रिदिविसेसाणमवड्डाणमिदि 
जण सण्णा तेण वडि-अवड्डाणाणं सरिसत्तं ण विरुज्झदे । 

# एवं सव्वकस्माणं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तवज्ताणं । 

8 २०७, जहा मिच्छत्तस्स अप्पाबहुअं परूविद तहा सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तवज्ञाण 
सव्वकम्माणमप्पाबहुअं परुवेदव्व; विसेसाभावादो । जासु पयडीधु विसेसो अत्थि तस्त 
विसेसस्स परुवणडपुत्तरसुत्त॑ 'भणदि | 

# एवरि एवंसयवेद-“अरदि-सोग-भय-दुगंछाणसुक्कस्सिया बड़ी 
अवह्यण थोवा । 
$ २०८, कुदो, पलिदो० असंखे ०भागेणब्भहियबीससागरोवमकोडाकोडिपमाणत्तादो | 


FNS Pe fF धत, 


शुंका--यइ किस प्रमाणसे जाना जाता हे ९ 
समाधान--इसी अल्पबहुत्वसे जाना जाता हे । 


अ उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान ये दोनों समान होते हुए विशेष अधिक हैं । 
8 २०६. कितने अधिक हैं ? उत्कृष्ट वृद्धिमेसे उत्कृष्ट हानिको घटाकर जो संख्यात सागर 
स्थिति शेष रहती हे तत्ममाण अधिक हैं । 
शंका--2दि और अवस्थान समान कैसे हो सकते हैं १ 


समाधान---पहलेकी स्थितियोंको देखते हुए जिस स्थिति दिशेषकी अपेक्षा स्थितिकी वृद्धि 
हो उन स्थितिविशेषोंकी चू कि वृद्धि यह संज्ञा है । तथा जिन स्थिति विशेषोंकी अपेक्षा बढ़कर या 
घट कर स्थिति स्थित रहती हे उन बढ़ी हुई या घटाइ हुई स्थितियोंकी चू कि अवस्थान यह संज्ञा 
है इसलिये वृद्धि ओर अवस्थानके समान होनमें कोइ विरोध नहीं आता हे 

ॐ इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर सब कर्मोका अह्प- 
बहुत्व जानना चाहिए। 

§ २०७. जिसप्रकार मिथ्यात्वके अल्पबहुत्वका कथत किया उसी प्रकार सम्यक्त्व ओर 
स्रम्यग्मिध्यात्वको छोड़कर शेष सब कर्माके अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें 
कोई विशेषता नहीं हे । तथा जिन प्रकृतियोंमें विशेषता हे उनकी विशेषताके कथन करनेके लिये 
आगेके सूत्रको कहते हैं-- 

% किन्तु इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, ओर जुगुप्साको 
उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान थोड़ा है । 

§ २०८० क्योंकि इनकी वृद्धि ओर अवस्थानका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवे भागसे 





१ आ. प्रतौ पु ट्विदीओ इति पाउः। २ आ. प्रतो भणिदं इति पाठः । 


११२ जयधत्रलासहिदेकसायपाहुडे [ ट्विदिविद्दत्ती ३ 


तं जहा--ऊसाएसु उक्कस्सट्रिदि बंधमाणेतु णबुसयवेदअरदिसोगभयदृगुछोणं णियमेण 
बंधो होदि। होतो बि एदासि पयडोणं ट्विदिगंधो उक्कस्सेण वीसंसागरोवम- 
कोडाकोडिमेत्तो होदि | जहण्णेण समयूणावाहाकंड एणूणबीसंसागरोवमकोडाकोडिमेत्तो; 
एत्थ उकस्सवड्रि-अवड्टाणेहिं अहियारत्तादी । एगाबाहाकंड एणूणवीसंसागरोवमकोडा- 
कोडिमेत्तड्रिदे पंच णोकसाया बंधावेदव्या | एवं बंधिय पुणो बधावलियादिकत- 
कसायट्टिदीए पंचणोकसाएसु संकताए पलिदोबमस्स असंखे०भागेणब्भहियवीसंसागरो- 
वमकोडाकोडिमेत्ता बड़ी अबड्डाणं च होदि तेणेसा थोत्रा । 

अ उक्कस्सिया हाणी विसेसाहिया । 

३ २०९, कुदो ! हेट्टा अंतोकोडाकोडिं मोत्तण उवरिम-किंचूणचालीससागरोवम- 
कोडाकोडिमेत्तट्विदीणं कंडयघादेण घादुवलंभादो । केत्तियमेत्तण बिसेसाहिया ? अंतो- 
कोडाकोडीए ऊणत्रीसंसागरोवमकोडाकोडिमे्ेण । इत्थिपुरिसहर्सरदीणमेस कमो 
णत्थि; उकस्सद्विदिबंधकाले तासि बंधामावादो । पडिहग्गद्धाण अंतोकोडाकोडिमेत्तट्रिदि 
बंधमाणचदुणोकसायाणमुवरि बंधावलियादिकतकसायुकस्स ट्विदीए संकंतिसंभवादो । 

# सम्मत्त-सस्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवमुक्कस्समवद्वाएँ । 

$ २१०, झुदो ? एगसमयत्तादो । 

अधिक बीस कोडाकोडी सागर है। खुलासा इस प्रकार है--कषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध होते 
हुए नपु सकवेद, अरति, शोक, भय ओर जगुप्साका नियमसे बन्ध होता है । बन्ध होता हुआ 
भी इन प्रकतियोंका उत्कृष्ट त्थितिबन्व वीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता है और जघन्य स्थिति 
बन्ध एक समयकम एक आवाधाकाण्डकसे न्यून बीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण होता है। प्रहुतमें 
उत्कृष्ट वृद्धि ओर अवस्थानका अधिकार है अतः पांच नोकषायोंका स्थितिबन्ध एक आबाधाकाण्डक 
कम बीस कोडाकोडी सागर प्रमाण कराना चाहिये । इस प्रहार बन्ध कराके पुनः बन्धावलिसै रहित 
कपायकी स्थितिके पाँच नोकषायोंमें संक्रान्त कराने पर चूकि पल्योपमके असंख्यातवें भागसे 
अधिक बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण वृद्धि और थवस्थान होतां है इसलिये यह थोड़ी दै । 
# उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है । 

$ २०६. क्योंकि नीचे अन्तःक्रोडाकीडी प्रमाण स्थितिको छोड़कर कुछ कम चालीस कोडा- 

कोड़ी प्रमाण उपरिम स्थितियोंका काण्डकघातके द्वारा घात पाया ज्ञाता है। 

शुंका--कितनी अधिक हे ? 

समाधान--अन्तःकोड़ाकोडी कम बीस कोड़ाकोड़ी सागर अधिक है । | 

किन्तु सत्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य और रतिका यह क्रम नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति बन्ध 

समय इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता है। अतः प्रतिभग्नकालके भीतर अन्तःकोडाकोडी प्रमाण 
स्थितिको लेकर बंधनेवाली चार नोकषायोंके ऊपर बन्धावलिसे रहित कषायकी उत्कृष्ट स्थितिका 
संक्रमण देखा जाता हे । 
क सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे थोड़ा है । 
$ २१०. क्योंकि उसका प्रमाण एक समय है। 
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४ उक्कस्सिया हाणी असंखेज्जगुणा । 

३२११ कुढो ? अंतोकोडाकोडीए ऊणसत्तरिसागरोवमकोडाकोडिपमाणत्तादो । . 

# उक्कस्सिया बड़ी विसेसाहिया ! 

§ २१२, सागरोदसेण सागरोवमपुधत्तेण वा ऊणसत्तरिसागरोवमकोड!कोडि- 
पमाणत्तादो | सागरोवमेण सागरोषमपुधत्तेण वा ऊणत्तस्स कि कारणं ! वुचदे--एइंदिएसु 
डाइद्ण' जेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उव्वेछिदाणि सो तेसि सागरोबममंत्तद्रिदिसंते 
सेसे वेदगसम्मत्तपाओग्गो जदि तसकाइएसु अच्छिइण उच्वेल्लदि तो सागरोवमपुथत्त 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तट्टिदिसंते सेसे वेदगपाओग्गो होदि तेणेत्तिएण ऊणसत्तरिसाग- 
रोवमकोडाकोडिमत्तट्रिदो उकस्मवड़ी होदि। एत्य पुण एगसागरोबमेणणुकस्सद्डिदी 
घेचव्वा; उक्स्सबड्ोए अहियारादो । | 

$ २१३, संपहि चुण्णिसुत्तमस्सिदृण अप्पाबहुअपरूवणं करिय विसेसावगमणहमेत्थ 
उच्चारणाणुगम कस्सामो। अप्पाब हुअं दुविहं--जहण्णयुक्ृस्सं च । उक्कस्पए पयद्‌। दुविही 
णि०--ओधे० आदेसे० । तत्थ ओषेण छव्वीसं पयडीणं सब्बत्थोवा उक्कस्सिया हाणी । 
वडी अबड्टाणं च विसेसाहिया । एदस्स आइरियस्स अहिप्पाएण कसाएसु उक्कस्सट्रिदि 

बंधमाणेसु पंचणोकसायाणयुक्कस्सङ्किदिबंधणियमो णत्थि; हाणीदो बड़ी बिसेसाहिया 


# उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । 
8 २११. क्योंकि इसका प्रमाण अन्तःकोडाकोडी सागर कम सत्तर कोडाकोडी सागर हे । 


: उत्कृष्ट वृद्धि विशेष अधिक है । 

8२१२. क्योंकि इसका प्रमाण एक सागर या सागरप्रथक्त्व कम सत्तर कोड़ाकोढ़ी 
सागर है । 

शंका--सत्तर कोड़ीकोड़ी सागरमेंसे जो एक सागर या सागरप्रथक्त्व कम किया है सो 
इसका क्या कारण है ? 

समाधान - जिसने एकेन्द्रियोंमें रहकर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यास्वकी उद्दलना की है वह 
उनकी एक सागर प्रमाण स्थितिके रहते हुए वेदकसम्यवस्वके योग्य होता है। ओर यदि त्रसकायिकॉमें 

रहकर उट्टोलना की है तो वह सम्यक्च और सम्यग्मिध्याह्वक्ी सागर प्रथक्त्व प्रमाण स्थितिके 

रहनेपर वेदकसम्यक्त्वके योग्य होता है, अतः इतनी स्थिति कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण 
उत्कृष्ट वृद्धि होती है । परन्तु यहाँ पर एक सागर कम उत्कृष्ट स्थिति लेनी चाहिये, क्योंकि यहाँ 
उत्कृष्ट बृद्धिका अधिकार हे । - 

8 २१३. इस प्रकार चूर्णिसूत्रके आश्रयसे अल्पबहुत्वका कथन करके अब उसका विशेष ज्ञान 
करानेके लिये यहाँ पर उच्चारणाका अनुगम करते हें । अल्पबहुत्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर 
उत्कृष्ट । उनमेंसे उत्कृष्ट छा प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और 
आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि सबसे थोड़ी हे । उत्कृष्ट 
वृद्धि और अवस्थाव विशेष अधिक हैं । उच्चारणाचार्यके अभिप्रायानुसार कषायोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
बघते समय पाँच नोकषायोंकी उत्कृष्टि स्थितिके बन्धका नियम नहीं है ! अन्यथा पाँच-नोकषायोंके 


१ आए प्रतौ हाइदूण इति पाठः । 
१५ 
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त्ति पंचणोकसायाणमप्पावहुअप्णहाणुदवत्तीदी । सम पत्त-सम्मामिच्छत्त० सव्वत्थोवा|उक० 
अवद्धाण । उक० हाणी असंखे०गुणा । उक्क० वडडी विसेस।० । एवं चदुसु गदीसु । णवारि 
पंचिदियतिरिक्खिअपञ्ज० मणुस्सअपञ्ज० छव्वीसं पयडीणं सव्वत्थोवा उक० बड़ी 
अवद्टाणं च । उक्क० हाणी संखे०्गुणा । सम्मत्त-सम्मामि० णर्थि अप्पाबहुअं; एगपद्‌- 
तादो | एवं सव्त्रविगलिंदिय-पंचिदिय अपञ्ज०-तसअपञ्ज०-असण्णि त्ति । 

5 २१४, आणदादि जाव उवरिमगेवज्ञा त्ति छन्वीसं पयडीणमप्पाबहुअं णत्थि; 
एगपदत्तादो । सम्मत्त०-सम्मामि० सव्वत्थोवा उक० हाणी | उक० बडी संखेजगुणा । 
अणुद्दिसादि जाव सव्बद्ठ त्ति णत्थि अप्पाबहुग; एगपदचादो | 

& २१५, इंदियाणुबादेण एइंदिएसु छव्बीसं पयडीणं सव्वत्थोवा घडी अवद्डाणं 
च | हाणी असंखे०्गुणा । एइंदियाणं सत्थाणवङ्टि-अवट्टागविवक्खाए एदमप्पाबहुअ 
परूविदं | परत्थाणविवकखाए एण णवणोकसाएसु विसेसो अत्थि सो जाणियव्यो । 
एसो अत्थो जहासंभवमण्णत्थ वि जोजेयव्यो । सम्मत्त-सम्मामि० णत्थि अप्पाबहुओं । 
एवं सव्वेइंदिय-सव्बपंचकायाण । 

$ २१६, पंचिंदिय-पंचि०पञ्जत्तणसु मूलोधभंगो। एवं तस-तसपज ०-पंचमण०- 
पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालिय ० -वेउव्विय ०-तिण्णिवेद ०~चत्तारिकसाय-असंजद्‌ ० - 


Mo aft, 
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अल्पवहुत्वमें हानिसे बृद्धि विशेष अधिक है यह नहीं बन सकता है । सम्यक्स्व और सम्यग्मि- 
थ्यात्वका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे थोड़ा है। इससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है। इससे उत्कृष्ट 
वृद्धि विशेष अधिक है । इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि 
पंचेन्द्रिय तिये अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्रहंमें छब्बीस भ्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि ओर अव- 
स्थिति सबसे थोड़ी हे । इससे उत्कृष्ट हानि संख्यातगुणी है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका 
अल्पबहुत्व नहीं हे, क्योंकि यहाँ इसका एक अल्पतर पद्‌ ही पाया जाता है। इसी प्रकार सब 
चिकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपयोप्त, त्रस अपयोप्त ओर असंज्ञी जीवोंके जानना चाहिए । 

§ २१४, आनतकट्पसे लेकर उपरिम म्रेवेयकतकके देवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व 
नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन प्रकृतियोंका एक अल्पतर पद ही पाया जाता है। सम्यक्स्व और 
सम्यम्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ठ हानि सबसे थोड़ी हे । इससे उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी हे । . अनुदिशसे 
लेकर सर्वा थेसिद्धि तकके देवोंमें अल्पबहुत्व नहीं हे, क्योंकि यहाँपर सभी प्रकृतियोंका एक अल्पतर 
पद्‌ ही पाया जाता है । 

$ २१४, इन्द्रियमागेणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोमें छब्बीस प्रकृतियोंकी बृद्धि और अवस्थान 
सबसे थोड़ा हे । इसमे हानि असंख्यातगुणी हे । एकेन्द्रियोंकी स्वस्थान वृद्धि और अवस्थानकी 
विवच्षासे यह अल्पवहुत्व कहा है । परश्थानकी विवक्षासे तो नौ नोकषायोंके अल्पबहुत्वमें विशेषता 
है जो जानना चाहिये । इस अर्थकरी यथासम्भव अन्यत्र भी योजना करनी चाहिये । यहाँ सम्यक्व 
आर सम्यग्मिथ्यात्वका अल्पबहुत्व नहीं हे। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय और सब पाँचों स्थावरकाय 
जीबोंके जानना चाहिए । 

§ २१६. पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें मूलोघके समान भंग है । इसी प्रकार त्रस 
त्रसपर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाय- 
योगी, तीनों वेदबाले, चारों कषायवाले, असंयत, चक्षदशेनवाले, अचच्ुदशेनबाले, कृष्णादि पाँच 
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चक्खु-अचक्खु ०-पंचले०-भवसि०-सण्णि-आहारि चि ¦ 

3 २१७, ओरालियमिस्स० सब्वत्थोवा छव्यीसं पयडीणं उक्क० बड़ी अबट्ढार्ण 
च । उक० हाणी संखे०गुणा । सम्मत्त-सम्मामि० णत्थि अप्पाबहुगं । एवं वेउव्विय- 
मिस्स०-कम्महय०-अणाहारि तचि। आहार०-आहारमिस्स० अट्टावीसपयडीणं णत्थि 
अप्पाबहुगं; ए गप्पद्रपदत्तादो । एवमवगद ०-अकसा०-आभिणि ०-सुद ०-ओहि० -मणपञ्ज०- 
संजद्‌०-समाइय-छेदो ०-परिहार ० -सुहुम ०-जहाकखाद ०-संजदासं जद ०- ओद्विदंस ० -सुकले ०- 
सम्मादि०-वेदगसम्मादि ०-उवसम ० -सासण०-सम्मामिच्छादिद्टि त्ति। णवरि आमिणि०- 
सुद्‌०-ओहि०-संजद्‌ ०-सामाइय-छेदो०-संजदासंजद-ओ हिदंस०-सुक्कले०-सम्मादि०- 
वेदगसम्मादिट्टीसु सम्मत्त-सम्मामि० सव्वत्थोवमवड्डाणं । हाणी असंखे०गुणा । बड़ी 
विसेसाहिया त्ति किण्ण चुचरे ! ण, अप्पिदमग्गणाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं वडि- 
अवड्डाणामावादो । णवरि सुकलेस्सिएसु तेसिं सव्वत्थोवा उकस्समवद्टाणं | हाणी असंखे०- 
गुणा | बड़ी विसेसा० । 

§ २१८, मदि-सुदअण्णा० छव्वीसपयडीणं मूलोघभंगो । सम्मत्तःसम्मामि० णत्थि 
अप्पाबहुगं | एवं विहंग०-मिच्छौदिट्टि त्ति। अभविय० छव्वीसं पयडीणं मूलोघ । खइय० 
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लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी ओर आहारक ज्ञीवोंके जानना चाहिए । 

& २१७. ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान 
सबसे थोड़ा हे । इससे उत्कृष्ट हानि संख्यातगुणी है । यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अस्प- 
बहुत्व नहीं हे । इसी प्रकर वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मेणकाययोगी और अनाहारक जीर्वोके 
जानना चाहिए । आहारककाययोगी ओर आहाकरमिश्रकाययोगी जीवोंमें अद्टाईस प्रकृतियों का अल्प 
बहुत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ इनका एक अल्पतर पद्‌ हे । इसी प्रकार अपगतवेदी, अ रषायी, आभिनि 
बोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना 
संयत, परिहारविशुद्धि संयत, सूदमसांपरायिकसयत, यथाख्यातसंयत, संयतासंयत, अवधिदशेनी 
झुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यर्दृष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि, साखादनसम्यग्दष्टि और सम्य 
मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । 

शुंका---आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयत; सामायिकसंयत, छेदोप 


स्थापनासंयत, संयतासंयत, अर्वाधद्शनी, शुक्तलेश्यावाले, सम्यग्टष्टि ओर वेदकसम्यर्हष्टि जीवोंमें 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अवस्थान सबसे थोड़ा है । इससे हानि असंख्यातगुणी है तथा 
इससे बृद्धि विशेष अधिक हे ऐसा क्यों नहीं कहा हे ९ 

समाधान---नर्दी, क्योंकि विवक्षित मार्गणाओंमें सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्यात्वकी वृद्धि 


और अवस्थानका अभाव हे । किन्तु इतनी विशेषता हे कि शुक्कलेशयाबाले जीवोंमें उक्त दो 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे थोड़ा है। इससे हानि असंख्यातगुणी है तथा इससे बृद्धि 
विशेष अधिक है। 

§ २१८. मत्यज्ञानी ओर श्रृताज्ञानी जीबोंमें छब्बीस प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व मूलोघके 
समान हे। तथा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका अर्पबहुष्व नहीं हे । इसी प्रकार विभंगज्ञानी 
ओर मिथ्यादष्टि जीवोंके जानना चाहिए । अभव्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व मूलो घके 
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एकत्रीसपयडीणं णस्थि अप्पातरहुअं । 
एवमुक्कस्पप्पाइहुगाणुगमो समत्तो । कि 
# जहरिणया वड़ी जहरिणय हाणी जहण्णमवहाणं च सारसाण। 
$ २१९, कुदो, एगसमयत्तादो । तेण कारणेण णत्थि अप्पाइहुअं ! संपहि एद 


ष 


चुण्णिमुत्तं देसामासियं तेणेदेण ्चिदत्थाणुगमणङ्घुचारणं भणिस्सामो | 

3 २२०, जहण्णए पयदं । दुविहों णिदेमो--ओघेण आदेसेण । ओघे० अड्डावीसं 
पयडीणं जदृण्णिया बड़ी हाणी अवड्डाणं च तिण्णि वि सरिसाणि । एवं सव्बणिरय०- 
तिरिक्ख ०-पंचि ० तिरिक्ख ०-पंचि० तिरि० पञ्ज ०-पंचि °तिरि०जोणिणि-मणुस-मणुसपञ्ज० - 
मणुसिणी-देव-भवणादि जाव सहस्सार०-पंचि दिय-पंचि० पञ्ज०-तस-तसपञ्ज०-पंचमण०- 
पंचवचि०-कायजोमि ०-ओरालि०-वेउग्म्रिय०-तिण्णिवे०-चत्तारिकसाय ०-असंजद्‌ ०- 
चक्खु ०-अचक्खु ०-पंचडे ०-भवसि ०-सण्णि०-आहारि त्ति । पंचि०तिरि०अपञ्ज० एवं चेव । 
णवरि सम्मत्त-सम्मामि० णर्थि अप्यावहुगं; जहण्णहाणिमेत्तत्तादो । एवं मणु्अपञ्च०- 
सब्वएइंदिय-सब्वविगलिंदिय-पंचि०अपज्ञ ०-सव्बपचकाय-तसअपञ्ज०-ओरालियमिस्स०- 
वेउन्वियमि०-कम्मइय ०-तिण्णिअण्णाण-मिच्छादि-असण्णि-अणाहारि त्ति । 

$ २२१, आणदादि जाव उवरिमगेवज्ञो तति छव्वीसं पयडीणं णत्थि अप्पाबहुग; 
एगपदत्तादो | सम्म्त०-सम्मामि० सव्वत्थोवा जह० हाणी । जह० बड़ी असंखे०- 
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समान है । क्षायिक सम्यग्दष्टियोंमें इको स प्रकृतियोंका अल्पवहुत्व नहीं हे । 
इस प्रकार उत्कृष्ट अस्पबहुत्वानुगम समाप्त हुआ । 
# जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि ओर जघन्य अवस्थान समान हैं । 

§ २१६. क्योंकि इनका प्रमाण एक समय है। इसलिये इनमें परस्पर अल्पबहुत्व नहीं हे । 
यह चूणिसून्र देशामर्षक्‌ हे, इसलिये इससे सूचित होनेवाले अर्थका अनुसरण करनेके लिये अव 
इच्चारणका कथन करते हैं-- 

§ २२०. जघन्य अह्पबहुत्वका प्रकरण हे। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-- 
ओघनिदेश ओर आदेशनिदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अट्टाइस प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि, हानि 
ओर अचस्थान ये तीनों ही समान हैं । इसी प्रकार सब नारकी, तियंच, पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च, पं चेन्द्रिय 
तिये पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तियञ्च योनिमती, मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मजुष्यनी, देव, भवनवासियोंसे 
लेकर सहस्रार कल्पतकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्र, त्रस, त्रसपर्याप्, पाँचों मनोयोगी, पाँचों 
वचनयोगी, काययोगी ओदारिककाययोगी, वेक्रियिककाययोगी, तीनों वेद्वाढे, चारों कषायबाले, 
असंयत, चक्ुदशनवाले, अचज्ुदशेनवाले, कुष्णादि पाँच लेहयावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक 
जीवोंके जानना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिये अपर्याप्त जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्य ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा अल्पबहुत्व नहीं है, 
क्योंकि इनकी यहाँ जघन्य हानि मात्र पाई जाती है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब एकेन्द्रिय, 
सब बिकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, सब पाँचों स्थावरकाय, त्रस अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, 


बेक्रियिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, तीनों अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक 
जीवॉके जानना चाहिए । है ८ न 
$ २२१, आनतकल्पसे लेकर उपरिम ग्रेवेयकतकके देवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व 


नहीं है; क्योंकि इनका यहाँ एक पद पाया जाता है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य हानि 
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गुणा । कुदो, तप्पाओग्गुव्वेछणकंडयमेचचादों । एवं सु4लेस्सिएसु । णवरि तिरि०: 
मणुस्पेसु सुकलेस्पिएसु सम्पत्त-सम्मामिच्छत्तार्ण जहण्णमदट्टार्ण पि संमवदि | 

$ २२२, अणुद्सादि जाव सव्वडसिद्रि त्ति अट्टावीसपयडीय णत्थि अप्पावहुग । 
एवमाहार०-आहारमिस्स ० -अवगद ०-अकसा ० -आमिणि ०-सुद्‌०-ओहि ० मणपज् ० -संजद - 
सामाइय-छेदो ०-परिहार ०-सुहुम ०-जहाकलाद ०-संजदासं जद ०- ओहिदंस ०- सम्मादि ०- 
खइ्य०-वेदय०-उवसम०-सासण०-सम्मामि०दिट्टि चि। अभविय० छत्तीस 
पयडीणं जहण्णवड्टि-हाणि-अवड्डाणाणं णत्यि अप्पाबहुगं, समाणत्तादो । 

एवमप्पाबइए समत्त पदणिक्खेवाणुगमो समचो | 


कै एत्तो बड़ी । 

3 २२३. एचो पदणिक्खेवादो उवरिं वढि भणामि चि भणिदं होदि। का बड़ी 
णाम ? पदणिक्खेवविसेसो बड़ी । तं जहा--पदणिक्खेदे उक० बड़ी उ#० हाणी 
उक्कस्समवड्टाणं च परूविदं ताणि च वड्डि-हाणि-अबड्ाणाणि एगसरूवाणि ण होति, 
अणेगसरूवाणि त्ति जण जाणावेदि तेण पदणिक्खेवविसेसो इाडु ति घेत्तव्ब । 
सबसे थोड़ी हे । इससे जघन्य वृद्धि असंख्यातशुणो हे; क्योंकि उसका प्रमाण तत्मायोग्य उद्वंलन- 
काण्डकमात्र है! इसी प्रकार शुक्कलेश्यावाले जीबोंमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हे कि 
तिय ओड मनुष्य शुक्कलेशयावाले जीवोंनें सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अवस्थान 
भी सम्भव है । 

$ २२२. अनुदिशसे लेकर सर्वाथेसिद्धितकके देवोंमें अट्टाइस प्रकृतियोंका अल्पवहुत्व नहीं 
है । इसी प्रकार आहारककाययोगी, आहारकमिश्रक्ाययोगी, अपगतवेदवाले, अकषायी, आभिनि 
बोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदापस्थापनासंयत्त 
परिहारवित्ुद्धिसंयत, सुदमसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, संयतासंयत, अवधिद्शनी, सम्यग्दष्ठि 
क्ञायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यस्दृष्टि, उपशमसम्यग्ट्रष्ट, सासादनसम्यग्द्रष्टरि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि 
जीवोंके जानना । अभव्योंमें छब्बीस प्रकृतितियोंकी जघन्य वृद्धि, हानि ओर अवस्यान नहीं होनसे 
अल्पबहुत्व नहीं है; क्योंकि ये तीनों समान हैं । 

इस प्रकार अहपबहुत्वके समाप्त होनेपर पदनिक्षेपानुगस समाप्त हुआ। 


# अब यहाँ से वृद्धि का कथन करते हैं । 
§ २२३. इसके अर्थात पदनिक्षेपके अनन्तर अब बृद्धिका कथन करते हैं । यह इस सूत्रका 

तात्पय हे । 

शंका- -द्धि किसे कहते हें ९ 

समाधान---पदनित्तेपविशेषको वृद्धि कहते हें । खुज्ञासा इस प्रकार है--पदनिक्षेपमे उत्कृष्ट 
वृद्धि, उत्कृष्ट हानि ओर उत्कृष्ट अवस्थानका कथन किया। किन्तु वे वृद्धि, हानि ओर अवस्थान 
एकरूप न होकर अनेकरूप हें यह बात चॅकि इससे जानी जाती है, अतः पदनिक्षेप विशेषको वृद्धि 
कहते हैं ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । 


१ दा प्रतो सणपज ० [ संजदा | संजद्‌ आऽ प्रतो मणपज० संजदासंजद० इति पाठः । 
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$ २२४. एत्थ वड्िहाणीणमत्थपरूवणाएं कीरमाणाए तत्थ ताव तासि सरूवं 
बुचदे । तत्थ बड़ी हुविद्दा--सत्थाणडी परत्थाणवड्डी चेदि । तत्थ एगजीवसमासमस्सिद्ण 
ट्विदीणं जा वड़ी सा सट्ठाणवड़ी णाम। तं जहा-चहुण्हमेइ दियाणमप्पप्पणो जहण्णबधस्सुवरि 
समयुत्तरादिकमेण जाव तेति चेव उक्कस्सबंधो चि ताव णिरंतरं बंधमाणाणमसंखेजदि- 
भागवड्डी चेव होदि! ङुदो ! पलिदोबमस्स असंखेजदिभागमेत्ताणं चेव वीचारड्डाणाणं 
तत्थुवलंभादो । हेड्ढा ओद्रिद्ण बंधमाणाणं पि एक्का चब असंखेज़भागहाणी होदि | 
बेइंदिय-तेईदिय-चउरिदिय-असण्णिपंचिदिय-पञ्जत्प्जचाणमडुण्णं पि जीवसमासाणम- 
प्पप्पणो जहण्णवंधप्पहुडि समयुत्तरादिकमेण जाव तेसिमुक्कस्सबधो ति ताव बंधमाणाण- 
मसंखेज़मागवड़ी संखेजभागवड़ि त्ति एदाओ दो चब वड़ीओ होति; एदेसु अइसु 
जीतममासेसु पलिदो ० संखे०मागमेत्तवीचारड णुवलंभादो । पुणो उकस्सबंधादो समयूणादि- 
कमेण हंडा ओसरिएण वंधमाणाणमसंखेज्मागहाणी संखेजभागहाणी च होदि । 
सण्णिपंचिदियपञ्जत्तापज्जत्ताणं दोण्हं पि जीवसमासाणमप्पप्पणो जहण्णबंधप्पहुडि जाव 
सगुकस्सबंधो चि ताव समयुत्तरादिकमेण बंधमाणाणमसंखेज़भागवड़ी संखेजभागवड़ी 
संखेजगुणवड्डि त्ति एदाओ तिण्णि बड़ीओ होंति । पुणो हेडा ओसरिदूण बंधमाणाणम- 
संखेजभागहाणी संखेज़मागहाणी सखेजगुणहाणि त्ति एदाओ तिण्णि हाणीओ होति । 
णव्रि सण्णिपंचिदियपज्जचएसु केसि चि कम्माणमसंखेजगुणवड़ी असंखेजगुणद्दाणी 
च होदि । 


$ २२४, यहाँपर वृद्धि ओर हानि की अर्थप्ररूपणा करनेपर पहले उनका स्वरूप कहते हैं । 
इन दोनोंमेंसे वृद्धि दा प्रकारकी है-स्वल्थानवृद्धि और परस्थानवृद्धि । उनमेंसे एक जीबसमासके आश्रयसे 
स्थितियोंकी जो बृद्धि होती है वह स्वस्थान बृद्धि हे । यथा--चार एकेन्द्रियोंके अपने अपने जघन्य 
बन्धके ऊपर एक समय अधिक आदिके ऋमसे लेकर जबतक उन्दीका उत्कृष्टबन्ध होता है तबतक निरन्तर 
बन्धवाले उन कर्मोकी असंख्यातभागबृद्धि ही होती है, क्योंकि बहाँपर पल्यके असंख्यातं भागप्रमाण 
वीचारस्थान पाये जाते हैं । तथा उत्कृष्टस्थितिसे नीचे उतरकर बंधवाले कर्मोंडी भी एक असंख्यात- 
भागद्दानि ही होती है। दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञीपं चेन्द्रिय पर्याप्त और इनके 
अपर्याप्त इन आठौं ही जीवसमासोंके भी अपने अपने जघन्यबन्धसे लेकर एक समय अधिक आदिफे 
कमसे उत्कृष्टबन्ध तक बंधनेवाले कर्मोकी असंख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागबृद्धि ये दोनों ही 
वृद्धियां होती हैं; क्योंकि इन आठ जीवसमासोंमें पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण बीचारस्थान पाये 
जाते हैं। पुनः उत्कृष्टबन्वसे एक समय कम आदि क्रमसे नीचे उतरकर बंधनेवाले कर्मोंडी असंख्यात- 
भागद्दानि और संख्यातभागद्दानि होती है। संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त इन दोनों 
जीवसमासोंके अपने अपने जघन्यबन्धसे लेकर अपने अपने उत्कृष्टवन्ध तक एक समय अधिक 
आदिके क्रमसे बंघनेवाले कर्मोकी असंख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणबृद्धि ये 
तीन बृद्धियां होती हें । पुनः नीचे उतरकर बंधनेवालं कर्माकी असंख्यात भागहा नि, संख्यातभागहानि 
ओर संख्यातगुणद्वानि ये तीन द्वानियां होती हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि संज्ञीप॑चेन्द्रिय 
प्याप्तकोंमें किन्ही कर्मोंकी असंख्यातगुणबृद्धि ओर असंख्यातगुणहानि होती है । 
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बिशेषाथ--जीवसमास चोदह हैं । इसमेंसे प्रत्येकमें जा अपनी अपनी जघन्य स्थितिसे 

लेकर अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति तक बृद्धि होती हे उसे स्वस्थानवृद्धि कहत हैं। और अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर जो अपनी अपनी जघन्य स्थिति तक हानि हाती है उसे स्वस्थान 
हानि कहते हें । इसी प्रकार नीचेके जीवसमासको ऊपरके जीवसमासमें उत्पन्न कराने पर जो स्थिति 
में वृद्धि होती हे उसे परस्थानवृद्धि कहते हैं और ऊपरके जीवसमासको नीचेके जीवसमासमें उत्पन्न 
कराने पर जो स्थितिमें हानि होती है उपे परस्थान हानि कहते हैं । इनमेंसे पहले किस जीवसमास 
में कितनी स्वस्थानवृद्धि ओर स्वस्थान हानि सम्भव हे इसका विचार करते हें । सोहनीयके २८ 
भेद हें । उन सबकी अपेक्षा एक साथ ज्ञान करना सम्भव नहीं इसलिये पहले मिथ्यात्वकी अपेक्षा 
विचार करते हैं । पर कहाँ कौन-सी हानि और बृद्धि होती हे इसका ज्ञान होना तब सम्भव हे जव 
हम प्रत्येक जीवसमासमें जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थितिका जान ले । अतः पहले प्रत्येक जीवसमासमें 
जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थितिका विचार किया जाता है-सामान्यतः यह नियम है कि एकेन्द्रियके एक 
सागरप्रमाण, द्वीन्द्रियके पच्चीस सागर प्रमाण, त्रीन्द्रियके पचास सागरप्रमाण, चोइन्द्रियके सो 
सागरप्रमाण ओर असंज्ञी पंचे।न्द्रयके एक हजार सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता हे । तथा 
एकेन्द्रियके अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंखे पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम कर देने पर और शेषके अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे पल्यका संख्यातबाँ भाग कम कर देने पर जो स्थिति शेष रहती है वह 
अपना अपना जघन्य स्थितिबन्ध है । एकेन्द्रियके चार भेद हैं। तथा जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिकी 
अपेक्षा उनके आठ भेद हो जाते हैं। अव प्रत्येककी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति लानेके लिये उनकी 
निम्न प्रकारसे स्थापना करो । 
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अशय यह हे कि एकेन्द्रियकी उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर जघन्य स्थिति तक मध्यके जितने 
विकल्प हैं उसके ३४३ खण्ड करो । बादर पर्याप्रकके स्थितिके ये सब खण्ड पाये जाते हैं । सूक्ष्म 
पर्याप्रकके उत्कृष्ट स्थितिकी तरफके १६६ ओर जघन्य स्थितिकी तरफके ६८ खण्ड छूट जाते हैं । 
बादर अपयाप्रकके उत्कृष्ट !स्थितिकी तरफके २२४ ओर जघन्य स्थितिकी तरफके ११२ खण्ड छूट 
जाते हें । तथा सूक्ष्म अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिकी तरफके २२८ और जघन्य स्थितिक्की तरफके 
११४ खण्ड छूट जाते हैं । 

ट्वीन्द्रियके दो भेद हैं । तथा जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा उसके चार भेद हो जाते 
हैं। अव प्रत्येककी जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करनेके लिये उनकी निम्न प्रकारसे 
स्थापना करो-- 


१ द्‌ दै ४ 
द्वी० प० उ० द्वी० अ० ३० डी० ० ज० द्वी० प० ज्ञ० 
४ १ २ 
आशय यह है कि द्वीन्द्रियकी उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर जघन्य स्थिति तक कुल स्थितिके 
जितने विकल्प हैं उनके सात खण्ड करो । द्वीन्द्रियप्याप्तकके ये सब खण्ड सम्भव हें । पर द्वीन्द्रिय 
अपर्याप्रकके उत्कृष्ट स्थितिकी ओरके चार खण्ड ओर जघन्य स्थितिकी ओरके दो खण्ड छूट जाते 
हें | त्रीन्द्रिय आदिके द्वीरिद्रियके समान ही विवेचन करना चाहिये । 


इससे स्पष्ट है कि एकेन्द्रियोंके सब भेदोंमें अपने अपने जघन्य स्थितिबन्धसे अपना अपना 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पल्यका असंल्यातवाँ भाग अधिक हे और डौन्द्रियादिके अपने अपने जघन्य 
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स्थितिवन्धसे अपना अपना उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पल्यक्रा संख्यातवाँ भाग अधिक है । इतने विवेचनके 
वाद कहा कान ख हानि आर वृद्धि जनी ट्‌ इसका विचार करते ह 
एङ्ेन्द्रिय सम्वन्धी चार डीत्रसमासोंमेंसे प्रत्येकके जव अपने जघन्य स्थितिवन्धसे उत्कृष्ट 
स्थिनिदन्ध पल्यका असंख्याटवा भाग अधिक हे या उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे जघन्य स्थितिवन्ध पल्यका 
असंख्यातवाँ भाग हीन हे तो याँ दृद्धिमें असंख्यातभागबृद्धि ओर हानिमें असंख्यातभागहानि ही 
सम्भव हैं ; क्योंकि यहाँ जघन्य स्थितिमें एक एक समय स्थितिके बढ़ाने पर या उत्कृष्ट स्थितिमेंसे 
एक एक समय “स्थनिके घटाने पर असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानि ही होती है। 
पर इन जीवसमासोंके कुल स्थिति विकल भो अपनी आपनी स्थितिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं, 
अतः जचन्यसे उत्कृष्ट या उत्कृष्टसे जघन्य स्थितिवन्धके हाने पर भी क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि ओर 
असंख्यानभागदानि ही होठी हें । इस प्रकार एकेन्द्रियके वृद्धिमें असंख्यातभागवृद्धि और हानिमें 
असंख्यानभागद्ानि ही सम्भव हे । 
नथा दवीन्द्रियादिकके अपन अपने जघन्य स्थितिवन्धसे अपना अपना उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
पल्यका संख्यातवाँ भाग अ धक हं । तथा उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे जघन्य स्थितिवन्ध पल्यका संख्यातवाँ 
भाग दान है, अतः यहाँ वृद्धिमं असंख्यातमागबृद्धि ओर संख्यातभागवृद्धि ये दो वृद्धियाँ सम्भव 
हैं आर हानिमे असंख्यातनागद्ानि और संख्यातभागहानि ये दो हानियाँ सम्भव हें । अपनी अपनी 
स्थितिके असंख्यातबे भागवृद्धि होने तक असंख्यातभागवृद्धि ओर हानि होने तक असंख्यात 
भागहानि होती है । तथा जव अपनी अपनी स्थितिके संख्यातवें भागकी वृद्धि या हानि होने 
लगती हे तब संख्यातभागवृद्धि या संख्यातभागहानि होती हे। यहाँ तक एकेन्द्रियादि जीवसमासोंमें 
कहाँ कितनी वृद्धि और हानि होती हैं इसका विचार किया । अब संज्ञी पंचेन्द्रियके विचार करते हे । 
सामान्यतः संज्ञी पंचेन्द्रियोंके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्राप्त होती है और 
जघन्य स्थितिवन्ध एक अन्तमुंहूत होता है। पर यह जघन्य स्थितिबन्ध ज्ञपकश्रेणीमे हो होता है । 
वैसे यदि एकेन्द्रियादिक जीव संक्षियोंमें उत्पन्न होते हैं तो विम्रहगतिमें असंज्ञी पंचेन्द्रियके 
योग्य स्थितिदन्ध होना है ओर शरीर ग्रहण करनेके बाद संज्ञोके योग्य कमसे कम अन्तःकोड़ाकोड़ी 
सागर स्थितिका बन्ब होता है । तथा यदि संज्ञी पंचेन्द्रिय संज्ञियोंमें उत्पन्न होता है तो उसके 
कमसे कम अन्तःकोडाकोडी सागरप्रमाण स्थितिबन्ध नियमसे होता हे । अब इनके उत्तर 
भेदोंमें जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करनेके लिये उनकी निम्न प्रकारसे स्थापना करो--- 
संज्ञी प० ज० संज्ञी अ० ज० संज्ञी अ० उ० संज्ञी प० उ० 
आशय यह हे कि संज्ञी पर्याप्तकी जघन्य स्थिति अन्तःकोडकोड़ी सागरसे संज्ञी अपर्यापरक- 
की जघन्य स्थिति रुख्यातगुणी अधिक हे । इसी प्रकार उत्तरोत्तर आगे आगे भी जानना चाहिये । 
इससे इतना स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अपने अपने जघन्य स्थितिवन्धसे अपना अपना उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा अधिक हे और अपने अपने उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे अपना अपना जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन है इसलिये यहाँ प्रत्येक भेदमें असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागबृद्धि 
ओर संख्यातशुणबद्धि ये तीन वृद्धियाँ तथा असंख्यातभागहानि, संर्यातभागहानि और संख्यात 
गुणहानि ये तीन हानियाँ बन जाती हें । इनका विशेष खुलासा मूलमें किया ही है तथा इम भी 
आगे लिखे अनुसार खुज्ञासा करनेवाले हैं अतः यहाँ विशेष नहीं लिखा गया है । तथा संज्ञी- 
पर्याप्तकोंमेसे किसी किसी जीवके किसी किसी कर्मकी असंख्यातगुणवुद्धि और असंख्यातगुणहानि 
भी होती है । जेसे जब किसी जीवके सम्यक्त्व या सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थिति पल्यके थसख्यातर्व 
भागके भीतर शेष रह जाती है ओर तब वह जीव उपशमसम्यक्स्बको. प्राप्त होता है तो उसके 
सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके प्रथम समयमें सम्यक्त्व या सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणबृद्धि होती 
है। इसीप्रकार अनिवृत्तिकरणमें दूरावकृष्टिकी प्रथमस्थिति कांडकघातकी अन्तिम फालिके पतन 
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$ २२५, संपहि परत्थाणवड्टी उचदे (| का परत्थाणवड्डी ? एइदियादिहेडिम- 
जीवसमासाओ उतरिमजीवसमासासु उप्पाइदे डा ट्टिंदीणं बड़ी सा परत्थाण- 
बड़ी णाम । 

8 २२६, सपदि सत्थाणबड्डीए ताव णिरंतरवड्िपरूवर्ण कस्सामो । तं जहा-- 
साण्णपचिदियपञ्ञत्तो मिच्छत्तस्स सब्वजहण्णियमंतोकोडाको डिमेचड्डिंदे बंधमाणो 
अच्छिदो तेण समयुत्तरजहण्णड्रिदीए पबद्धाए असंखेजमागवड़ी होदि । एणो तिस्से को 
पडिभागो ? घुवट्टिदी । दुसमयुत्तरादिद्विदीए पवद्धाए वि असंखेजभागवड़ी चेव होदि । 
तिस्से को पडिभागो १ पुव्वमागहारस्स दुभागो । तिसमयुत्तरजइण्णड्रिदीर पत्रद्धाए' वि 
असंखेजभागवड़ी चेव होदि; तिस्से भागहारो पुव्वभागहारस्स तिभागो । तस्स को पडि- 
भागो ? वड्िर्याणि ! एवं चचारि-पंव-छ-सचढुा दिकमेण चड्डावेद्व्वै जाव धुवष्टिदीए 
उवरि धुवड्टिदी पलिदोबमसलीगमेत्तद्टिदीओ वडिदाओ त्ति । वासु वडिदासु वि असंखेज- 
भागवड़ी चव होदि; तकाले धुवड्डिदिभागहारस्स पलिदोबमपमाणत्तादो । पुणो 
तदुवरि एगसमयं बड्द्ण बंधमाणस्स वि असंखेज्ञमागबड्डी चेव होदि । कुदो, तत्थ 
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होनपर असंख्यातगुणहानि होती हे । क्योंकि दूरापक्ृष्टि संज्ञाचाली स्थितिके प्रथम स्थितिकांडकसे 
लेकर ऊपरकी सब स्थितिकांडकोंकी घातकर शेप रही हुई सव स्थिति असंख्यातवें भाग प्रमाण 
होती हे । इस प्रकार संज्ञीपर्याप्तकके चार वृद्धियाँ और चार हानियाँ होती हैं तथा संज्ञी अपयौप्तकके 
तीन वृद्धियाँ और तीन द्वानियाँ होती हैं यह निश्चित ददोता है। 


§ २२५. अब परस्थानदृद्धिका कथन करते हें । 
शंका--परस्थानवृद्धि किसे कहते हैं ९ 
समाधान---एकेन्द्रियादिक नीचेके जीवसमासोको ऊपरके जीवसमासोंमें उत्पन्न करानेपर 


जो स्थितियोंकी वृद्धि होती है उसे परस्थानवृद्धि कहते हैं । 

8६ २२६. अब पहले स्वस्थानवृद्धिसंबन्धी ;निरन्तरवृद्धिका कथन करते हैं जो इस प्रकार हे-- 
जो संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव मिथ्यात्वक्ती सबसे जघन्य अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थितिको 
बांधकर अवस्थित है पुनः उसके एक समय अधिक जघन्य स्थितिका वन्ध होनेपर असंख्यातभाग- 
वृद्धि होती हे । इसका क्या प्रतिभाग है ? ध्रवस्थिति । दो समय अधिकआदि स्थितिका बन्ध होनेपर 
भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती हे । इसका क्या प्रतिमाग है ९ पूर्वं भागद्दार अथांत्‌ धबस्थितिका 
दूसरा भाग प्रतिभाग है । तीन समय अधिक जघन्यस्थितिका बन्ध दोनेपर भी असंख्यातभागवृद्धि 
दी होती है । इसका भागहार पूर्वे भागहारका तीसरा भाग है। इस तीसरे भागको प्राप्त करनेके 
लिये क्या प्रतिभाग है ? वृद्धिके अङ्क इसका प्रतिभाग हे । इसी प्रकार चार, पाँच, छह, सात और 
आठ आदिके क्रमसे धवस्थितिके ऊपर एक ध्रवस्थितिमें पल्योंकी जितनी शलाकाएँ हों उतनी 
स्थितिकी वृद्धि होनेतक ध्रवस्िथितिको बढ़ाते जाना चाहिये। इतनी स्थितियोंके बढ़ जानेपर 
भी असंख्यातभागवृद्धि हो होती हे; क्योंकि उस समय ध्रवस्थितिका भागहार एक पल्य हे । पुनः इसके 
ऊपर एक समय बढ़ाकर बाँधनेवाले जीवके भी असंख्यातभागबृद्धि ही होती हे, क्योंकि यद्वापर ध्रबन 


१ ता० प्रतौ पडिबद्धाए इति पाठ; । 
१६ 
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धुवट्टिदीए किंचूणपलिदोबमभेत्तमागहारत्तादो । एवं समयुचरहुसमयुचरादिकमेण 
बड़ावेदव्वं जाव दुगुणपलिदोव्रमसलांगाओ वड्डिदाओ त्ति। तत्थ बि असंखेजमागवड़ी 
चेव होदि । कुदो, धुवड्रिदोश पलिदोवमस्स दुमागमेत्तमागहारचादो । एवं गंतूण पलिदो- 
बमसलागमेत्तरटमबग्गमूलाणि बड्डिदूण वंधमाणस्स वि असंखेजमागवड्डी चेव होदि; 
तत्थ घुवड्रिदीए पलिदोबमपढमवग्गमूलमागहःरत्तादो । एवं धुवड्रिदिमागहारो कमेण 
विदियवम्गमूलं तदियवण्गमूलं चउत्यवगासूलं च होद्ण पंचमवग्शमूलादिकसेण जहण्ण- 
परिचासंखेज पत्तो | ताधे वि असंखेज्जमागवड्डी येव । पुणो एवं बड्डिदूणच्छिदद्विदीए 
उवरिमेगसमयं बढ्द्ण बंधमाणस्स छेदमागहारो होदि । एसो छेदभागहारो केत्तियमेत्त- 
मद्वाणं गंतूण फिड्टदि चि वृत्त चुचदे । जहण्णपरित्तासंखेज्षण धुवट्टिदिं खंडिय पुणो 
तत्य एगखंडे उकस्ससंखेजेण खंडिदे तत्थ जत्तियाणि रूवाणि रूवूणाणि तत्तियाणि 
रुवाणि जाव बड्डिदूण बंधदि ताव छेदभागहारो होदि । संपुण्णेसु बड़िदेस छेदमागहारो 
फिट्टदि; धुवड्रिदीए उक्कस्ससंखेजमेत्तमागहारस्स जादचादो । 

$ २२७, संपहि छेदमागहारो असंखेज्ञसंखेज्जमागवड़ीसु कत्थ णिवददि १ ण ताव 
असंखेज़भागवड़ीए; जहण्णपरित्तासंखेज्ञादो हेट्टिमसंखाए असंखे्जत्ताभावादो । भावे वा 
जहण्णपरित्तासंखेजस्स जइण्णविसेसणं फिंड्टदि ; तत्तो हेट्ठा वि असंखेज्ञस्स संभवादो । 
ज संखेजमागवड़ीए; उकस्ससंखेज्ञादो उवरिमसंखाए संखेज्ञत्तबिरोहादो । अविरोहे वा 


स्थितिका भागहार कुछ कम पल्य है । इसी प्रकार एक समय अधिक, दो समय अधिक आदि क्रमसे 
एक ध्रुबस्थितिके पल्योंसे दूनी शलाकाओंकी बृद्धि होने तक स्थितिको बढ़ाते जाना चाहिये । यहाँ 
पर असंख्यातभागवृद्धि दी होती हे; क्योंकि यहाँगर ध्रवस्थितिका भागहार पल्यका द्वितीय भाग 
है । इसी प्रकार आगे जाकर पल्योपमकी जितनी शलाकाएँ हैं उतने प्रथम 'वर्गमूलप्रमाण स्थितिको 
बढ़ाकर बांधनेवाले जीवके भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती है; क्योंकि बहाँपर ध्रवस्थितिका भागहार 
पल्योपमका प्रथम वर्गमूल है। इस प्रकार ध्रुबस्थितिका भागद्दार क्रमसे द्वितीय वर्गमूल, तृतीय 
वर्गमूल ओर चतुर्थ वर्गमूल होता हुआ पांचवां वर्गमूल आदि क्रमसे जघन्य परीतासंख्यातको प्राप्त 
होता हे । वहाँ पर भी असंख्यातभागबृद्धि ही होती है । पुनः इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुई स्थितिके 
ऊपर एक समय बढ़ाकर बाँधनेबाले जीवके छेदभागहार होता है । यह छेद्भागहार कितने स्थान 
जाकर समाप्त होता है ऐसा पूळनेपर कहते हें-जघन्य परीतासंख्यातका ध्रवस्थितिमें भाग देनेपर 
जो एक भाग प्राप्त हो उसे उत्कृष्ट संख्यातसे भाजित करनेपर वहाँ जितनी संख्या प्राप्त हो 
एक कम उतने अंकप्रमाण स्थितिको बढ़ाकर बांधने तक छेदभागहार होता है ओर संपूर्ण अंक- 
प्रमाण बढ़ाकर स्थितिको बांघनेपर छेद्भागहार समाप्त होता हे; क्योंकि यहाँ धवस्थितिका उत्कृष्ट 
भागहार उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण हो जाता है । हु 

§ २२७, अब छेदभागहारका असंख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातमागबृद्धि इन दोनोंमेंसे 
किसमें समावेश होता है १ असंख्यात भागवृद्धिमे तो होता नहीं, क्योंकि जघन्य परीतासंख्यातसे 
नीचे की संख्या असंख्यात नहीं हो सकती । यदि वह असंख्यात मान ली जाय तो जघन्यपरीता- 
संख्यातका असंख्यात यह विशेषण नष्ट होता है, क्योंकि उसके नीचे भी असंख्यातकी संभावना 
मान ली-गई। तथा संख्यातभागवृद्धिमें भी उसका समावेश नहीं होता, क्योंकि उत्कृष्ट संख्यातसे 
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उक्कस्ससंखेज्ञस्स उक्कस्सत्रिसेसणं फिड्टदिः तत्तो उवार पि संखेजम्स संभव॒वलमादो त्ति 
अवचव्यवड्डीए णिवददि ¦ कधमवत्तव्वदा ? संखुज्जासंखज्जसंखाहितो पुघभदत्तादो । 
संखज्जासंखज्जाणतेहितो जदि पुधभूदा तो संखा चत्र भ होदि ! अथ होदि तो अव्बावी 
तिबिहसंखाववहारो त्ति? ण ताव संखज्जासंखज्जाणतेहितो पुधभूदा संखा णत्थिः तिण्हं 
संखाणं विचालेसु अणंतवियप्पसंखाए उत्रलंमादो । ण संखासण्णा अव्याविणी, दव्यड्टिय 
णए अवरुबिज्जमाणे तेसि सव्वेसिं पि अणंतंसाणं एगरूवम्मि पविद्टाणं मेदोमावेण 
असंखज्जाणंतेसु चत्र पदेसादो । एत्थ पुण णइगमणए अविलंबिञ्जमाणे संखज्जासंखज्चा- 
णंतावत्तव्वभेएण चउव्विहा संखा होदि। कुदो दव्वट्टियपज्जव ट्रियणयविसयमवर्लबिय 
णइगमणयसश्चुप्प्ीदो । संपहि उकस्ससंखेज भागहारे जादे संसेज्ञमागबड़ी 
आदी जादा | 


$ २२८, पत्तो पहुडि छेदभागहारो समभागहारो च होदणुवरि गच्छदि जाव 
धुवडिदिभागहारो एगरूवं जादो त्ति । पुणो तकाले संखेजगुणवड़ी दोदि; धुवट्टीदीए 
उवरि धुबट्टोदीए चेत्र बंघेण बड्डिदंसणादो । एत्तो पहुडि जाव उकस्सद्टिदिं वाडदूण 
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ऊपरकी संख्याको संख्यात माननेमें विरोध आता है । यदि उसे संख्यात मान लिया जाय तो उत्कृष्ट 
क 0 के गो क त्य छ 

संख्यातका उत्कृष्ट यह विशेषण नष्ट होता हे; क्योंकि उसके ऊपर भी संख्यातकी संभावना हे । अतः 

छेदभागहारका अवक्तव्य वृद्धिमे समावेश होता है। 


शंका--यह संख्या अवक्तव्य केसे हे ? 

समाधान--संख्यात ओर असंख्यातसे प्रथग्भूत होनेके कारण यह संख्या अवक्तव्य है। 

शंका--संख्यात, असंख्यात ओर अनन्तसे यदि यह संख्या प्रथग्भूत हे तो बह संख्या ही 
नहीं हे । और यदि वह संख्या है तो तीन प्रकारका संख्याव्यवहार अव्यापी होजाता है । 

समाधान--संख्यात, असंख्यात ओर अनन्तसे प्रथग्भूत संख्या नहीं दे यह बात नहीं है, 
क्‍योंकि तीन प्रकारकी संख्याके अन्तरालमें अनन्त विकल्पवाली संख्या पाई जाती है। पर इससे 
संख्या यह संज्ञा अव्याप्त भी नहीं होती है, क्योंकि द्रव्यार्थिकनयका अवलम्बन करनेपर वे सभी 
अनन्त अंश एकमें प्रविष्ट हें अतः भेद नहीं होनेसे उनका असंख्यात और अनन्तमें ही संमावेश 
हो जाता है। परन्तु यहाँ पर नेगमनयका अवलम्ब लेने पर संख्यात, असंख्यात, अनन्त ओर 


अवक्तव्यके भेदसे संख्या चार प्रकारकी है क्योंकि द्रव्यार्थिक ओर पयांयार्थिक नयके विषयका 
अवलम्ब लेकर नेगमनय उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार उत्कृष्ट संख्यात भागहार हो जाने पर संख्यात- 
भागवृद्धिका प्रारम्भ हुआ । 

§ २२८. यहाँसे लेकर छेदभागहार ओर समभागहार होकर आगे तबतक जाता है जबतक भ्रव 
स्थितिका भागहार एकरूपको प्राप्त होता है । अर्थात्‌ धरवस्थितिके ऊपर धरुबस्थितिकी वृद्धि होने तक 
उक्त भागहारकी प्रवृत्ति होती हे पुनः उस समय संख्यातगुणबृद्धि होती हे; क्योंकि यहाँ धरवास्थतिके 
ऊपर ध्रुचस्थितिकी ही बन्घरूपसे बृद्धि देखी जाती है। इससे आगे स्थितिमें उत्तरोत्तर बृद्धि करवे 


१२४ जयथवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


बंधदि ठाव संखेजगुणवड्डी चेत्र दोदि। असंखेज्ञगुणबड्डी मिच्छत्तस्स किण्ण होदि १ 
ण, धुबट्टीदीए पलिदोबमस्स असंखेजदिभागपमाणचप्पसंगादो । ण च धुबद्धिदी तत्तिय- 
मेत्ता अत्थि; तिस्से अंतोकोडाकोडिसागरोवमपमाणत्तादो। एसा धुवड्रिदी असंखेजरूवेहि 
गुणिदमेत्ता बंघेण क्रिण्ण वडुदि ! ण, उकस्सट्टिदीए असंखेजसागरोवमपमाणत्तप्प- 
संगादो । ण च एवं) तहोवदेसाभावादो । 


हुए उत्कृष्ट स्थितिके वन्ध तक संख्यातगुणबद्धि ही होती है । | 
शंका--मिथ्यात्वकी असंख्यात गुणवृद्धि क्यों नहीं होती है ९ 
समाधान--नदीं, क्योंकि मिथ्यात्वकी असंख्यातशुणबृद्धि मानने पर ध्रुबस्थिति पल्यो- 


पमके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होती है । परन्तु धुबस्थिति इतनी तो है नहीं, क्योंकि वह अन्तः- 
कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण हे । 
शंका--इस ध्रवस्थितिमं बन्धरूपसे असंख्यातगुणी बृद्धि क्यों नहीं होती हे १ 
समाधान--नहीं, क्योंकि इसम्रकार बृद्धि मानने पर उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात सागरप्रमाण 
हो जायगी । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि इस प्रकारका उपदेश नहीं पाया जाता है । 


विरेषाथं--यद्दो यह वतलाया है कि धुवस्थितिके ऊपर एक समय, दो समय आदि 


स्थितियोंके वढ्ने पर कहाँ तक असंख्यातभागवृद्धि होती ह, कहाँसे संख्यातभागवृद्धिका प्रारम्भ 
होता हे ओर कहाँसे संख्यातगुणवृद्धि चाळू हाती हे । जबतक स्थिति विवक्षित स्थितिके असंख्या- 
तवे भाग प्रमाण तक बढ़ती हे तब तक असंख्यातभागवृद्धि होती है। इसके आगे संख्यातभाग- 
वृद्धि होती है जो विवक्षित स्थित्तिके दूने होनेके पूर्वेतक होती हे। तथा जब विवक्षित स्थिति 
दूनी या इससे अधिक बढ़ती है तब संख्यातगुणबृद्धि होती हे। विशेष खुलाक्षा इस 
प्रकार हे-- 

ऐसा जीव लो जिसने पहले समयमें धुवस्थितिका बन्ध किया था। किन्तु दूसरे समयमें 
उसने भ्रबस्थितिसे एक समय अधिक धुवस्थितिका बन्ध किया तो पिछले समयके बन्धसे यह बन्ध 
असंख्यातवें भाग अधिक हुआ अतः यहाँ असंख्यातभागबृद्धि हुई । यहाँ भागद्दारका प्रमाण 
भुवस्थिति है; क्योंकि धुवस्थितिका ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर एक प्राप्त होता है। अब एक ऐसा 
जीव लो जिसने पिछले समय॑में भु बस्थितिका बन्ध किया और अगले समयमें दो समय अधिक 
ध्रबस्थितिका बन्ध किया तो पिछले समयके बन्धसे यह बन्ध भी असंख्यातवें भाग अधिक हुआ, 
क्योंकि दो यहद धुवस्थितिके असंख्यातबे भाग प्रमाण है, अतः यहाँ असंख्यातभागबृद्धि हुईं । यहाँ 
दोके प्राप्त करनेके लिये भागहारका प्रमाण ध्रुवस्थितिका आधा हो जाता हे। अब एक ऐसा जीव 
लो जिसने पिछले समयमें भ्रबस्थितिका बन्ध किया ओर अगले समयमें तीन समय अधिक धुब- 
स्थितिका बन्ध किया तो पिछले समयके चन्धसे यह बन्ध भी असंख्यातबें भाग अधिक हुआ; 
क्योंकि तीन यह संख्या भी ध्रुचस्थितिके असंख्यातवें भागप्रमाण हे। अतः यहाँ भी असंख्यात- 
भागवृद्धि हुई । यहाँ बृद्धिरूप अंक तीनके प्राप्त करनेके लिये भागहारका प्रमाण भ्रुवस्थितिका तीसरा 
भाग हो जाता है। इसी प्रकार पिछले समयमें धुवस्थितिका तथा अगले समयमें चार, पाँच समय 
आदि अधिक धूवस्थितिका बन्ध कराने पर भी असंख्यातभागबृद्धि ही होती हे, क्योंकि यहाँ 
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भागहारका प्रमाण घुबस्थितिका चोथा भाग, पाँचवाँ भाग आदि प्रात होना है। अव मान लो एक 
जीव ऐसा है जिसने पिछले समयमें ध्रस्थितिका बन्ध किया ओर अगले समयमे ध्रवस्थितिमें 
जितने पल्य हों उतने समय अधिक घ्रुचस्थितिका बन्ध किया तव भी असंख्यात भागवृद्धि ही प्राप्त 
होती है; क्योंकि यहाँ भागहारका प्रमाण पल्य है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर पिछले समयमें वंधनवाली 
धुवस्थितिसे अगले समयमें वेंधनेवाली स्थितिमें एक एक समय बढ़ाते जाओ और उनका भागहार 
प्राप्त करते जाओ । ऐसा करते करते भागहारका प्रमाण जघन्य परीतासंख्यात प्राप्त होगा। अर्थात्‌ 
पिछले समयमें किसीने धुवस्थितिका बन्ध किया ओर अगले समयमे इतनी अधिक स्थितिका बन्ध 
किया जो, धुवबस्थितिमें जघन्य परीतासंख्यातका भाग देनेपर जितना लब्ध प्राप्त हो, उतनी अधिक 
है तो भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती है। इस प्रकार यहाँ तक असंख्यातभागबृद्धिका क्रम चाळू 
रहा । अब इसके आगे भागहारमें यदि एक और कम हो जाय तो संख्यातभागबृद्धि प्राप्त होवे । 
किन्तु पूर्वोक्त बढ़ी हुई स्थितिमे एक समय आदि स्थितिके बढ्नेसे भागहारमें एककी कमी न होकर 
बह बटोंमें प्राप्त होता हे । किन्तु इसकी परीतासंख्यात और उत्कृष्ट संख्यात इनमेंसे किसीमें भी 
गणना नहीं की जा सकती है, क्योंकि उत्कृष्ट संख्यातमें एकके मिलाने पर जघन्य परीतासंर्यात 
होता हे, या जघन्य परीतासंख्यातमेंसे एकके घटाने पर उत्कृष्ट संख्यात होता है ऐसा नियम है । 
किन्तु यहाँ पर जघन्य परीतासंख्यातमेंसे पूरा एक न घटकर उत्तरोत्तर एकके अंशोंकी कमी होती 
गई है अतः इसे अवक्तव्यभागवृद्धि कहते हें । किन्तु इसका यह भतलव नहीं कि यह गणना 
संख्याके बाहर है। यदि द्रव्यदृष्टिसे विचार किया जाता हे तो वे सब अंश उत्कृष्ट संख्यातके ऊपर 
प्राप्त होनेवाले एकके हैं अतः उनका अन्तर्भाव जघन्य परीतासंख्यातमें हो जाता है। और यदि 
पर्यायदृष्टिसे «विचार किया जाता है तो वे सब अंश एकसे कथञ्चित्‌ भिन्न हैं इसलिये उनका जघन्य 
परीतासंख्यातमें अन्तभाव नहीं होता । जव अन्तर्भाव हो जाता है तब तो उनका भेदरूपसे विचार 
नहीं किया जाता है। ओर जब अन्तर्भाव नहीं होता तब उनकी अवक्तव्य संज्ञा रहती है। प्रकृतमें 
वृद्धिका विचार चला है अतः उसकी अवक्तव्यवृद्धि यह संज्ञा हो जाती है। ध्रुवस्थितिमें जघन्य 
परीतासंख्यातका भाग देनेसे जो प्राप्त हो उसमें उत्कृष्ट संस्यातक्ा भाग दो और जो प्राप्त हो उसमें 
से एक कम कर दो ऐसा करनेसे जितने विकल्प प्रास होते हें उतने बिकल्प होने तक अवक्तञ्य 
भागवृद्धिका क्रम चाळू रहता हे। अर्थात्‌ पूर्वोक्त बढ़ी हुई स्थितिमें स्थितिके इतने समय बढ़ 
जाने तक अवक्तव्यभागबृद्धि होती है । यहाँ सवैत्र पिछले समयमें घुवस्थितिका बन्ध कराना चाहिये 
ओर अगले समयमें एक एक समय अधिक स्थितिका वन्ध कराना चाहिये ; क्योंकि जैसा कि 
पहले बतला आये हैं तदसुसार धुवस्थितिकी अपेक्षा ही यहाँ असंख्यातभागवृद्धि आदिका विचार 
किया जा रहा है । इस क्रमसे स्थितिमे एक एक समयके बढ़ाने पर जब छेद्भागहार समाप्त हो 
जाता है तब संख्यात भागवृद्धि प्राप्त होती है। और जब संख्यातभागवृद्धि समाप्त हो जाती है तब 
संख्यातगुणवृद्धि प्राप्त होती है। संख्यातगुणबृद्धिका पहला बिकल्प प्राप्त होने पर ध्रुबस्थिति दूनी 
हो जाती है । अर्थात्‌ पहले समयमें जब कोई घुषस्थितिका बन्ध करता है और अगले समयमें उससे 
दूनी स्थितिका बन्ध करता है तो यह जघन्य संख्यातगुणबृद्धि होती है; क्योंकि पहले समयमे बैधी 
हुई स्थितिसे अगले समयमें बंधनेवाली स्थिति दूनी हो जाती है। इस प्रकार अब आगे सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिके प्राप्त होने तक संख्यातगुणवृद्धि ही होती जाती है । इतने बिचारसे 
इतना निश्चित होता है कि धुवस्थितिको माध्यम मानकर असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि 
ओर संख्यातगुणवृद्धि ये तीन वृद्धियाँ ही प्राप्त होती हें । अब इस विषयको उदाहरण देकर स्पष्ट 
किया जाता हे--नीचे उदाहरणमें जहाँ'' '* * "इस प्रकार चिन्ह हैं बहाँ मध्यके विकल्प छोड़ दिये हें 
ऐसा समझना चाहिये । 


१२६ झयधवलासहिदे कसायपाहुड [ द्विदिविहत्ती ३ 


$ २२९, अथवा पलिदोबमं धुवट्टिदि च दो एदूग' गणिय सत्थम्मि अणिउण 
सिस्ससंबोहणट्टं पठिदोदमस्स संखेजमागवड़ोए जादाए धुवड्टिदीए संखेजमागवड़ी होदि 
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१, ता, प्रतौ ढोएदूण इति पाठ; । 
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त्ति णियमणिराकरणदुवारेण पुणरुचदोसमजोएद्ण पुणरवि सत्थाणवड्िपरुवर्ण कस्सामो | 
तं जहा--पलिदोवमं:ट्डविय पुणो तस्स हेडा भागहारो त्ति संकप्पिय अण्णम्मि पलिदो- 
बसे ठविदे पलिदोवमं पेक्खिय लद्धरूवे वड्डाविदे असंखेजभागवडी होदि । पुणो धुव- 
ट्रिदि त्ति संखेजपलिदोवमाणि ठविय तेसि हेडा भागहारो चि संकप्पिय धुवड्रिदीए 
ठविदाए धुत्रडिदि पडुच असंखेज्ञमागवड्डीए आदी होदि । दुसमयुत्तरट्टिदि वंधमाणाणं 
पि असंखेजभागवड़ी चेव होदि; पलिदोवमस्स पलिदोवमदु भागभागहारत्तादो । एवं तिण्णि- 
चत्तारि-पंचआदिसरूवेण बडुमाणेतु धुबट्टिदोए अब्भंतरे पलिदोबमसलागमेत्तप्तमएसु 
बंधेण वड्डिदेस पलिदोवमं धुत्रद्टिदिं च पेक्खिदूण असंखेजभागवड़ी चेत्र होदि; पलिदो- 
वमस्स धुव्डिदिपलिदोवमसलागोवद्धिद 'पलिदोवमभागहारत्तादो धुवट्रिदीए पलिदोवम- 
भागहारत्तादी | एवं रूदुत्तरादिकमेण बड़िरूवाणि गच्छमाणाणि आवल्ियं पाविय पुगो कमेण 
पद्रावलियं पादिय पुणो जधाकमेण पलिदोजमपढमवग्गमूछं पत्ताणि ताथे वि पलिदो- 
वमं धुवट्टिदिं च पेक्खिदृण असंखेजभागवड़ी चेवः पलिदोबमस्स पलिदोबमपढमवग्ग- 
मूलभागहारत्तादो धुवड्रिदीर धुवद्ठिदिपलिदोवमसलागगुणिदप लिदोवमपढमवरगपूल- 
भागहारत्तादो । एवं गंतूण जहण्णपरित्तासंखेजमादिं कादण जाव पलिदोवसपढमवग्गमूलं 
चि एदेसिमसंखेजाणं चग्गाणमण्णोण्णब्भासे कदे जत्तिया समया तत्तियमेत्तं धुवट्रिदीए 
उचरि बड्दिण बंधमाणस्स वि पलिदोवमं धुवडरिदि च पेक्खिद्ण असंखेजभागवड़ी 
हे इस नियमके निराकरण द्वारा पुनरुक्त दोषको नहीं गिनते हुए दूसरी बार भी स्वस्थानवृद्धिका 
कथन करते हैं । जो इस प्रकार हे-पल्यको स्थापित करके पुनः उसके नीचे भागहाररूपसे एक 
दूसरे पल्यके स्थापित कर देने पर पल्यको देखते हुए लब्ध एकके वढाने पर असंख्यातभागवृद्धि 
होती हे । पुनः यह भ्रवस्थिति हे ऐसा जानकर संख्यात पल्योंकी स्थापना करके और उसके नीचे 
यह भागहार है ऐसा संकल्प करके धबस्थितिके स्थापित करने पर धुवस्थितिको देखते हुए लब्ध 
एकके बढ़ाने पर असंख्यातभागवृद्धिका प्रारम्भ होता हे । दो समय अधिक स्थितिको बॉधनेवाले 
जीवोंके भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती हे, क्‍योंकि यहाँ पर पल्योपमका भागहार पल्योपमका 
द्वितीय भाग है। इसी प्रकार पल्योपममें तीन, चार पाँच आदिके बढ़ाने पर तथा धरबस्थितिमें जितने 
पल्य दाँ उतने समयोंके बन्धरूपसे भ्रुवस्थितिमें बढ़ानेपर पल्य ओर धुवस्थितिको देखते हुए असं- 
ख्यातभागवद्धि ही होती है क्योंकि भ्वस्थितिमें जितने पल्य हैं उनका भाग पल्यमें देनेपर जो 
लब्ध आवे उतना यहाँ पल्यका भागहार होता है और श्रुवस्थितिका भागहार एक पल्य होता है । 
इस प्रकार एक अधिक आदिके क्रमसे वद्धिके अंक आगे जाकर एक आवलीप्रमाण हो जाते हैं । 
पुनः प्रतरावलिप्रमाण हो जाते हैं । पुनः यथाक्रमसे पल्योपमके प्रथम वर्गमूलको प्राप्त होते हैं । तब 
उस समय भी पल्योपम ओर ध्रुवस्थितिको देखते हुए असंख्यातभागवृद्धि ही होती है क्योंकि यहाँ 
पल्यका भागहार पल्यका प्रथमवर्गमूल है ओर ध्रवस्थितिका भागहार धुवस्थितिमें जितने पल्य हों 
उनसे पल्यके प्रथम वर्गमूलको शुशित करनेपर जो लब्ध आवे उतना है । इस प्रकार वृद्धि करते हुए 
जघन्य परीतासंख्यातसे लेकर पल्यके प्रथमवगं मूलतक इन असंख्यात वर्गोका परस्पर गुणा करनेपर 
जितने समय प्राप्त हों उतने समय ध्रुबस्थितिके ऊपर बढ़ाकर बाँधनेवाले जीबके भौ पल्य और 
धुबस्थितिको देखते हुए असंख्यातभागवद्धि होती है; क्योंकि यहाँ पल्यका भागद्वार जघन्य परीता- 


१. भा-प्रतो वहिद इति पाठः । 


१२८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ टिदिबिहत्ती ३ 


होदि; पलिदोतमस्स जहण्णपरिचासंखेजभागहारत्तादो धुवड्रिदीश धुवड्टि दिपलिदोवम- 
सलागगुणिदञजहण्णपरित्तासंखेजभागहारत्तादो । एदिस्डे ट्विदीए उवरि एगसमय वडिंदूण 
बंधमाणाणं पछिदोदम धुवड्रिदि च पेक्खिदूण छेदभागहारो होदि। त जहा--जहण्ण- 
परित्तासंखेज विरठेदूण पलिदोवसं समखंड कादूण दिण्णे एककस्य रूवस्स वड़िपमाणणं 
पात्रदि । संपहि एदिस्से उवरि एगसमयं वड्धिण बंधमाणस्स भागडारमिच्छामो चि 
एगरूवधरिदं विस्लेदण एगरूवधरिदमेव समखंडं काढूण दिण्णे एककस्स रूबस्स एगेग- 
रूवपरिमाणं पावदि । पुणो एत्य एगरुवधरिदं घेत्तण उवरिमविरलणाए एगेगरूवधरिदम्मि 
दुविदे इच्छिदवडिपमाणं होदि एगरूवपरिहाणी च लब्भदि। एवं होदि चि 
कादश हेद्रिमविरलणं रूवाहियं गंतूण जदि एगरूवपरिहाणो लब्भदि तो अइण्णपरित्ता- 
संखेजविरठणाए केत्रडियरूवपरिहाणि लभामो त्ति पमाणेण फल्गुणिदिच्डाए ओबड्टि- 
दाए ज लद्धं तं जहण्णपरित्तासंखेञम्मि सरिसच्छेदं कादूण सोहिदे सेममरुकस्ससंखेजमंत्त- 
रुपाणि एगरूवस्स असंखेज्ञा भागा च पलिदोवमस्म धुवट्रिदीए उवरि वडिरूवाणं 
मॉगहारो होदि । एसो पलिदोवमस्स छेदमागहारो । संपहि धुवडिदिछेदभागहारपरूवणा 
वि एवं चेव कायव्या । णवरि पलिदोत्रमछेदभागहारम्मि जझीयमाणणएगरुवं्तादो धुव- 
ट्विदिछेदमागहारम्मि ज्झीयमाणअंसो संखेज्जगुणो' होदि; पलिदोवमभागहारस्स अंस- 
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संख्यात है ओर धुवस्थतिका भागहार एक ध्रबस्थितिमें जितने पल्य हों उनसे जघन्य परीता- 
संख्यातको गुणित करने पर जितना लब्ध आवे उतना है। पुनः इस स्थितिके ऊपर एक समय 
बढ़ाकर वन्ध करनेवाले जीबोंके पल्य ओर ध बस्थितिको देखते हुए छेदभागहार होता है। जो इस 
प्रकार हैं--जघन्य परीतासंख्यातका विरलन करके ओर उस पर पल्यको समान खण्ड करके देय- 
रूपसे दे देने पर एक एक रूपके प्रति बृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है। अब पूर्वोक्त बढ़ी हुई स्थितिके 
ऊपर एक समय बढ़ाकर वाधनेवालेका भागहार लाना इष्ट हे इसलिये एक रूपके ऊपर रखी 
गई संख्याका विरलन करके ओर एक रूपके ऊपर रखी गई संख्याको ही समान खण्ड करके देय- 
रूपसे दे देने पर एक एकके प्रति एक पक प्राप्त होता है । पुनः यहाँ एक रूपके ऊपर रखी गई 
संख्याको लेकर उपरिम विरलनमें एक रूपके उपर रखी गई संख्यामे मिला देने पर इच्छित बृद्धिका 
प्रमाण प्राप्त होता है ओर एक रूपकी हानि ग्राप्त होती है। ऐसा होता है ऐसा समझकर अधस्तन 
विरलनमें एक अधिक जाने पर याद्‌ एकरूपकी हानि प्राप्त होती है तो जघन्य परीतासंख्यातरूप 
विरलनमें कितने रूपोंकी हानि प्राप्न होगी इस प्रकार त्रेशशिक करके फलराशिसे इच्छाराशिको 
गुणित करके ओर उसमें प्रमाण राशिका भाग देने पर जो लब्ध आवे उसे जघन्य परीतासंख्यातमे ते 
उसके समान छेद करके घटा देने पर जो शेष रहे वह उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण और एक रूपका 
असंख्यात बहुभाग होता है जो कि पल्यप्रमाण ध्रुबस्थितिके उपर बढी हुईं संख्याका भागहार 
होता है । यह पल्यका छेद भागहार हे । धुबस्थितिके छेदभागहारका कथन भी इसी प्रकार करना 
चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि पल्यके छेदभागहारमें क्षीण होनेवाले एक रूपके अंशच 
भवस्थितिके छेदभागददारमे क्षीण होनेवाले अंश संख्यातगुशे होते हैं; क्योंकि पल्यके भागहारके जो 


१ भा० प्रतौ असंखेजगुणो इति पाठः । 
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भागहारादो धुवड्टिदिभागहारस्स जो अंसो तब्मांगहारस्स संखेजगुणहीणत्तवलंभादो | 
एव समय पडि छेदभागहारे होदूण गच्छमाणे धुवद्धिदिभागहारम्मि ऐगरूवे परिहीणे 
धुषड्डिदीर समभागहारो होदि । तक्काले पलिदोवमस्स पुण छेदभागहारो चेव; पलिदोवम 
भागहारम्मि ज्झोयमाणअंसादो धुवड्िदिभायद्दारम्मि ज्ञीयमाणअंसस्स संखेञ्ञगुणत्तादो । 
पुणो समयुत्तरं वड्डिदूण वंबमाणाणं वड्डीर आणिजमाणाए पलिदोवमधुवड्टिदीए' छेदभाग 
हारो होदि । 

$ २३०, एवं छेदसममागहारेसु धुवट्टिदीण होदूण गच्छमाणेषु धुवट्टिदिभाग 
हाराम्म जाव धुवडिदिपलिदोबमसलागमत्तरूवाणं रूवूणाणं परिहाणी होदि ताव पलिदो 
वमस्स छेदभागहारो चव | संपुण्णेसु परिद्दीणेसु पलिदोवमस्स धुवदट्रिदोए च समभाग 
हारो होदि । तकाले पलिदोचमं पेक्खिदण संखेज़भागत्रड्डी; पलिदोवमधुकस्ससंखेजञण - 
खडिद्णेपखंडस्स घुवट्टिदोए उवरि बड़िदत्तादो । धुवट्टिदि पेक्खिद्ण पुण असंखेज्ज 
भागवड़ी; धुवट्टिदीए उक्कस्ससंखेजगुणिदधुतरट्टिदिपलिदोवमसलागभागहारत्तादो । तदो 
जम्मि पदेसे पलिदोचमं पेक्खिदण संखेजमागवड़ी होदि तम्हि वेव पदेसे धुवड्टिदिं 
पेक्खिद्ण संखेजमागबड़ी होदि त्ति णियमो णत्थि त्ति घेत्तव्वं | एवश्रुवरिं पि समउत्त- 
रादिकमेण वड्डावेदव्वं । णवरि सव्वत्थ धुवष्टिदिभागहारम्मि धुवद्धिदिपलिदोवमसलाग- 
भेत्तरूवेसु परिहीणेतु पलिदोवमभागहारम्मि एगरूवं परिहायदि त्ति घेत्तव्वं । 
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अंशका भागहार है उससे धरवस्थितिके भागहारका जो अंश है उसका भागहार संख्यातगुणा हीन 
पाया जाता हे । इस प्रकार एक एक समयके प्रति छेदभागहार होता हुआ तब तक चला जाता हे 
जब जाकर ध्रबस्थितिके भागहारमें एक रूपकी हानि होकर प्र वस्थितिका समभागहार प्राप्त होचा 
है। परन्तु उस समय पल्यका छेदभागहार ही दोता हे; क्योंकि पल्यके भागदारमें क्षीण होनेवाले अंश 
से ध्र बास्थतिके भागहारमें क्षीण होनेत्राला अंश संख्यातगुणा होता हे । पुनः एक समय स्थितिको 
बढ़ाक! बांधनेबाले जीवोंकी वृद्धिके लाने पर पल्य ओर ध्र बस्थितिका छेदभागहार होता हे। 

§ २३०, इस प्रकार भ्रवस्थितिके छेदभागद्वार ओर समभागहार होते इए चले जानेपर जब 
जाकर भ्रवस्थितिके भागहारमें घ्रवस्थितिके जितने पल्य हों उनमेंसे एक कम रूपोंकी हानि होती है सबतक 
पल्योपमका छेदभागद्वार ही होता है । तथा पूरे रूपोंकी हानि होने पर ध्र बस्थिति और पल्योपमका 
समभागहार होता है। उस समय पढ्योपमको देखते हुए संख्यातभागवृद्धि होती हे; क्योंकि यहाँ 
पल्योपमके उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण खण्ड करके उनमेंसे एक खण्ड प्रमाण संख्याकी धवस्थितिके 
ऊपर बृद्धि हुई है । परन्तु ध्रवस्थितिो देखते हुए असंख्यातभागवृद्धि है; क्योंकि यहाँ भ्रवस्थितिका 
भागहार भ्रवस्थितिमें जितने पल्योंका प्रमाण हो उनसे उत्कृष्ट संज्यातको गुणित करनेपर जो लब्ध 
आवे उतना है। अतः जिस स्थानपर पल्योपमको देखते हुए संख्यातभागबृद्धि होती है उसी 
स्थानपर भ्रवस्थितिको देखते हुए संख्यातभागबृडि होती है ऐसा नियम नहीं है ऐसा ग्रहण करना 
धाहिये । इसी प्रकार ऊपर भी एक समय अधिक आदि क्रमसे स्थितिको बढ़ाना घाहिये। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि सवेत्र प्र वस्थितिके भागहारमें एक घ्र चस्थितिमें जितने पल्य हों उतने रूपोंके 
कम होनेपर पर्योपमके भागहारमें एक रूपकी हानि होती हे ऐसा ग्रहण करना चाहिये । 
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१ २३१, जत्थ पलिदोवमभागहारों जहण्णपरित्तासंखेजस्स अद्धमेत्तो होदि तत्थ 
वि धुबट्टिदिवड्रिमगह्वारो असंखेज्ञो होदि; घुषद्धिदिपलिदोवमसलागाणमद्धण गुणिद्‌- 
जहण्णपरित्तासंखेजपमाणत्तादो । पलिदोवमस्स मागहारे जहण्णपरित्तासंखेजस्स तिभाग- 
मेत्ते जादे वि धुवद्धिदीर वडिर्याणं भागहारो असंखेजं चव; घुषड्धिदिपलिदोवमसला' 
गाणं तिभागेण गुणिदजहण्णपरित्तासंखेजपमाणत्तादो । पलिदोवसवड्धिरूवभागहारे जहण्ण- 
परित्तासंखेज्ञस्स चदुड्मागमेत्त जादे वि धुवट्टिदीए वड्डिरुवाण भागहारो असंखेजं चेव; 
धुवडटिदिपलिदोबमसलागाणं चदुब्मागेण गुणिदजहण्णपरित्तासंखेजपमाणत्तादी । धुवडिदि- 
पलिदोवमसलागाहि खंडिदजहण्णपरिचासंखे्ज वडडिर्यागमणं पडि पलिदोवमस्स 
भागहारे जादे वि घुवद्धिदिभागहारो असंखेजं चेव; जहण्णपरित्तासंखेजपमाणत्तादो । 
संपहि एत्तियमद्वाणं जाव पावेदि ताव धुवड्टिदि पेक्खिदूण असंखेज़मागवड़ी पलिदोवम 
पेक्खिद्ण पुण असंखेजभागवड़ी संखेज्ञभागबड्डी च जादा । पुणो एवं वड़िद्णच्छिद्‌- 
द्विदीए उवरि एगसमयं वड्िदृण बंधमाणाणं पलिदोवमधुवद्ठिदीणं छेदभागहारो होदि । 
एवं छेदभागहारो होदण गच्छमाणो जाव धुव्धिदीए समभागहारो ण होदि ताव धुबद्ठिदि 
पेक्खिद्ण असंखेज़भागवड़ी चेव होदि । पलिदोवम पेक्खिद्ण पुण संखेजभागवड्डो; 
दव्वट्ियणयालंत्रणादो । पञ्ञवट्टियणए पुण अअलंबिजमाणे धुवडिदिभागह!रस्स अवत्तव्व- 

8 २३१. तथा जहाँपर पल्योपमका भागहार जघन्य परीतासंख्यातसे आधा होता है वहाँपर 
भी भ्रवस्थतिकी वृद्धिका भागहार असंख्यात होता है; क्योंकि यहाँ ध्र बस्थितिके भागहारका प्रमाण 
एक भ्‌ बस्थितिमें जितने पस्य हों उनके आधेसे जघन्य परीतासंख्यातको गुणित करनेपर जो लब्ध 
आवे उतना है | पस्योपमका भागद्वार जघन्य परीतासंख्यातका तीसरा भाग होनेपर भी ध्‌ बस्थितिके 
बढ़े हुए रूपोंका भागहर असंख्यात ही होता हे, क्योंकि एक भ्‌ बस्थितिमें जितने पल्य हों 
उनके तीसरे भागसे जघन्य परीतासंख्यातको गुणित करनेपर जो लब्ध आवे उतना यहाँ ध्र वस्थितिके 
ऊपर बढ़े हुए रूपोंका भागहार है। पल्मोपमके ऊपर बढ़े हुए रूपोंका भागहार जघन्य परीतासंख्यातका 
चोथा भाग होनेपर भी भ्रवस्थितिमें बढ़े हुए रूपोंका भागहार असंख्यात ही हे, क्योंकि एक 
धुवस्थितिमें पल्योंका जितना प्रमाण हो उसके चोथे भागसे जघन्य परीतासंख्यातको गुणित करनेपर 
जो लब्ध आवे उतना यहाँ भ्रुबस्थितिमें बढ़े हुए रूपोंका भागहार है। तथा बढ़े हुए रूपोंकी भी अपेक्षा 
पल्यका भागद्दार एक भ्रुवस्थितिमें जितनी पल्यशालाका हों उनसे जघन्य परीतासंख्यातके खण्डित 
कर देनेपर जितना लब्ध आवे उतना हो जानेपर भी भ्रुवस्थितिका भागहार असंख्यात ही होता है; 

क्योंकि यहाँपर धुवस्थितिका भागहार जघन्य परीतासंख्यात प्राप्त होता है । इसप्रकार इतने स्थान 
जबतक प्राप्त होते हैं तबतक धुबस्थितिको देखते हुए असंख्यातभागवद्धि होती है । परन्तु पल्यो- 
पमको देखते हुए असंख्यातभागवृद्धि होती, है ओर संख्यातभागवर्द्धि होती हे । पुनः इस प्रकार 
बढ़ाकर स्थित हुई स्थितिके ऊपर एक समय बढ़ाकर बांधनेबाले जीवोंके पल्योपम और घ्रुवस्थिब्विका 
छेदभागद्दार होता हे । इसप्रकार छेदभागहार होकर जाता हुआ जतक ध्रुबस्थितिका सम 
भागहार नहीं होता हे तबतक भ्रुवस्थितिको देखते हुए असंख्यातभाग बृद्धि ही होती है। परन्तु 
पल्योपमको देखते हुए हम होती है, पर यह असंख्या तभागवृद्धि द्रव्यार्थिकनयकी 
अपेक्षासे जानना चाहिये । परन्तु पर्यायार्थिकनयका अवलम्ब करनेपर भ्रुवस्थितिके भागहारकी 
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वड़ो होदि। तत्थ असं मोत्तण अंसोणमभावादों | संपहि केर गंतूग धुवरद्धिदीश 
समभागहारो होदि। उतररिमविरलणाए एगरूरधरिदमुकस्ससंखेजेण खडेदूण तत्थ 
एगखड रुवूण जाव वडुदि ताव छेदभागहारो संपुण बड़िदे सममागहारो । ताघे 
धुवड्रिदि पेक्खिदूण संखजभागवड़ीर आदी जादा। इुदो, धुवड्टिदिबड्िमागहारो उकस्स 
संखजं पत्तो त्ति 

$ २३२, एवं पुणो त्रि उपरि छेदसरूवेण' भागहारो गच्छमाणो जइण्णपरित्ता- 
संखजस्स अद्वमेत्तो धुवड्टिदिभागहारो जादो ताघे पलिदोवमस्स भागहारो दृशुणिदधुव 
ड्रिदिपलिदोषमसलागोवड्टिदजहण्णपरित्तासंखज्जमेचो होदि । धुवट्टिदिभागह्दारे जह्ण 


परित्तासंखजस्स तिभागे संते तिगुणपलिदोवमसलागाहि खंडिदजइण्णपरितासंखज 
पलिदोवमस्स भागहारो होदि । धुवट्टिदिभागहारे जहण्गपरित्ासंखञ्जस्स चढुब्भागे संते 
चदुग्गुणधुरड्टिदिपलिदोवमसलागोतरडिदजहण्णपरिचासंखज्जं पलिदोवमभागहारो होदि । 
धुबट्टिदिपलिदोवमसलागाहि खंडिदजहण्णपरित्तासंखेज्ञ धुबट्टिदिमागहारे संते पलिदो- 
वमस्स धुवट्टिंदिपलिदोबमसलागाण बग्गेण खंडिदजहण्णपरिचासखेज्भागहारो होदि । 
एवं भागहारो हीयमाणो जाघे पलिदोबमस्स दोरूबमेत्तो जादो ताघे दुगुणधुवड्टिदि- 
पलिदोवमसलागाओ धुबट्टिदिमागहारो होदि। जाघे पलिदोवमभागहारो एगरूवं 
जादो, ताघे धुबड्टिदिपलिदोवमसलागाओ धुबड्रिदिभागदारो होदि । संपहि पलिदोवम- 
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अवक्तञ्यवृद्धि होती हे; क्योंकि वहाँपर अंशको छोड़कर अंशीका अभाव हे । अव कितनीदूर 
जाकर ध्रुबस्थितिका समभागाहार प्राप्त होता है इसे बतलाते हें-उपरिम विरलनमें एक रूपके प्रति जो 
संख्या प्राप्त है उसे उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके जो एक खण्ड लव्ध आवे एक कम उसकी जबतक 
बृद्धि हो तवतक छेदभागहार होता है और पूरेकी बृद्धि होनेपर समभागदार होता है । उस समय 
धुवस्थितिको देखते हुए संख्यातभागवृद्धिकी आदि हुई; क्योंकि यहाँपर ध्रवस्थितिके बृद्धिरूपोका 
भागहर उत्कृष्ट संख्यातको प्राप्त हुआ । 

§ २३२. इस प्रकार फिर भी ऊपर छेद ओर समानरूपसे भागहार जाता हुआ जब ध्रवस्थितिका 
भागहार जघन्य परीतासंख्यातका आधा होता हे तब पर्योपमका भागद्दार एक धवस्थितिमें 
जितनी पल्यशलाकाएं हों उनके दृनेप्रमाणसे जघन्य परीतासंख्यातको भाजित करनेपर जो लब्ध 


आवे उतना होता है। ध्रवस्थितिके भागहारके जघन्य परीतासंख्यातके तीसरे भागप्रमाण होनेपर 
एक ध्रवस्थितिकी तिंगुनी पस्यशलाकाँसे जघन्य परीतासंख्यातको भाजित करके जो लब्ध आवे 


उतना पल्योपमका भागहार होता है। ध्रवस्थितिके भागहारके जघन्य परीतासंख्यातके चोथे भाग- 
प्रमाण होनेपर धरुत्रस्थितिकी चोगुनी पल्यशलाकाओंसे भाजित जघन्य परीतासंख्यातका जितना 
प्रमाण हो उतना पल्योपमका भागहार होता हे । धवस्थितिका भागहार भ्रबस्थितिकी पल्योपम 
शलाकाओंसे भाजित जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण होनेपर पल्योपमका भागहार धवस्थितिकी पल्य- 
शलाकाओंके वर्गसे जघन्य परीतासंख्यातको भाजित करनेपर जितना लब्ध आवे उतना होता है । 
इस प्रकार घटता हुआ पल्योपमका भागहार जहाँपर दो अंक प्रमाण होता है बहाँपर भुवस्थितिका 
भागहार भुबस्थितिकी दुगुनी पल्यशलाकाप्रमाण होता है। तथा जह्दाँ पर पर्योपमका भागहार 
एक अंक प्रमाण होता है बहाँपर धवस्थितिका भागहार ध्रवस्थितिकी पल्यशलाकाप्रमाण होता है । 


१ ता प्रतो. स॑पुष्णो इति पाठः । २ भार प्रतो छेदसमरूवेण इति पाठः । 
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भागहारे णडु धुबड्रिदिभागहारो समयूणादिकमेण झोयमाणो जाथे धुवडिदिपलिदोवम- 
सलागाणमद्वमेत्तो जादो ताथे पलिदोबमस्स गुणगारो तिण्णि रूबाणि होंति। जाथे 
धुवद्विदिभागहारों तप्पलिदोबमसलागाणं तिभागमेत्तो जादो ताघे पलिदोषमगुणगारो 
चत्तारि रूवाणि। जाघे घुबड्िंदिभागहारों तप्पलिदोवमसलागाणं चदुब्भागमंत्तो जादो ताघे 
पलिदोबमगुणगारो पंचरूवाणि । एवं गंतूण बाधे धुबट्टिदिमागहारो दोरूवाणि ताघे 
पलिदोवमगुणगारो घुतड्रिदिपलिदोवमसलागाणमद्धं रूवाहियं होदि । जाघे धुवड्रिदि- 
भागहारो एगरूब जादो ताघे पलिदोवमगुणगारो ख्वादियाओ धुर्वाट्टुदिपलिदोवम- 
सलागाओ । तकाले धुवट्टिदीए संखेगुणवड़ीए आदी जादा । एत्तो उरि संखेजगुण- 
बड़ी चेव होदूण सम्वत्थ गच्छदि जाव सत्तरिसागरोवमकोडाक्षोडीणं चरिमसमओ 
त्ति। एवं मिच्छत्तस्स तिण्हं बड़ोणं सस्थाणेण अत्थपरूवणा कदा । 


~ जू र रज.“ FANT “टी 


आगं पल्योपमके भागहारके नष्ट हो जानेपर श्रवस्थितिका भागहार एक समयकम आदि क्रमसे नष्ट 
होता हुआ जहाँ बह घ्रवस्थितिकी पल्यशलाकाओंका आधा भागप्रमाण होता है वहाँ पल्योपमका 
गुणकार तीनअंक प्रमाण होता हे । जहाँपर थ्रवस्थितिका भागहार भ्रवस्थितिकी पल्यशल्नाकाओंका 
तीसरा आगप्रमाण होता हे बहाँपर पल्यका गुणकार चार अकप्रमाण होता है । जहाँपर ध्रवस्थिति 
का भागहार भ्रवस्थितिकी पल्यशलाकाओका चोथाभागप्रमाण होता है वहाँपर पल्यक्ा गुणकार 
पाँच अंक्प्रमाण होता हे । इसप्रकार जाकर जिस समय पध्रवस्थितिका भागहार दो अंकप्रमाण होता 
है उस समय पल्योपमका गुणकार ध्रवस्थितिकी पल्यशलाकाओंके अधेभागप्रमाणसे रूपाधिक होता 
हे | अर्थात प्रवस्थितिमे जितने पल्योपमोकी संख्या हो उस संख्याको आधा करके उसमें एक जोड़ देनेसे 
रूपाधिक पल्यशलाकाओंके अर्धभाग प्रमाण आता हे । तथा जिस समय पध्रवस्थितिका भागहार 
एक अंकप्रमाण हो जाता है उस समय पल्योपसञ्गा गुणकार ध्रुवस्थितिकी रूपाधिक पल्यशलाका- 
प्रमाण हो जाता है। यहाँसे ध्रवस्थितिकी संख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता हे । यहाँ से ऊपर 
सचर कोड़ाकोड़ी सागरका अन्तिम समय प्राप्त होने तक सर्वत्र संख्यातगुणवृद्धि ही होकर जाती हे । 
इस प्रकार सिथ्यारबकी तीन बृद्धियोंकी स्वस्थानकी अपेक्षा अंथंप्ररूपणा की । 


विशेषाथ---संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव पहले समयमे धुवस्थितिका बन्ध करके यदि अगले समयमें 


बढ़ी हुई किसी भी स्थितिका बन्ध करता है तो उसके वहाँ असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि 
ओर संख्यातगुणह्वद्धि इनमेंसे कोई एक वृद्धि ही सम्भव हे यह बात पहले बतलाई जा चुकी हे । अत्र 
यहॉ पर पस्य ओर धरवस्थिति इन दोनोंको रखकर यदि उत्तरोत्तर समान वृद्धि की जाती है अर्थात्‌ 
अब पल्यमे एक अंककी वृद्धि करते हैं तब ध्रवस्थितिमें भी एक अंककी वृद्धि होती है, जब पल्यमें 
दो अंककी वृद्धि करते हैं तब धुवस्थितिमें भी दो अंककी वृद्धि होती हे और जब पल्यमें तीन 
आदि अंकोंकी वृद्धि करते हैं तब धूबस्थितिमें भी उतने ही स्थितिविकलपोंकी बृद्धि होती है तो कहाँ 
कौनसी बृद्धि होती है इसका विचार किया गया है। यहद तो सुनिश्चित है कि धरबस्थिति पल्यसे 
संख्यातगुणी होती हे, क्योंकि अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण भ्रुवस्थितिमें संख्यात पल्य प्राप्त होते 
हैं, अतः पल्यके एक आदिकी बृद्धि होने पर भागहारका जितना प्रमाण होता हे ध्रवस्थितिमें उतनी 
बृद्धि हान पर मागहारका प्रमाण उससे संख्यातगुणा होता हे । जैसे पल्यमें एककी वद्धि करने पर 
वृद्धिके भागद्दारका प्रमाण पल्य हैं; क्योंकि पल्यमें पल्यका भाग देनेसे एक ग्राप्त होता हे । अब यदि 
भवस्थितिमें एकको वृद्धिकी जाती हे तो बह्दों बृद्धिके भागहारका प्रमाण ध्रुवस्थिति प्राप्त होता है जा 
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पूर्वाक्त भागहारसे संख्यातगुणा ह। यहाँ संख्यातसे भ्रवस्थितिमं जितन पल्य हों उतने संख्यात 
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लेना चाहिये। इस व्यदस्थाके अनुसार दोनोंकी असंख्यातभागवृद्धि एक साथ समाप्त न होकर 
पल्यकी अ छंख्यातभागवृद्धि पहले समाप्त हो जाती ह ओर श्रुवस्थित्तिकी असंख्यातभागवृद्धि उससे 
संख्यात स्थान आगे जाकर समाप्त होती हे; क्योंकि पल्यमे बृद्धिका संख्यातरूप भागहार संख्यात 
स्थान पहले प्राप्त हो जाता हे ओर भ्रुवस्थितिमें वृद्धिका संख्यातरूप भागहार संख्यात स्थान आगे 
जाकर प्राप्त होता हे । इसी प्रकार पल्यमें संख्यात स्थान पहले संख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ हा जाता 
है किन्तु 'घुवस्थितिमें संख्यात स्थान आगे जाकर संख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है। अब आगे 


इसी विषयको स्पष्ट रूपसे समझनेके लिये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 


पल्यकी अपेत्ता=- 
पल्यका प्रमाण १४४, ज० असंख्य[त ९, उ० संख्यात ८. 
क्रमांक | पल्य बढ़े हुए स्थान भागहार 
१ १४४ १४५ पल्य 
२ ती १४६ पल्यका आघा 
३ से \9 | ET) e6०२ 
ट १४४ १५२ १८ 
६ से ११ कु दता ह 
१९ १४४ १५६ १२ 
१ ३ से १४ 6S ss ००० 
१६ १४४ १६० ६, परीतासं० 
१७ १४४ १६१ ८५ छेदभागहार 
१८ १४४ १६२ = ३० संख्यात 
(१६ १४४ १६३ ७द्दे 
३१ १४४ १७५ ४३१ 
४८ १४४ १६२ २» 
६४ १४४ २०८ २३ 
१२८ १४४ २७२ २2 
१४४ १४४ रे८८ २ गुणकार 
२८८ १४४ ४५२ ३ 7 


वृद्धि 
असं० भा० १० 


अवक्तव्यभागवृद्धि 


संख्यातभागवृद्धि 
39 


संज्यातभागबु द्धि 


संख्यातगुणवृद्धि 
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प्रुवस्थितिकी अपेक्षा-- 
प्रवस्थितिका प्रमाण ११४२ 

क्रमांक प्रुवस्थिति | बढी हुई स्थिति मागहार वृद्धि 
१ = पस्यन ११५२ | ११४३ धुषस्थिति |. अ० मा० ३० 
२ ? ११५४ | ध्रुवस्थितिकाआधा १३ 

३ से हर व्व Fo डड 
ट १३ ११६० १४४ र 

९ सरे १ 9 ७००० ००० ७७% 
१२ ११५२ ११६४ ९६ हल 

५३ से १५ 2७ १४० २ ४७७ 
१६ ११५२ ११६८ ७२ ही 
१७ ११४२ ११६६ ६७१४ ह 
१८ ११५२ ११७० ६४ 22 
१६ ११७१ ६०१३ र 
३९ ११५२ ११८२ ३७३६ १ 
५८ १९५२ १९०० २४ र” 
६४ ११५२ १२१६ १८ 
१२५ ११५२ १२५० ६ 2 
१४४ ११४२ १२६६ ऽ संख्यातभागबृद्धि 
२८८ ११५२ १४४० ४ डर 
११५२ ११५२ २३०४ २ गुणकार संख्यातगुणवृद्धि 


इन दोनों अंकसंदृष्टियोके देखनेसे बिदित होता हे कि जहाँ पल्यमें १४४ अंककी बृद्धि होने- 
पर संख्यातगुणवृद्धि प्रारम्भ हो जाती है वहाँ ध्रुवस्थितिमें १४४ अंककी वृद्धि होनेपर संख्यातभाग- 
बृद्धिका ही प्रारम्भ होता है । कारण यह है कि पल्यका प्रमाण अल्प है. ओर भ्रवस्थितिका प्रमाण 
पल्यके प्रमाणसे संख्यातगुणा है, इसलिए जितने स्थान आगे जाकर पल्यका प्रमाण दूना होता है, भ्रव- 
स्थितिको दूना करनेके लिए उससे अधिक स्थान आगे जाना पड़ता है । इसी प्रकार अथेसंदृष्टिमें 
भी जानना चाहिए। | 
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$ २३२, संपहि तस्सेव मिच्छत्तस्स परत्याणेण तिण्णं वडीणमत्थपरुवणं कस्सामो | 
ते जहा--एइंदिएगण पचिदियसंतकम्मं घादिय बीइंदियादोणं तप्पाओग्गजहण्णबंधस्स 
हेडा एगसमएणूणं कादूण पुणो बीइंदियादिसु उप्पञ्जिय एगसमयं बड्डिदूण बड़े असंखेज- 
भागवड़ी होदि; वड्डिदेगसमयस्स णिरुद्धद्रिदोए असंखेञ्जदिमागत्तादो । पुणो तमेव 
पंचिदियड्रिदि बीइंदियादितप्पाओग्गजहण्णड्रिदिवंधादो विसमयूणं घादिय वीइंदियादिसु 
उप्पण्णपढमसमए वि असंखेज़भागवड़ी चत्र होदि | कुदो ? ऊणीकददोसमयाणं चर 
बंधेण वड़िदत्तादो । एवं तिसमयादिकमेण ऊणिय णेदव्यं जाव पचिंदियसंतकम्मं चीई- 
दियादीणं तप्पाओग्गजहण्णबंधादो पलिदोबमस्स असंखेजदिभागेण जहा ऊणं होदि तहा 
घादिय वेइंदियादिसुप्पण्णस्स वि असंखेज्जभागवड़ी चेव होदि । संपहि एत्तो उवरि 
समयुत्तरादिकमेण ऊणिय णेदव्बं जाव असंखेज्जभागवड़ीए दुचरिमवियप्पो त्ति। 

8 २३४, संपहि चरिमवियप्पं वत्तइस्सामो । बीइंदियाणं तप्पाओग्गजदृण्णङ्किदिबंधं 
जदृण्णपरित्तासंखेज्जेण खंडिय तत्थेगखंडेणणं बेइंदियादीणं तप्पाओग्गजहण्णड्रिदिवघेण 
जहा सरिस होदि तहा पंचिदियट्विदिसंतकम्म॑ घादिय बेइंदियादिसु उप्पण्णपठमसमए 
असखेज्जभागवड़ी होदि ! एसा असंखेज्जमागवड़ी सव्वपच्छिमा; एत्तो उवरि संखेज्ज 

भागवड्ोए विसयत्तादो । एवं बेइदियादीणं पि पचिदियट्टिदि घादयमाणाणं सगसग 
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8 २३३. अब परस्थानकी अपेक्षा उसी मिथ्यात्वकी तीन बृद्धियोंकी अर्थेप्ररूपणा करते हैं । 
जो इस प्रकार हे-जिस एकेन्द्रियने पंचेन्द्रिय सत्क्मंको घातकर द्वीन्द्रियाद्के योग्य जघन्य बन्धके 
नीचे स्थितिको एक समय कम किया पुनः उसके ट्टीन्द्रियाद्किमें उत्पन्न होकर एक समय बढ़ाकर 
स्थितिके बाधने पर असंख्यातभागवृद्धि होती है; क्योंकि वहाँ पर जो एक समयकी वृद्धि हुइ हैं 
बह निरुद्ध अर्थात्‌ सत्तामें स्थित पूर्वं स्थितिके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । पुनः किसी 
एक एकेन्द्रिय जीवने उसी पंचेन्द्रियकी स्थितिको द्वीन्द्रियादिके योग्य जघन्य स्थितिबन्धसे दो समय 
कम करके उसका घात किया ओर द्वीन्द्रियादिकमें उत्पन्न हुआ तो उसके उत्पन्न होनेके प्रथम 
समयमे भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती हे; क्योंकि कम किये गये दो समयोंकी ही यहाँ बन्धके 
द्वारा वृद्धि हुईं है। इसी प्रकार तीन समय आदिके क्रमसे कम करके ले जाना चाहिये । कहाँ तक 
ले जाना चाहिये आगे इसीको बतलाते हें--कोई एकेन्द्रिय जीव पंचेन्द्रियके योग्य सत्कमंको द्वीन्द्रिय 
के योग्य जघन्य स्थितिबन्धसे पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग जिस प्रकार कम हो उस प्रकार 
घात करके ट्रीन्द्रियाद्किमें उत्पन्न हुआ तो उसके भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती है । अब इसके 
ऊपर असंख्यातभागवृद्धिका द्विचरमविकल्प प्राप्त होने तक एक समय अधिक आदिके क्रमसे कम 
करके ले जाना चाहिये । 

§ २३४. अब अन्तिम विकल्पको बतलाते हैं-ट्वीन्द्रियोंके तत्मायोग्य.जघन्य स्थितिबन्धमें 
जघन्य परीतासंख्यातका भाग दे, भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उससे न्यून द्वीन्द्रियोंके 
तखायोग्य जघन्य स्थितिबन्धके समान घात द्वारा पंचेन्द्रियोंके स्थितिसत्कमको कोई एकेन्द्रिय प्राप्त 
करके यदि द्वीन्द्रियोंमें उतपन्न हो तो उसके प्रथम समयमे असंख्यातभागवृद्धि होती है। यह सबसे 
अन्तिम असंख्यातभागवृद्धि हे; क्योंकि इसके ऊपर १संख्यातभागवृद्धि होती है। इसी प्रकार 
पंचेन्द्रियोंकी स्थितिका घात करनेवाले ट्टीन्द्रियादिकके भी, उन्हें अपने अप्रने उपरिम जीवोंमें 


१३६ जयथवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


उवरिमजीवेसुप्पादिय असंखज्जभागवड़ी वत्तव्वा । 

६ २३४, संपहि संखेज्जभागवड़ी परत्थाणेण बुचदे | तं जहा--एइंदियो पंचिदिय- 
संतकम्मं घादयमाणो बेइंदियादीणं तप्पाओग्गजहण्णबंधस्स हेडा पलिदोवमस्स संखज्जदि- 
भागमेत्तं घादिय वेइंदियादिसु उववण्णो तस्त पढमसमए संखज्जभागवड्टी होदि; 
तप्पाओरगजहण्णट्टि दिबंधे उकस्ससंखेञ्जेण खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्तसमयाणं वड्डिदंस- 
णादो । पुव्वघादिदसंतकम्मस्स हेडा एगसमयं घादिय बेइंद्यादिसुप्पज्जिय तत्तियं 
चेव वड्द्ण बद्ध संखेज्जभागवड़ी चेव होदि । एवं बिसमयूण-तिसमयूणादिकमेण णेदव्वं 
जाव बेइंदिया दितप्पाओग्गजहण्णड्रिदिबंधादो हेडा रुवृणतदद्धमेत्तेण पंचिदियद्विदिं 
घादिय वेइंदियादिसुप्पण्णपठमसमए तप्पाओग्गजदर्ण्णाइदि बंधमाणस्स संखेज्जमागवड़ी 
चेव होदि | तप्पाओग्गजहण्णड्रिदिवंधस्स संपुण्णमद्धं जाव पावेदि ताव सण्णिपंचिदियट्टिदि- 
संतकम्मं किण्ण घादिदं? ण, सगलमद्भमेत्त घादिय वेइंदियादिसुप्पज्जिय बड्डिदूण 
बंधमाणस्स संखेज्जगुणवड़ीए सञ्चुप्पत्तीदो | एवं बेइंदियादीणं पि वत्तव्वं । 

६ २३६, संपदि संखेज्जगुणवड़ी उच्चदे । तं जहा--एइंदिओ पंचिदियसंतकम्मं 
घाद्यमाणो बेइदियादिसुप्पञ्जिय बज्ञमाणजहण्णद्विदिबंधादो हेडा सगलमद्धमत्तं घादिय 
पुणो बेइदियादिसुप्पण्णपढमसमए सब्बजहण्णट्रिंदं बंथमाणस्स संखेज्जगुणवड़ी होदि । 


उत्पन्न कराके असंख्यातभागवृद्धि कहनी चाहिये । 

§ २३५. अब परस्थानकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धिको बतलाते हैं। जो इस प्रकार है-- 
पंचेन्द्रियसत्कमंका घात करनेवाला जो कोई एक एकेन्द्रिय जीव ट्वीन्द्रियादिकके योग्य जघन्य बन्धके 
नीचे पल्योपमके संख्यातवें भागका घात करके हौन्द्रियादिकमें उत्पन्न हुआ उसके उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयमें संख्यातभागवृद्धि होती है; क्योंकि द्वीन्द्रियादिकके योग्य जघन्य स्थितिबन्धमें उत्कृष्ट 
संख्यातका भाग देनेपर जितने खण्ड प्राप्त हों उनमेंसे एक खण्डप्रमाण समयोंकी वहाँ वृद्धि देखी 
जाती हे । तथा पहले घाते हुए सत्कमेके नीचे एक समयका घात करके ओर द्वीन्द्रियादिकमें उत्पन्न 
होकर जो जीव उतनी स्थितिकी ही वृद्धि करके बन्ध करता हे उसके संख्यात भागवृद्धि ही होती है । 
इसीप्रकार दो समय कम, तीन समयकम आदि क्रमसे ले जाना चाहिये । यह क्रम, द्वीन्द्रिया दिकके 
योग्य जघन्य स्थितिबन्धसे नीचे एककम उनकी जघन्य आधी स्थिति प्राप्त होने तक चलता है । 
इसप्रकार पंचेन्द्रियकी स्थितिका घात करके जो एकेन्द्रिय द्वीन्द्रियादिकमें उत्पन्न हुआ उसके उत्पन्न 


र युन समयमें द्वीन्द्रियादिकके योग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करते हुए संख्यात सागबृद्धि 
होती है । ५ 
शका--ढीन्द्रियादिके योग्य जघन्य स्थितिबन्धके सम्पूर्ण आधा प्राप्त होनेतक संज्ञी पंचेन्द्रियके 


स्थिति सत्कमका घात क्यों नहीं कराया ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि पूरी आधी स्थितिका घात करके जो एकेन्द्रिय द्वीन्द्रियादिकमें 
उत्पन्न होकर बढ़ा कर स्थिति बाँधता है उसके संख्यातगुणवृद्धि होती है । इसी प्रकार द्वीन्द्रियादिक- 
के भी कहना चाहिये । 
' $२३६. अब संख्यातगुणवृद्धिका कथन करते हैं। जो इस प्रकार है--कोई एकेन्द्रिथ पंचे- 
न्द्रिय सत्कर्मेका धात कर रहा है ओर ऐसा करते हुए उसने डीन्द्रियादिकमें उत्पन्न होकर जितना 
जघन्य स्थितिका बन्ध होता है उससे नीचे पूरी आधी स्थितिका घात किया पुनः उसने ट्वीन्द्रिया- 
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पुणो एगसमयं हेडा ओसरिय घादेदूण उप्पण्णस्स वि संखेज्जगुणवड्डी चेव होदि । पुणो 
एदेण कमेण ओसरिद्ण सव्वजहण्णएइंदियट्रिदिसंतकम्मेण चेइ दियादिसुप्पज्जिय तप्पा- 
ओग्गजहण्णट्रिदि बंधमाणस्स संखेज्जशुणवड़ी चेत्र होदि। एवं घेइंदियादीणं पि संखेज्ज- 
गुणवडिपरूवणा कायव्या । 
& २३७, संपहि ड्राणहाणिपरूवणा कीरदे । तं जहा--जहा बड़ी तहा हाणी | 
णवरि अप्पणो उक्कस्सद्घिदीए असंखेज्जदिभागो जाव झीयदि ताव असंखेज्जभागहाणी 
दिकमें उत्पन्न होकर प्रथम समयमें सबसे जघन्य स्थितिका बन्ध किया तव उसके संख्यातगृणवृद्धि 
होती है। पुनः एक समय नीचे उतर कर घात करके द्वीन्द्रियादिकर्मे उत्पन्न होनेत्राले जीवके भी 
संख्यातगुणवृद्धि ही होती है । पुनः इसी ऋमसे नीचे उतर कर जिसके सचसे जघन्य एकेन्द्रिय स्थिति 
सत्कर्म हे बह यदि हीन्द्रियादिकमें उत्पन्न दोकर उनके योग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता है तो 
उम्रके संख्यातगुणवृद्धि ही होती हे । इसी प्रकार द्वीन्द्रियादिकके भी संख्यातगुणवृद्धिका कथन 
करना चाहिये । 
विशेषार्थ--चीचेके जीवसमासको ऊपरके जीवसमासमें उत्पन्न कराके जो स्थितिमे वृद्धि 


प्राप्त होती है उसे परस्थानवृद्धि कहते हें । जैसे एकेन्द्रियको ढीन्द्रियादिमे, द्वीन्द्रियकों त्रीन्द्रियादिक- 
में, त्रीन्द्रियको चतुरिन्द्रियादिकमें, चतुरिन्द्रियको असंज्ञी आदि में ओर असंज्ञीको संज्ञीमें उत्पन्न 
करानेसे परस्थानवृद्धि प्राप्त दोती है । इनमेंसे पहले एकेन्द्रियको द्वीन्द्रियमें उत्पन्न कराके यह वृद्धि 
प्राप्त की गई है । वैसे तो एकेन्द्रियके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक सागरसे अधिक नहीं 
होता । अब यदि ऐसा एकेन्द्रिय जीव है जिसके अपने स्थितिवन्धसे अधिक सत्त्व नहीं है तो उसको 
ट्वीन्द्रियमे उत्पन्न कराने पर केवल संख्यातगुणवृद्धि ही प्राप्त होती है, क्योकि एकेन्द्रियकी उत्कृष्ट 
स्थितिसे ह्वीन्द्रियकी जघन्य स्थिति भी कुळ कम पच्चीस शुनी है । किन्तु जो ऊपरकी पयोयसे च्युत 
होकर एकेन्द्रिय होता हे उसके अपने स्थितिवन्थसे अधिक स्थितिसत्त्व भी पाया जाता है । यह 
स्थितिसरच किसी किसी एकेन्द्रियके अन्तमुंहूते कम सत्तर कोडाकोडी सागर भी प्राप् होता हे। 
किन्तु यहाँ ऐसा स्थितिसत्त्र महण करना हे जिससे एकेन्द्रियके द्वीनिद्रयमें उत्पन्न होनेपर असंख्यात- 
भागवृद्धि, संख्यातभागबुद्धि ओर संख्यातगुणवृद्धि वन जावे । जिस एकेन्द्रियके द्वीन्द्रियकी 
जघन्य स्थितिसे एक समय कम दो समय कम आदि पल्यके असंख्यातवें भागकम तक स्थिति- 
सत्त्व होता है उसके दवीन्द्रियमें उत्पन्न होने पर असंख्यातभागवृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पे 
स्थितिसे असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थितिकी ही बृद्धि देखी जाती है । वीरसेन स्वामीने असंख्यात 
भागवृद्धिका अन्तिम विकल्प बतलाते हुए लिखा है कि दीन्द्रियकी जघन्य स्थितिमें परीतासंख्यातका 
भाग दो, भाग देने पर जो एक भाग आवे उतना द्वीन्द्रियको जघन्य स्थितिमें से कम कर दो । 
बस जिस एकेन्द्रियके पंचेन्द्रियकी स्थितिका घात करते हुए इतनी स्थिति शेष रद्द जाय उसे ठ्वीन्द्रियम 
उत्पन्न कराने पर असंख्यातभागबृद्धिका अन्तिम विकल्प प्राप्त होता है। एकेन्द्रियके द्वीन्द्रियमें 
उत्पन्न होने पर उसके असंख्यातभागवृद्धि कैसे प्राप्त दोती है इसका यहाँ तक विचार किया । पञ्च- 
न्द्रियकी स्थितिका घात करनेवाले जो डीन्द्रियादिक त्रीन्द्रियादिकमें उत्पन्न होते हैं उनके भी पर्वोक्त 
प्रकारसे असंख्यातभागवृद्धि घटित कर लेनी चाहिये । आगे परस्थानफी अ पेक्षा संख्यातभागवृद्धि 
और संख्यातगुणवृद्धिका कथन सुगम दै अतः उसे मूलसे ही जान लेना चाहिये । 

& २३७ अब स्थानहानिका कथन करते हें । जो इस प्रकार हे--जिस प्रकार बुद्धि होती है उसी 
प्रकार ह।नि होती है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अपनी उत्कृष्ट स्थितिका असंख्यातवाँ भाग जब तक 
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१३८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्रिदिविहत्ती ३ 


होदि। तदो संखेज्जमागहाणी होदण गच्छदि जाव तिस्से ट्विदीए रूवूणमद्ध झीण ति। 
तदो सगले अड्डे घादिदे संसेज्जगुणदाणी होदि । एतो संखेज्जयुणहाणी चेत्र होदण 
गच्छदि जाव तप्पाओग्यधुतट्टिदिसंतकम्मे त्ति। सम्मत्त घेत्तण पुण किरियाविरहिदो 
होदण जाव अच्छदि तान असंखेज्जभागहाणी चेव होदि । अणंताणुबंधिविसंजोयणाए 
ड्विदिखंडएसुपदमाणेसु संखेज्जमागहाणी अण्णत्य असंखेज्जमागहाणी । दंसणमोह- 
क्खबयस्स अपुव्वकरणपढमसमयप्पहुडि जाव पलिदोवमड्टिदिसंतकम्मे तति ताव ड्रिदिकडयाण 
चग्मिफालीसु पदमा णियासु संखेञ्जमागहाणी होदि; तम्मि अद्भाणे ट्विदिखंडयस्स पलिदो- 
वमसंखेउ्जदिभागपमाणचादो । अण्णत्थ असंखज्जमागहाणी चेत्र || अधड्डिदिगलणाए 
संसारावत्थाए पुण ट्रिदिखंडयस्स णियमो णत्थि; कत्थ वि पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागायामाणं, कत्य बि पलिदोबमस्स संखेञ्जदिभागायामाणं कत्थ वि संखञ्जसागरो- 
वमायामाणं ट्रिदिखंडयाणं संसाराचत्थाए उवलंभादो । पलिदोवमड्टिदिसंतकस्मप्पहुडि 
जाव दूरावकिट्टी चेट्टदि ताव ड्रिदिकंडयचरिमफालीए पडमाणाए संखज्जगुणहाणी 
होदि । अण्णत्थ असंखेञ्जमागहाणी अधट्टिदिगलणाए । का दूरावकिट्टी ? जत्थ घादिद- 
ससट्टिदिसंतकम्मरत संखेज्जेसु भागेतु घादिदेसु अवसेसङ्किदी पलिदोवमस्स असंखज्जदि- 
भागमेत्ता होदि सा ट्विदी दूरावकिट्टी णाम । सा च एयवियप्पा; सव्वेसिमणियड्टीणमेग- 
समए वइमाणाणं परिणामेसु समाणेसु संतेसु ट्विंदिखंडयाणमसमाणत्तविरोहादो । 


क्षीण होता हे तब तक असंख्यातभागददानि होती है। उसके बाद संख्यातभागदानि हो कर तब तक जाती है 
जब तक उस स्थितिकरी एक कम आधी स्थिति क्षीण होती है। तदनन्तर पूरी आधी स्थितिके क्षीण 
होने पर संख्यातगुणहानि होती हे । तथा यहाँसे तत्प्रायोग्य भ्रुवस्थिति सत्कम प्राप्त होने तक संख्यात 
गुणह्दानि हो होकर जाती हे । सम्यक्त्वकी अपेक्षा तो जबतक जीव क्रियासे रहित होकर रहता है 
तबतक असंख्यातभागद्दानि ही होती हे । अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके समय स्थितिकाण्डकोंके 
पतन होने पर संख्यात भागहा[न होती है। तथा अन्यत्र असंख्यातभागहानि होती है। दर्शनमोदहनीयकी 
तपणा करनेवाले जीवके अपूदेकरणके प्रथम समयसे लेकर जबतक पर्योपम प्रमाण स्थितिसत्कर्म 
रता है तबतक स्थितिकाण्डकोंकी अन्तिम फालियोंका पतन होते समय संख्यातभागहानि होती 
हे, क्योंकि उस स्थानमें स्थितिकाण्डक पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है । तथा अन्यत्र 
असंख्यातभागहानि ही होती है। अधःस्थितिगलनाके समय संसारावस्थामें तो स्थितिकाण्डकघात- 
का नियम नहीं है; क्योंकि संसारावस्थामें कहीं पर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण आयाम- 
वाले, कहीं पर पल्योपमके संख्यातबें भागप्रमाण आयामबाले, तथा कहीं पर संख्यात सागरप्रभाण 
आयामवाले स्थितिकाण्डकोंकी उपलब्धि होती है । पल्योपमप्रमाण स्थितिसकर्मसे लेकर जब तक 
दूरापकृष्टि प्राप्त होती है तवतक स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतन होने पर संख्यातगुणद्दानि 
होती है। अन्यत्र अधःस्थितिगलनामें असंख्यातभागहानि होती है । 

अंकॉ--द्‌रावकृष्टि किसे कहते हैं | 

समाधान--तरहों पर घात करके शेष रहे स्थितिसत्कमेके संख्यात बहुभागके घात होने 
पर अवशेष स्थिति पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण रह जाती है बह स्थिति दूरापकृष्टि कहलाती 
है और वह एक विकल्पबाली होती है; क्योंकि एक समयमें विद्यमान सभी अनिब्रुत्तिकरणगुणस्थान- 
वाले जीबोंके परिणामोंके समान रहते हुए स्थितिकाण्डकोंको असमान माननेमें बिरोध आता है । 
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$ २३८, पुणो एदिस्से दूरावकिड्डीए पढमडरिदिखंडयचरिमफालोए पडमाणाए 
असंखज्जगुणहाणी होदि । इदो, दरावङिट्टीसण्णिदट्िदीर पठमडिदिकंडयप्पहुडि उवरिम- 
सव्वड्रिदिकडयाणं घादिदसेसासेसट्टिदीए असंखेज्जभागपमाणत्तादो । सन्प्रट्टिदिकंडयाणं 
पुण समयृणुकीरणद्वासु असंखञ्जमागहाणी चेव अधट्टिदिगलणाद | एवं णेदव्वं जाव 
मिच्छत्तस्स समयूणावलियभेत्तट्टिदिसंतकम्मं चेट्रिदं ति । तदो असंखेञ्जमागहाणी होदूण 
ग्र 9 १ 0009 दिसं क सेसं ~ = क १ 
च्छदि जावुक्स्ससंखज्जमंत्तड्रिदिसंतकम्मं सेसं ति। तदो संखेञ्जमागहाणी होदण 
गच्छदि जाव मिच्छत्तस्स तिसमयकोल्दोट्टिदिपमाणं सेसं ति । पुणो एगाए ट्विंदीए 
सम्मत्तस्सुवरि थिवुकसंकमण संकंताए संखज्जगुणहाणी होदि णिसेगे पहुच । कालं 
ee ० [कर 
पहुंच पुण सखज्जभागह्ाणी चेव । एवं मिच्छत्तस्स सत्थाणपरत्थाणेहि वडिहाणिपरूवणा 
कदा | एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाणं वडिहोणिपरूवणा कायव्या | 
$ २३८. पुनः इस दूरापकृष्टिकी प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतन होने पर 
असंख्यातगुणहानि होती हे; क्योंकि दूरापकृष्टि संज्ञावाली स्थितिके प्रथम स्थितिकाण्डऋसे लेकर 
ऊपरकी सब स्थितिकाण्डकों क्री घातकर शेष रही हुई सब स्थिति असंख्यातवें भागप्रमाण होती हे । 
सब स्थितिकाण्डकोंकी तो एक समय कम उत्कीरणाकालोंमें अघःस्थितिगलनाके द्वारा असंख्यात 
भागहानि ही होती है । जबतक मिथ्यात्वसम्वन्धी एक समयकम आवलिमात्र स्थितिसत्कमे शेष 
रहे तबतक इसी प्रकार ले जाना चाहिये ) तदनन्तर उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण स्थितिसत्कम शेप रहने 
तक असंख्यातभागद्दानि होकर जाती है। तदनन्तर मिथ्यात्वकी तीन समय कालवाली दो स्थिति- 
योंके शेष रहने तक संख्यात भागहानि होकर जाती है। पुनः एक स्थिलिके स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा 
सम्यक्त्वके ऊपर संक्रान्त होनेपर निषेकोंकी अपेक्षा संख्यातगुणहानि होती हे । कालकी अपेक्षा तो 
संख्यातभागहानि ही होती है । इस प्रकार मिथ्यात्वकी वृद्धि और हानिकी स्वस्थान और परस्यान- 
की अपेक्षा प्ररूपणा कौ। इसी प्रकार सोलह 'कषाय ओर नो नोकषायोंकी वृद्धि और हानिका 
कथन करना चाहिये। 


विशेषार्थ--इद्धिका विचार करते समय जिस प्रकार यह बतला आये हैं कि किस जीव- 


समासमें किस स्थितिसे कितनी स्थिति बढ़ने पर कौन सी वृद्धि प्राप्त होती हे । उसी प्रकार हानिमें 
भी समझना चाहिये। किन्तु यहाँ विलोमक्रमसे विचार करना चाहिये। अर्थात्‌ उत्कृष्ट स्थितिसे 
असंख्यातबे भागके कम होने तक असंख्यातभागहानि होती हे । इसके बाद संख्यातभागहानि 
होती है जो एक कम आधी स्थिति प्राप्त होने तक होती हे और इसके बाद तत्मायोग्य भ बस्थिति 
के प्राप्त होने तक संख्यातगुणहानि होती है । पहले जिस प्रकार सवेत्र भू वस्थितिकी अपेक्षा वृद्धियों- 
का विचार कर आये हें इसी प्रकार यहाँ पर उत्कृष्ट स्थितिकी अपक्षा ही हानिर्योका बिचार किया 
है, यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये। यह तो हानिविषयक सामान्य कथन हुआ । किन्तु सम्यर्ददष्टि 
जीवके हानिके कथनमें कुछ विशेषता है। बात यह है कि सम्यग्दृष्टि जीवकी दो अवस्थाएँ होती हैं 
एक क्रियारहित ओर दूसरी क्रियासहित । सत्र क्रियारहित अवस्थामे तो असंख्यातभागहानि ही 
होती है, क्योंकि वहाँ अघःस्थितिगलनाके द्वारा एक एक निषेकका ही गलन होता है। किम्तु 
क्रियासद्दित अवस्थामें यदि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना हो रही हे तो स्थितिकाण्डकोंकी अन्तिम 
फालिके पतनके समय संख्यातभागहानि होती है, क्योंकि उस समय पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण 
स्थितिका पतन होता हे । अन्यत्र असंख्यातभागद्दानि दी हाती दै । ओर यदि दर्शनमोहनीयकी 


CES Pe =-= समाज जम FT PF न. TT nr 


१४० अयधवबलासहिदे कसाय ाहुडे [ ट्रिदिबिहत्ती ३ 


# मिच्छुत्तस्स अत्थि असंखेज्जभागवड़ी हाणी, संखेजभागवडी हाणी, 
संखेज्ञगुणवड्टी हाणी, असंखेज्नगुणहाणी अबद्ाणं । | 

3 २३६, एदासिं वड़ीणं दाणीणं च जहा पढमसुत्तम्मि देसामातियत्तण खूचिद- 
हाणिम्मि वाड्टहाणीणं सत्थाणपरत्थाणमरूवेण परूवण। कदा तहा एत्थ व कायव्या; 
विसेसामावादो ¦ तिव्ब-तिव्वयर-तिव्वतमहि डि दिबंधज्झवसाणड्ाणेदि ट्विदीए असंखेज्ज- 
भागवड़ी संखेज्जभागवड़ी संखज्जगुणवड्डी च होदि त्ति णव्वदे । “द्विदिअणुभाग 
कसायादो कुणादि? त्ति सुत्तादो । ट्विदिखंडयाणं पुण णत्थि संभवो; णिकारणत्तादो चि ? 
ण, बिसोहीए ट्टिदिखंडयघादसंभवादो । का विसोही णाम ? जेसु जीवपरिणामेस 


क्षपणा कर रहा है तो अपूर्वकरणसे लेकर प्रत्येक स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतनके समय 
संख्यातभागद्वानि होती है जा पल्यप्रमाण स्थितिके शेष रहने तक चाळू रहती हे किन्तु जब स्थिति 
एक पल्य रह जाती हे तब स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतनके समय संख्यातगुणद्दानि होती 
है; क्योंकि यहाँ काण्डकका प्रमाण संख्यात वहुभाग है। तथा दूरापकृष्टि संज्ञाबज्ञी स्थितिके शेष रहने 
पर प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतनके समय असंख्यातगुणहानि होती है; क्योंकि 
यहाँ असंख्यातगुणी स्थितिका घात हो जाता है! इसी प्रकार आगे भी ए% समय कम आवलि- 
प्रमाण स्थितिके शोप रहने तक जानना चाहिये। किन्तु इसके आगे उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण स्थितिके शेष 
रहने तक असंख्यातभागद्वानि होती है, क्योंकि यहाँ अधघःस्थितियलनाके द्वारा एक एक निषेकका 
ही प्रति समय गलन होता हे। इसके आगे संख्यातभागहानि होती है । यद्यपि यहाँ भी एक एक 
निषेका ही गलन होता है पर यह एक एक निषेक विद्यमान स्थितिके संख्यातवें भागप्रमाण है, 
अतः यहाँ संख्यातभागहानि वन जाती हे । किन्तु यह क्रम जिनकी स्थिति तीन समय है ऐसे दो 
निषेकोंके शेष रहने तक ही चाळू रहता हे । पर दो निषेकोंके शेष रहने पर उनमेंसे एक निषेकके 
स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा अन्य प्रकृतिमें संक्रान्त हो जाने पर संख्यातगुणहानि प्राप्त होती हे; क्योंकि 
तद्नन्तर समयमें दो समय कालप्रमाण स्थितिवाला एक निषेक पाया जाता है । फिर भी यह 
संख्यातगुणद्दानि निषेक्रोंकी अपेक्षासे कही है । कालकी अपेक्षासे नहीं; क्योंकि कालकी अपेक्षासे तो 
वहाँ भी संख्यातभागहानि ही है; क्योंकि तीन समयकी स्थितिवाले द्वितीय निषेकके दो समयकी 
स्थितिवाल बचे हुए अन्तिम निषेकमें संक्रान्त होने पर संख्याभागहानि ही प्राप्त होती है । यहाँ 
इतना विशेष जानना चाहिये कि संसार अवस्थामें कब कितनी हानि होती है ऐसा कोइ नियम नहीं हे । 

अ मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागवृद्रि, 
संख्यातभागहानि, संख्यातमुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि असंख्यातगुणहानि और अब- 
स्थान होता है । 

$ २३६. जिस प्रकार पहले सूत्रमे देशामर्षकरूपसे सूचित हुई हानिमें वृद्धि ओर हानिका 
स्वस्थान ओर परथानरूपसे कथन किया उसी प्रकार यद्वां भी इन वृद्धि ओर हानियोंका कथन करना 
चाहिये; क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । 

शंका--तीत्र, तोत्रवर ओर तीव्रतम थ्थि।तबन्धाध्यवसायस्थानोसे स्थितिकी असंख्यात- 
भागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणवृद्धि होती है ऐसा जाना जाता है; क्योंकि स्थिति और 
अनुभाग कषायसे होता है ऐसा सूत्रबचन है । परन्तु स्थितिकाण्डकोंके होनेकी संभावना नहीं; 
क्योंकि उनके होनेका कोई कारण नहीं पाया ज्ञाता है १ 

समाधान--नहीं, क्योंकि विशुद्धिसे स्थितिकाण्डकक्रा घात होना संभव हे । 


गा० २२ ] बड़िप॑रूवणा १४१ 


सम्नुप्पण्णेसु कसायाणं हाणी होदि, थिर-सुह-सुहग-साद-सुम्सरादी्ण सहपयडीणं बंधो च 
ते परिणामा विसोही णाम । ताहितो ड्रिदिखंडयाणं घादो । किमवद्टाणं ! पुव्विल्ल- 
डिदिसतसमाणड्रिदीण बंधणभवड्टाणं गाम | 

अ एवं सव्वकम्माणं । 

$ २४०, जहा मिच्छत्तस्स तिबिहा बड़ी चडव्विहा हाणी अवट्टाणं च होदि तहा 
सच्वेसि पि कम्माणं । णवरि अणंताणुबंधिचउक्कस्स असंखज्जगुणहाणी विसंजोएंतम्हि 
गेण्हिदव्वा । बारसकसाय-णवणोकसायाणं असंखेज्जगुणहाणी चारित्तमोहक्खवणाए 
गेण्हिदव्वा | 

$ २४१, संपहि सम्मत्तस्स असंखज्जभागवड़ी उच्चदे | त जहा--वेदगपाओग्गंतो 
कोडाकोडिमेत्तट्रिदीए उवरि दुसमयुत्तरमिच्छत्तट्रिदि वंधिय पडिहग्गेण सम्मत्त गहिदे 
असंखेञ्जभागबड़ी होदि, मिच्छत्तम्मि बड़िददोण्ह ड्रिदीण॑ गहिदसम्मत्तपढमसमए 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसु संकतत्तादी । इमं पठमवारणिरुद्धट्टिदोदो तिसमयुत्तर-चदुसमयु 
त्तरादिकमेण मिच्छत्तद्विदि वड़ाविय सम्मत्तं गेण्हाविय सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताममसंखेज्ज- 
भागवड़ी परूवेदव्वा । तत्थ अतिमवियप्पो वुचदे--णिरुद्धसम्मत्तट्रिदि जहण्णपरित्ता- 


SFT. नी जीजा ld 


- शका--विशुद्धि किसे कहते हें । 
समाधान--ज्ञीवोके जिन परिणामोंके होने पर कषायोंकी हानि होती हे और स्थिर, शुभ 


सुभग, साता ओर सुस्वर आदि शुभ प्रकृतियोंका बन्ध होता है उन परिणामोंका नाम विशुद्धि हे । 
इन परिणामोंसे स्थितिकाण्डकोंका घात होता हे । 
शुंका--अवस्थान किसे कहते हें १ 


समाधान--पहलेका जो स्थितिसत्त्व है उसके समान स्थितियोंका वन्ध होना अवस्थान 
कहा जाता है। 


ॐ इसी प्रकार सत्र कर्मोके जानना चाहिये । 

§ २४०. जिस प्रकार मिथ्यात्वकी तीन ग्रकारकी बृद्धि, चार प्रकारही हानि और अवस्थान 
होता हे उसी प्रकार सभी कर्माके जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कको असंख्यातगुणहानि बिसंयोजनाके समय ही प्रण करनी चाहिये । तथा बारह कषाय और 
नो नोऊषायोंकी असंझ्यातगुणहानि चारित्रमोइनीयक्ी क्षपणाक्रे समय ग्रहण करनी चाहिये । 

8 २४१. अब सम्यक्खकी असंख्यातमागवद्धिका कथन करते हैं। लो इस प्रकार हे-वेद्क 
सम्यकरवके योग्य अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिके ऊपर दो समय अधिक मिथ्यात्वकी स्थितिको 
बाँधकर प्रतिभन्न होकर सम्यक्त्वके ग्रहण करने पर असंख्यातभागवद्धि होती है; क्योंकि मिथ्यात्वमें 
बढ़ी हुई दो स्थितियोंका सम्यक्त्वे ग्रहण होनेके प्रथम समयमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्र 
मण होता है। इस प्रकार प्रथमबार विवक्षित स्थितिसे तीन समय अधिक ओर चार समय अधिक आदि 
क्रमसे मिथ्यात्वकी स्थितिको बढ़ाकर ओर सम्यक्त्वको ग्रहण कराके सम्यक्स और सम्यरिमिध्यात्मकी 
असंख्यातभागवृद्धिका कथन करना चाहिये । उनमें अब अन्तिम विकल्पको कहते हें--विवक्षित 
सम्यक्वकी स्थितिको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करके जो खण्ड प्राप्त हों उनमेंसे एक खण्ड 


१४२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ ड्विदिविहत्ती 


संखेज्जेण खंडिय तत्थ एगखंडमेततट्टिदीहि मिच्छत्तडिदीओ बंधेण वड्डाबिय सम्मत्त 
घेत्तणावट्रिदमिच्छचट्रिदीसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसु संकंतासु अपच्छिमा असंखज्ज- 
भागवड़ी । 

$ २४०, संपहि पढमवारणिरुद्भवेदगपाओग्गसम्मत्तसंतकम्मस्सुवरि समयुत्तरसंत 
कम्मियमिच्छादिट्रि घेत्तण असंखेज्जमागवडिपरुवण कस्सामो | एदम्हादो णिरुद्धड्िदीदो 
मिच्छत्तट्रिदि दुसमपृत्तरं बंधिय सम्मत्त गहिदे असंखेज्जभागवड़ी होदि । एवं तिसमयु 
त्तरादिकमेण पलिदोत्रमस्स असंखेञ्जदिमागमेततट्टिदीओ मिच्छसम्मि वड्डाविय असंखज्ज- 
मामवडिपस्वणा कायव्या। एवं विसमयुत्तर-तिसमयुत्तर-चदुसमयुत्तरादिकमेणब्महिय- 
ट्विदिसंतकश्मा्ं णिरुंमणं काऊण णेदव्वं जाव तप्पाओगाअंतोमुहुत्तणूणसत्तरिसागरो 
वमकोडाकोडि त्ति। एवं णीदे एंगेगसम्मत्तसंतकम्मद्विंदीए उवरि पलिदोवमस्स संख- 
ज्जदिमागमेत्ता असंखज्जमारवडित्रियप्पा लद्धा होंति । एवम त्तिया चव असंखञ्जभाग- 
वड्िवियप्पा लब्भंति त्ति णावहारणं कायव्वं; कत्थ वि एग-दो-तिण्णि-संखेज्ज-असंखज्ज- 
अंतोहुमृत्तादिवियप्पाणमुवलंभादों | एवमसंखज्जमागव ड्िपरूवणा कदा । 

$ २४३, संपहि संखज्जमागवडिपरुषणा कीरदे । एगो देदगपाओग्गसम्मत्तसंत 
कम्मिओ मिच्छादिद्टी तत्तो उवरि तप्पाओग्गजहण्ह पलिदोवमस्स संखज्जदिभागमेत्त- 
मिच्छत्तट्टिंद वडिदूण बंधिय सम्मत्त गहिदे संखज्जमागवड्डी होदि। पुणो संपहि 
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प्रमाण स्थितियोके द्वारा मिथ्यात्वकी स्थितियोंको बन्धके द्वारा बढ़ाकर ओर सम्यक्खको ग्रहण 
करके बढ़ी हुई मिथ्यावकी स्थितियोंके सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रान्त होने पर उत्कृष्ट 
असंख्यातभागवद्धि होती है । 


§ २४२. अब प्रथमबार विवक्षित वेदकसम्यक्त्वके योग्य सम्यकस्बसत्कर्मके ऊपर एक समय 
अधिक सत्कमँवाले मिथ्यादृष्टिको ग्रहण करके असंख्यातभागवृद्धिका कथन करते हैं -इस विवक्षित 
स्थितिसे मिथ्यात्वकी दो समय अधिक स्थितिको वाँघकर सम्यकत्वके प्रहण करने पर असंख्यात- 
भागवद्धि होती है । इसी प्रकार तीन समय अधिक आदि क्रमसे पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण 
स्थितियोंको मिथ्यात्वमें बढ़ाकर असंख्यातभागवाद्धिका कथन करना चाहिये । इस प्रकार तत्प्रायोग्य 
अन्तमुहू्तकम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थिति प्राप्त होने तक दो समय अधिक, तीन समय 
अधिक ओर चार समय अधिक आदि क्रमसे स्थितिसत्कर्मोको महण करके कथन करना चाहिये । 
इस प्रकार कथन करने पर सम्यक्त्व सत्कमंकी एक एक स्थितिक्रे ऊपर पल्योपमके संख्याते भाग- 
प्रमाण असंख्यातभागवद्धिके बिकल्प प्राप्त होते हैं । इस प्रकार इतने ही असंख्यातभागवद्धिके बिकल्प 
प्राप्त होते हें ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिये, क्योंकि कहीं पर एक, दो, तीन, -संख्यात, असंख्यात 
आर अन्तमुहूते आदि विकल्प पाये जाते हैं । इस प्रकार असंख्यातभागवद्धिका कथन किया । 

§ २४३, अब संख्यातभागशृद्धिका कथन करते हें-वेदकसम्यक्त्वके योग्य किसी एक 
सम्यक्स्वसरकमंवाले मिथ्यादृष्टि जीवने उसके ऊपर पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण तस्रायोग्य 
मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिको बढ़ाकर बाँधा पुनः उसके सम्यक्त्वके ग्रहण करने पर संख्यातभागबद्धि 
होती हे पुनः इस समय विवक्षित सम्यक्त्वके स्थिति सत्कमंके ऊपर बढ़ी हुई मिथ्यात्वकी स्थितिः 


गा० २२ ] वद्दिपरूवणा १४३ 


णिरुट्टसम्मत्तट्रिदिसंतकम्मस्सुवारे वड्िदिमिच्छत्तद्रिदिं समयुत्तर-दसमयुत्तरादिकमेण 
वड्डाविय सम्मत्तं घेत्तण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण मंखज्जमागवर्डि काऊण णेदव्यं जाव 


अप्पिदसम्मत्तद्रिदीर संखेञ्जभागवड्डिबियप्याणं दुचरिमवियप्पो त्ति। संपहि चरिसवियप्पो 
वुचदे--अप्पिदसम्मत्तद्धिदीए उबरि तत्तियमेत्तं समयूणं बंधेण मिच्छत्ते वड्ाविय पडि 


हग्गेण मिच्छाइट्टिणा सम्मत्त गहिंदे अप्पिदट्टिदीए अपच्छिमो संखज्जभागत्रडिचियप्पो 


होदि | पुणो पढमवारणिरुद्धमम्मत्तसंतकम्मस्सुवरि समयुत्तरमंतकम्मिएण मिच्छादिट्रिणा 
तप्पाओोग्गजहण्णिय पलिदोवमस्स संखज्जदिभागमत्तदिंदि वडिदण बंधिय पहिहग्गेण 


सम्मत्त गहिदे संखज्जधागवड़ी होदि। पणो संपहियसम्मत्तसंतकम्मट्रिदिमवड्टिदं 

ण मिच्छत्तट्टिदि पुच्ववड़िदट्िदोदो समयुत्तरं वड़ाविय मम्म्रत्त गहिदे विदिओ 
संखज्जभागवड़ वियप्पो होदि । एवं जाणिदूण णेदव्वं जाव एदिस्से वि णिरुद्धद्धिदीए 
सखज्जभागवड्िवियप्पा सव्वे समता ति | एवमणेण बिहाणेण पढमवारणिरुद्वसम्मत्त- 
इदि दुसमयुत्तरादिकमणब्महिय काढूण णेदब्वं जाव पलिदोत्रमस्स संखज्ज दिभागेणण 
सत्तरिसागरोबमकोडाकोडि चि। एवं णीदे एगेगसम्मत्तसंतकम्मट्टिदीए उवरि कत्थ 


वि सखज्जपागरोवममत्ता, कत्थ वि संखेज्जपलिदोवममत्ता, कत्थ बि असंखेज्जवस्स 
मत्ता, कत्थ वि संखेज्जवस्समत्ता, कत्थ वि अतोपुइत्तमत्तो, कत्थ वि संखेज्नसमयमंता 


संखेज्जभागत्रडि वियप्पा लद्धा होति । णवरि अग्गट्टिदिम्हि पलिदोवमस्स संखेज्जभाग 
मेत्तद्टिदिविसेसेहि एको बि संखेञजभागवाड्रिबियप्पो ण लद्धो । त कका२५ा 


को एक समय अधिक दो समय अधिक आदि क्रमसे बढ़ाकर ओर सम्यक्खको ग्रहण कराक 
सम्यक्त्व और रूम्यग्मिथ्यात्वकी संख्यातभागवद्धि करते हुए सम्यक्त्वकी विवज्षित स्थितिके संख्यात- 
भागवृद्धि सम्बन्धी विकल्पोंमेंसे द्विचरमविकल्पके प्राप्त होने तक ले जाना चाइये। अब अन्तिम 
बिकल्पको बतलाते हैं--सम्यक्त्वकी विवक्षित स्थितिके ऊपर बन्धके द्वारा मिथ्यात्वकी एक समय 
कम उतनी ही स्थिति और बढ़ाकर कोइ एक मिथ्यादृष्टि जीव प्रतिभग्न होकर सम्यक्स्वको ग्रहण 
करले तो उसके विवक्षित स्थितिका संख्यातभागवृद्धिसम्बन्धी उत्कृष्ट विकल्प होता है ) पुनः पद्दली- 
बार विवज्षित सम्यक्त्वसत्कमंके ऊपर एक समय अधिक सत्कमंवाले मिथ्यादृष्टि जीवने तत्मायोग्य 
पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण जघन्य स्थितिको बढ़ाकर बाँधा ओर प्रतिभग्न होकर सम्यक्त्बकों 
ग्रहण किया तो उसके संख्यातभागवृद्धि होती है । पुनः इस समय जो सम्यक्त्व सत्कमकी स्थिति 
कही है उसे अवस्थित करके ओर मिथ्यात्वकी स्थितिको पहले बढ़ी हुई स्थितिसे एक समय और 
बढ़ाकर जो जीव सम्यकत्वको अहण करता हे उसके संख्यातभागवृद्धिका दूसरा भेद होता है। इस 
प्रकार इस विवक्षित स्थितिके भी संख्यातभागवृद्धिसम्वन्धी सब भेदोंके समाप्त होने तक इसी प्रकार 
जानकर कथन करना चाहिये। इस प्रकार इस विधिके अनुसार पहलीबार विवक्षित सम्यक्त्वकी 
स्थितिको दो समय अधिक आदि क्रमसे अधिक करके पल्योपमके संख्यातवें भागसे कम सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागर प्राप्त होने तक कथन करना चाहिये । इस प्रकार कथन करने पर सम्यक्त्वसत्कमं- 
की एक एक स्थितिके ऊपर कहीं पर संख्यातसागर प्रमाण, कहीं पर संख्यात पल्यप्रमाण, करही पर 
असंख्यात वर्षप्रमाण, कहीं पर संख्यात वर्षप्रमाण, कहीं पर अन्तमुंहुतेप्रमाण ओर कहीं पर संख्यात 
समय प्रमाण संख्यातभागबृद्धिके भेद प्राप्त होते हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि अम्र स्थितिमें 
पल्योपमके संख्यातबेॅभागप्रमाण स्थितिविशेषोंकी अपेक्षा संख्यातमागबृद्धिका एक भी विकल्प 
प्राप्त नहीं होता हे । 


१४४ लयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


६ २४४, संपहि संखेज्जगुणवड़ी बुच्चदे | तं जहा--पलिदोवमस्स संखेज्जदिभाग- 
मेत्तसम्मत्त द्रिदिसंतकम्मियमिच्छादिट्रिणा उवसमसम्मत्ते गहिदे संखेज्जगुणवड्डी होदि । 
एत्तो समयुत्तरादिकमेण सम्मत्त-सम्मामिच्छततद्विदीओ परिवाडीए बड्डाविय सम्मत्त 
गदिदे वि संखेज्जगुणवड़ीओं चेव होंति । एवं णेदव्वं जाव सागरोवमं सागरोवमपुधत्त 
वा पत्तं ति । कुदो ? उवसमसम्मत्तपाओग्गाणं द्विदीणमेत्तियाणं चेव संभवादो । एत्तो 
समयुत्तरसम्मत्त द्विदिसंतकम्मियमिच्छादिहिणा वेदगसम्मत्त गहिदे संखेज्जगुणवड़ी होदि । 
एवं गंतूण मिच्छचधुत्रङ्टिदीए अद्धमेत्तमम्मत्तद्टिदिसंतकम्मेण धुवष्टिदिमत्तमिच्छत्तट्टिदीए 
वेदगसम्मत्त गहिदे संखेज्जगुणवड़ी होदि । एबं मिच्छतधुवड्टिदोए णिरुद्वाए एत्तिओ 
चेत संखेज्नगुणवडित्रिसदो । पुणो पढमवारणिरुद्भसम्मत्तङ्टिदिसंतं धुवं काइण पुन्युत्त- 
मिच्छत्तदिदिसंतरुम्मं समयुत्तरादिङसेण वड़ात्रिय णेदव्वं जाव सत्तरिसागरोवमकोडा- 
कोडिमेत्तमिच्छत्तट्रिदि बंधिय पडिहग्गो होदूण वेदगसम्मत्त गहिदसमए सम्मतत-सम्मा- 
मिच्छत्ताण संखेजयुणवर्डि काद्ण ट्विदो चि। पुणो पुव्विछसम्भत्तड्डिदीदी समयुत्तर- 
सम्मत्तद्टिदिणिरुंमणं कादूण पुव्वं व संखेज्ञगुणत्रडिबियप्पा अपरिसेसा वत्तव्वा । एवं 
टुसमयुत्तर-तिसमयुत्तरादिकमेण सम्मत्तद्टिदिसंतं बड्डाविय णोदव्व जाव सम्मत्तट्रिदिसंतं 
धु्ट्टिदि पत्तं ति । वाघे मिच्छत्तधुवट्रिदीदो दुगुणमिच्छत्तट्रिदिसंतकम्मिएण वेदगसम्मत्त 
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8 २४४. अब संख्यात्रुणवृद्धिका कथन करते हें । जो इस प्रकार हे-सम्यक्स्वकी पल्योपस- 
के संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिसत्कमेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा उपशमसम्यकत्वके महण करने 
पर संज्यातगुणवृद्धि होती है । इसके आगे एक समय अधिक आदि क्रमसे सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी स्थितियोंको उत्तरोत्तर बढ़ाकर सम्यकत्वके ग्रहण करने पर भी संख्यातगुणबुद्धियाँ ही 
होती हें । सम्यक्त्वकी एक सागर या एक सागरप्रथक्त्व प्रमाण स्थितिके प्राप्त होने तक इसी प्रकार 
कथन करना चाहिये, क्योंकि उपशमसम्यक्त्वके योग्य इतनी स्थितियाँ ही सम्भव हैं । इसके आगे 
सम्यकत्वकी एक समय अधिक स्थिति सत्कमेंबाले मिथ्यादृष्टि जीषके द्वारा वेदकसम्यक्र्बके ग्रहण 
करने पर संख्यातगुगवृद्धि होती हे । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक समय प्रमाण स्थितिके बढ़ाने पर 
मिथ्यारत्रकी धुवस्थितिसे सम्यक्त्वकी आधी स्थिति सत्कमेबाले जीवके द्वारा मिथ्यास्वक्री ध्रव- 
स्थितिप्रमाण (स्थतिके साथ वेदक सम्यकस्त्रके महण करने पर संख्यातगुणवृद्धि होती है। इस प्रकार 
मिथ्यात्वकी ध्रुवस्थितिके रहते हुए संख्यातगुणबृद्धिविषयक भेद इतने ही होते हैं । पुनः पहलीबार 
ग्रहण किये गये . सम्यक्त्वके स्थितिसत्त्वको भ्रुव करके ओर पूर्वोक्त मिथ्यात्वके स्थितिसत्कर्मको 
एक समय अधिक आदि क्रमसे बढ़ाकर वहाँ तक ले जाना चाहिये। जहाँ तक सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागरप्रमाण मिथ्यात्वकी स्थितिको बाँधक्रर ओर प्रतिभग्न होकर वेदकसम्यक्त्वके प्रण करनेके 
प्रथम समयमें सम्यक्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी संख्यातगुणवृद्धि करके यह जीव स्थित हो । पुनः 
पहलेकी सम्यक्त्बकी स्थितिसे एक समय अधिक सम्यक्त्वकी स्थितिको ग्रहण करके पहलेके समान 
संख्यातशुणवृद्धिके सव विकर कहना चाहिये। इस प्रकार दो समय अधिक, तीन समय अधिक 
आदि क्रमसे सम्यक्त्वके स्थितिसत्त्वको बढ़ाकर सम्यक्त्वका स्थितिसत्त्व ध्रवस्थितिको प्राप्त होने तक 
लेज्ञाना चाहिये। उस समय मिथ्यात्वकी ध्रवस्थितिसे मिथ्यात्वके दूने स्थितिसत्कर्मवाले जीबके 


गा० २२ | वड्िपरूबणाए समुक्कित्तणा १४५ 


गहिदे संखेजगुणवड़ी होदि । पुणो इमं मिच्छत्तधुव ड्रिदिमेत्तसम्मत्तट्रिदि धुवं कादण 
टुयुणमिच्छत्तधुर्वाट्रदि समयुत्तरादिकमेण बड्डाबिय णेदव्य॑ जाव अंतोग्नुहुत्तणमत्तरि 
सागरोवमकोडाको डिमेत्तमिच्छत्ताइदिसंतकम्मं चि । पुणो समयुत्तरमिच्छत्तधुत्रट्टिदि 
मत्तसम्मत्तड्दीए उवार टुसमयाहियधुत्रडिदिमेत्तं वड़िय वेदगसम्मत्त गहिदे संखेज्ञगुण- 
बड़ी होदि । एवमप्पप्पणो णिरुद्धट्टिदसंतङम्मस्सुवार दृगुण-दृगुणकमेण मिच्छत्तद्विदिं 
बथाविय वेदगसम्मत्त गहिदे दुगुणवड्डी होदि । एवं णेदव्ब॑ जाव अंतोमुहत्तणसत्तारि- 
सागरोवमकोडाकोडि चि । एवं णीदे मिच्छत्तधुवट्रिदीए उवरि समयुत्तरादिकमेण जाव 
सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीणमद्भमेच्तट्विदीओ चि ताव एदाहि ट्रिदीहि संखेजगुणव डि 
वियष्पा लद्धा | पुणो उवरिमतदद्मेत्तट्टिदीहि ण लद्भा | सम्मत्त’ सम्मामिच्छताणमसंखेज्जगुण- 
हाणी दंसणमोहणीयक्खबणाए जहा मिच्छत्तस्स द्रावकिड्रिट्रिदिसंतकम्म सेसे असंखेज- 
गुणहाणी परूविदा तहा परूवेयव्या; विसेसाभावादो । 

$ २४५, संपहि असंखेजभागहाणो बुचदे । तं जहा--सम्मत्तं घेत्तण जाव किरि 
याए विणा वेछावड्टिसागरोवमाणि भवदि ताव अघट्टिदिगलणाए असंखेजमागहाणी 
होदि । दसणमोहक्खवणाए बि सब्वद्विदिकंडयाणं चरिमफालीणं पदणसमयं मोत्तण 
अण्णत्थ अधड्ठिदेगलणाए असंखेजभागहाणी चेव । अथवा एवमसंखेज्ञा भागहाणी 
वत्तव्वा । त जहा--अतोष्नुहत्तणसत्तरिसा गरोबमकोडाको डिमत्तसम्मत्तट्टिदिसंतक म्मिय- 
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द्वारा वेदकसम्यक्त्वके ग्रहण करने पर संख्यातगुणवृद्धि होती हे । पुनः मिथ्यात्वकी घ्रबस्थिति 
प्रमाण सम्यक्त्वकी इस स्थितिको ध्रब करके मिथ्यात्वकी दूनी ध्रवस्थितिकों एक समय अधिक 
आदि क्रमसे बढ़ाकर मिथ्यात्वकी अन्तमुहतकम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थितिसत्कम प्राप्त 
होने तक ले जाना चाहिये । पुनः मिथ्यात्वको एक समय अधिक धवस्थितिप्रमाण सम्यक्त्वकी 
स्थितिके ऊपर दो समय अधिक प्रव॒स्थितिप्रमाण स्थितिको बढ़ाकर वेदकसम्यक्त्वके ग्रहण करने 
पर संख्यातगुणवृद्धि होती है । इस प्रकार अपने अपने विवक्षित हुए स्थितिसत्कमके ऊपर दूने दूने 
क्रमसे मिथ्यात्वकी स्थितिका वन्ध कराके वेदकसम्यक्त्वके ग्रहण करने पर दुगुनी वृद्धि होती हे । 
इस प्रकार अन्तमुंहृतकम सत्तर कोडाकोडी सागर तक ले जाना चाहिये । इस प्रकार ले जान पर 
मिथ्यात्वकी धर्वांस्थतिके ऊपर एक समय अधिक आदि क्रमसे सत्तर कोडाकोडी सागरकी आधी 
स्थितिके प्राप्त होने तक इन स्थितियोंके द्वारा संख्यातगुणवृद्धिके भेद प्राप्त होते हैं। पुनः सम्यक्त्वकी आधी 
ऊपरकी स्थितियोंके द्वारा संख्यातगुणदृद्धिके भेद नहीं प्राप्त होते हें । जिस प्रकार दशेनमोहनीयकी 
क्षपणामें मिथ्यात्वकी दूरापङृष्टि स्थितिसत्कके शेष रहने पर असंख्यातगुणद्वानिका कथन किया उस 
प्रकार सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्याकी असंख्यातगुणहानिका कथन करना चाहिये; क्योंकि उससे 
इसमें कोई विशेषता नहीं है 
§ २४५. अब असंख्यातभागहानिका कथन करते हें--सम्यक्त्वको ग्रहण करके जब तक 
क्रियाके बिना एकसौ बत्तीस सागर काल होता है तबतक अधःस्थितिगलनाके द्वारा असंख्यात 
भागहानि होती है । दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके समय भी सब स्थितिकाण्डकोंकी अन्तिम फालियों 
के पतन समयको छोड़कर अन्यत्र अध/स्थितिगलनाके द्वारा असंख्यातभागहानि ही होती हे । 
अथवा इस प्रकार असंख्यातभागहानिका कथन करना चाहिये। जो इस प्रकार है--सम्यवस्चकी 
अन्तर्मुहतँंकम सत्तरकोडाकोडी सागरप्रसाण स्थितिसत्कमंबाले मिथ्यादृष्टि जीवके पल्योपमके 


१ ता० प्रतौ- मेत्तद्विदृहीणलड्सम्मत्त-इति पाउः। | 
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१४६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


मिच्छाइट्रिणा पलिदोवमस्स असंखेज्ञभागमेत्त ट्रिदिखंडयघादेण विणा अघड्टिदिगलणाए 
सम्मत्तट्टिदीए गलिदाए असंखेजभागहाणी णिरंतरं जाव धुवट्टिदि त्ति लब्भदि | कुदो ! 
णांणाजीबे अस्सिद्ण घुबट्टिदोए ऊणसत्तरिसागरोबमक्ोडाकोडिम्रेत्तड्टिदीणं अधट्टिदीष 
गलणुवलंभादो । घुवद्धिदीदो उवरिमसव्वसम्मत्तट्रिदीणं णाणाजीवुव्वेष्ृणमर्सिदूण असं- 
खेज़भागहाणी किण्ण लब्मदे ? सुट्ट लब्भदि | को मणदि ण छब्मदि त्ति । किंतु मिच्छत्त- 
घुवट्टिदीदो उवरि सम्मत्तट्रिदिमुव्वेळ्ञमाणस्स पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिमागमेत्तो चेव 
ड्रिदिरांडओ पददि त्ति णियमो णत्यि | इंदो? विसोहीए पलिदोवमस्स संखेजभागमेत्ताणं 


संखेज्पलिदोवममत्ताणं कत्थ वि संखेञ्जसागरोवममत्ताण च ड्िंदिकडयाण पदणसभ 
वादो । सव्बेसि्नन्वेष्ृणकंडयाणं पमाणं पलिदोवमस्स असंखेजभागमंत्तं चेवे त्ति आइरिय- 


वयणेण कथं ण विरोहो ? णत्थि पिरोहो; पलिदोवमस्स संखेजभागडट्रिदिकडयप्पहुडि उवरि 
सन्बट्टिंदिखंडयाणब्रुव्वेछणपरिणामेण विणा त्रिसोहिकारणत्तादो । ण च ब्रिसोहीए 
पदमाणट्टिदिकंडयाणद्चव्वेह्ठृणपरिणामो कारणं होदि; अव्ववत्थावत्तीदो । 

$ २४६, सम्मचरस उव्वेछणाए पारद्धाए पुणो सम्मत्तम्मि पदमाणड्िकिडयपमाणं 
पलिदोवमस्स असंखेजञभागमत्तं चेवे त्ति के वि आइरिया भणंति, तण्ण घडदे, विसोहीए 
ट्रिदिखडयघादेण मिच्छत्तस्स संखेजगुणहाणीए संतोए मिच्छत्तद्टिदिसंतकम्मादो सम्मत्त- 
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असंख्यातर्वे भागप्रमाण स्थितिकाण्डकधघातके विना अधःस्थितिगलनासे सम्यक्त्वकी स्थितिके 
गलित होने पर ध्रवस्थितिके प्राप्त होने तक निरन्तर असंख्यातभागहानि होती है; क्योंकि नाना 
जीवोंकी अपेक्षा धुवस्थितिसे न्यून सत्तर कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थितियोंकी अधःस्थितिगलना 
पाई जाती है। 

शंका--भवस्थितिसे ऊपरकी सम्यक्त्वकी सब स्थितियोंकी नाना जीवोंकी अपेक्षा उद्ठ लना- 
का आश्रय लेकर असंख्यात भागहानि क्यों नहीं प्राप्त होती है ९ 

समाधान-- अच्छी तरहसे प्राप्त होती है। कोन कहता है कि नहीं प्राप्त होती है । किन्तु 
मिथ्यात्वकी ध्रुवस्थितिके ऊपर सम्यक्त्वकी स्थितिकी उद्द लना करनेबाले जीवके पल्योपमके 
असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिकाण्डकका ही पतन होता है ऐसा कोई नियम नहीं है; क्योंकि विशुद्धि 
के कारण कहीं पर पल्योपमके संख्यातचें भागप्रमाण, कहीं पर संख्यात पल्यप्रमाण और कहीं पर 
संख्यात सागरप्रमाण स्थितिकाण्डकोंका पतन सम्भव है । 

धंका-- सभी उद्ध लनाकाण्डकोंका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र ही है? आचार्यों- 
के इस बचनके साथ उपयुक्त कथनका विरोध क्यों नहीं प्राप्त होता है १ 

समाधान--कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पल्योपमके संख्यातवें आगप्रमाण स्थितिकाण्डकसे 
लेकर ऊपरके सब स्थितिकाण्डक उद्ध लनारूप परिणामोंसे न होकर विशुद्धिनिमित्तक होते हें । यदि 
कहा जाय कि बिशुद्धिके द्वारा पतनको प्राप्त होनेवाले स्थितिकाण्डकोंका उदड लनापरिणाम कारण होता 
हे, सो भी बात नहीं हे; क्योंकि ऐसा माननेमें अव्यवस्थाकी आपत्ति आती है। 

$ २४६. सम्यक्त्वकी उद्द लनाके प्रारम्भ होने पर तो सम्यक्त्वके पतनको प्राप्त होनेबाले 

स्थितिकाण्डकोंका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र ही होता है ऐसा कितने ही आचार्य 
कहते हें परन्तु उनका यह कहना नहीं बनता है; क्योंकि ऐसा मानने पर विशुद्धिसे स्थितिकाण्डकघात 
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ट्विदिसंतकम्मस्स संखेज्ञगुणत्तप्पसंगादो | ण च एवपुव्वेळृणमंकमेण मिच्छत्तस्सुवरि 
सम्मत |णरतर सकममाणे सम्मत्तद्रिदीदो मिच्छत्तट्टिदीए संखेजपुणहीणत्तविरोहादो । 
तम्हा मिच्छत्तस्स ट्रिदिसंडए पदंते सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण घादिदसेसमिच्छत्त ट्रिदीदो 
उवरिमड्रिदीणं णियमा घादो होदि त्ति घेत्तव्वं | एवं संते सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमेग 
णिरेगमेत्तो वि ड्रिदिखंडओ होदि त्ति बुत्त होदु णाम ण को बि एत्थ विरोहो। 

२४७, उत्वेल्लणाएं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसु मिच्छत्तधुवद्रिदिपमाणं पत्ततु वि एसो 
चब कमो; विगलिंदियविसोहीहि घादिजमाणमिच्छत्तड्रिदिखंडयाणं पलिदोवमस्स संखे 
जभागायामाणम्रुवलंभादो । एइंदिएसु पुण उव्वेछमाणस्सेव बिसुञ्झमाणस्स वि पलिदो 
वमस्स असंखेजदिभागमेत्तो ट्विदिखंडओ होदि । एइंदिएसु पिगलिंदिएसु च संखेजगुण- 
हाणी वि सुणिज्ञदि, सा कुदो लब्मदे ! ण, सण्णिपंचिदिएण आढत्तट्रिदिखंडए एइंदिय- 
बिगलिंदिएसु णिवदमाणे तदुबलंभादो । एवमेइंदिए संखेज्ञमागहाणी वि परत्थाणादो 
साहेयव्वा । तम्हा अंतोप्नुहुत्तणसत्तरिमादि कादूण जाव सव्वजहण्णचरिमुव्वेल्लणकंडयं 
ति ताव णिरंतरमसंखेजभागहाणीए वियप्पा लब्मंति त्ति घेत्तव्वं | 
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के द्वारा मिथ्यात्वको संख्यातगुणद्वानिके हाते हुए मिथ्यात्वक स्थितिसत्कसँसे सम्यक्त्व स्थिति 
सत्क्रमको संख्यातगुणे होनेका प्रसंग प्राप्त होता है। परन्तु ऐसा हे नहीं, क्योंकि उद्द लना 
संक्रमके द्वारा मिथ्यात्वके ऊपर सम्यक्त्वका निरन्तर संक्रमण होने पर सम्यक्त्वकी स्थितिसे 
मिथ्यात्वकी स्थितिको संख्या तगुणा हीन माननेमें विरोध आता हे । अतः मिथ्यास्वके स्थितिकाण्डकके 
पतन होने पर घात करनेके बाद शेष रही मिथ्यारवकी स्थितिसे सम्यक्त्व ओर सम्यर्मिथ्यात्वकी 
ऊपरकी स्थितियोंका नियमसे घात है ऐसा ग्रहण करना चाहिए | ऐसा होने पर सम्यक्त्व ओर सम्य- 
मिथ्यातबका एक निषेकप्रमाण भी स्थितिकाण्डक होता हे ऐसा कहने पर आचायंका कहना है कि 
रहा आओ इसमें कोई बिरोध नहीं है । 

8 २४७. उद्ठ लनाके द्वारा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्यात्वके मिथ्यात्वकी ध्रवस्थितिप्रमाण 
प्राप्त होने पर भी यही क्रम होता है, क्योंकि विकलेन्द्रियोंकी विशुद्धिके द्वारा घातको प्राप्त दोनेवाले 
मिथ्यात्वके स्थितिकाण्डकोंका आयाम पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण पाया जाता है । परन्तु 
एकेन्द्रियोंमें उद्ध लना करनेवालेके समान विशुद्धिको प्राप्त होनेबाले जीवके भी पल्योपमके असंख्या- 
तवें भागप्रमाण स्थितिकाण्डक होता है । 

शंका --एकेन्द्रियों ओर विकलेन्द्रियोमें संख्यातगुणद्दानि भी सुनी जाती हे, वह कैसे 
प्राप्त होती हे ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि जिस संज्ञी पंचेन्द्रियने स्थितिकाण्डकका आरम्भ किया उसके 
एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रियोंके संख्यातगुणहानि 
पाई जाती है 

इसी प्रकार एकेन्द्रियमें परस्थानकी अपेक्षा संख्यातभागहानि भी साधना चाहिये । अतत! 
अन्तमुहूतकम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरसे लेकर सबसे जघन्य अन्तिम उद्ध लनाकाण्डकतक निरन्तर 
असंख्यातभागहानिके विकल्प प्राप्त होते हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिये । 

६ विशेषाथ-_वैसे तो सवत्र सम्यक्त्व प्रकृतिकी उत्तरोत्तर हानि ही होती है किन्तु वेदक 
सम्यक्त्व या उपशमसम्यक्त्वको प्रास होनवाले जीबके उसकी वृद्धि भी देखी जाती है। यद्दाँ पहले 


१४८ जयधबलासहिदे कंसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


3 २४८, संपहि संखेजमागहाणी बुचदे । ठं जहा--अंतोद्वहुत्तणसत्तरिसागरोवम- 
कोडाकोडीणं संखेञ्जभागमेत्ते सव्वजहण्णट्रिदिखंडए इदे संखेञ्जभागहाणी होदि । एवं सम- 
युत्तरादिकमेण ड्रिदिखंडर णिवदमाणे संखेजभागदाणी चेव होदि । एवं णेदव्य॑ जाव 
अंतोश्ुइत्तणसत्तरिसागरोत्रमकोडाकोडीणं समयृणद्धमेत्तद्विरीओ एकसराहेण घादि- 
दाओ त्ति। एवं समयाह्ियअंतोषुहुत्तणसत्तरिसागरोवमकोडाकोडिड्टिदिं पि णिर॑ 
मिद्ण संखेज्जमागहाणिपरुवणा कायव्या । एवं हेड्टिमसव्बट्टिदीणं समयाबिरोहेण णिरु- 
मणं कादूण संखेञ्जमागहाणिपरूवणा कायन्त्रा । दंसगमोहक्खचणाए वि अपुव्यकरण- 
पढमसमयप्पहूडि जाव पलिदोवम ट्रिदिसंतकम्मं चेट्टदि ताव एस्थंतरे पदमाणड्टिदिकडयाणं 
चरिमफालीसु णिवदमाणासु सच्वत्थ संखेज्जभागहाणी होदि; एत्थ णिबदमाण- 
ड्रिदिकंडओ पलिदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तो चेवे त्ति णियमादो । 

8६ २४६, संपहि संखेज्जगुणद्दाणी बुचदे । तं जहा -- दंसणमोहक्खबणाए पलिदो- 


बृद्धिका विचार क्रमप्राप्त है सम्यक्ष्त्वक्की स्थितिमें चार बृद्धियाँ होती हैं, असंख्यातवृद्धि, संख्यात- 
भागवृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि । यह नियम है कि जिसके सम्यक्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थिति कमसे कम प्रथकत्व सागरसे एक या दो समय आदि अधिक होती है 
बह जीव यदि सम्यत्रत्वको प्राप्त होता हे तो नियमसे वेदकसम्यक्स््रको ही प्राप्न होता है । साथ ही 
यह भी नियम हे कि ऐसे जीवके मिथ्यात्वकी स्थिति नियमसे अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर होती है । 
पहले हमें असंख्यातभागवृद्धिका विचार करना है। किन्तु सम्यक्स ओर सम्यग्मिथ्यात्वके 
अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरसे नीचे उपर्युक्त सब स्थितिबिकह्पोंमें असंख्यातभागवृद्धि सम्भव नहीं । 
हाँ मिथ्यात्वकी भुवस्थितिके नीचे पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिविकल्पोंमें असंख्यात- 
भागवृद्धि हो सकती हे, क्योंकि यदि कोई जीव मिथ्यात्वकी इस स्थितिके साथ वेदकसम्यक्त्वको 
प्राप्त होता है और उस समय सम्यक्स्वकी स्थिति एक समयसे लेकर पर्यके असँख्यातवें भागप्रमाण 
कम हे तो असंख्यातभागवृद्धि ही होगी । 

$ २४८. अब संख्यातभागद्दानिका कथन करते हैं। जो इस प्रकार है-अन्तर्सुहुतेकम 
सत्तर कोड़ाकोड़ी साग^प्रमाण स्थितियोंके संख्यातवें भागप्रमाण सबसे जघन्य स्थितिकाण्डकके 
घात होने पर संख्यातभागहानि होती हे । इसी प्रकार एक समय अधिक आदि क्रमसे स्थिति. 
काण्डकके घात होने पर संख्यातभागहानि ही होती है । इसी प्रकार अन्तसुंहुतेकम सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागरकी एक समय कम अधेप्रमाण स्थितियोंका एक साथ घात प्राप्त होनेतक कथन करना चाहिये । 
इसी प्रकार एक समय अधिक अन्तझुँहूतेकम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिके रहते हुए भी 
संख्यातभागद्दानिका कथन करना चाहिये । इसी प्रकार नीचेकी सब स्थितियोंको यथाप्रमाण ग्रहण 
करके संख्यातभागद्दानिका कथन करना चाहिये । दर्शनमोहनीयकी च्षपणाके समय भी अपूर्वकरणके 
प्रथम समयसे लेकर पल्यप्रमाण स्थितिसल्कमके रहने तक इस अन्तरालमें पतनको प्राप्त दोनेवाले 
स्थितिकाण्डकोंकी अन्तिम फालियोंका पतन होने पर सर्वत्र संख्यातभागहानि होती है; क्योंकि यहाँ 
पर जिन स्थितिकाण्डकोंका पतन होता है उनका प्रमाण पल्यके संख्यातबेंभागमात्र ही हे 
ऐसा नियम है । | 


$ २४६. अब संख्यातगुणहानिको कहते हैं । जो इस प्रकार है--दर्शनमोइनीयङी क्षपणामें 


गा० २२ ] वद्धिपरूवणाए समुक्तित्तणा १४६ 


वमड्विदिसतकम्मप्पहुडि जाव द्रावकिडिद्धिदिसंतफम्म चेट्रदि ताव एत्थ अंतरे पदमाण 
डिदिखंडयाणं चरिमफालीसु णिवदमाणासु सव्वत्थ संवेजगुणडाणी होदि | संसारावत्याए 
विसोहीए ड्रिदिखंडर घादिज्जमाणे समयाविरोहेण सव्वत्थ संखेजएुणहाणी सम्मत्त-सम्मा- 
मिच्छत्ताणं वत्तव्वा | 

२४०, संपहि असंखेज्जगुणहाणी चुच्दे | तं जहा--दंसणमोहक्खवणाण द्रावक्िडि- 
डिंदिसंतकम्मे चेड्रिदे त्तो उवरि जाणि ड्रिदिकंडयाणि पर्दति तेसि सव्वेसि पि चरिमफालोस 
णिवदमाणासु असंखेज्जयुणहाणी चेव होदि । कुदो ? साहावियादो । सव्बुकस्सचरिमुव्वे- 
टल्णचरिमफालीए णिवदिदाए वि असंखेज्जगुणहाणी होदि। पुणो अण्णेगेग जीवेण इमाय 
सव्बुकस्सचरिपुव्वेशलणफालियाए समयूणाए पादिदाए असंखेज्जगुणहाणी होदि । एवं 
दुसमयूण-तिसमयूणादिकमेण णेदव्वं जाव सव्यजहण्णुव्वेश्लणचरिमफालि पा दिय असंखेज्ज- 
गुणहाणि कादृण ट्विंदो त्ति। एवं कदे समयणसव्बजहण्णुव्वेल्लण वरिमफालि सव्युकस्स 
उव्वेश्लणचरिमफालियाए सोहिदे सुद्धसेसम्मि पलिदो० असंखे०मागम्मि जत्तिया 
समया तत्तियमेत्ता असंखेज्जगुणहाणिवियप्पा उब्बेर्लणाए लड़ा होति । 

$ २५१ संपहि अवट्टिदस्स परूवणा कोरदे | तं जहा--वेदगपाओग्गअंतो कोडाकोडि- 
सागरोवमट्टिदिसंतकम्मस्सुवरि समयुत्तर मिच्छत्तङ्किदि बंधिदण सम्मत्त गहिदे अबद्ठिदं 
होदि । पुणो पुव्युत्तदिदीदों समयुत्तरसम्भत्तड़ि दिसंतकम्मियसम्पादिद्विणा मिच्छत्त गंतूण 


ची, पा we wu 


पल्यप्रमाण स्थितिसत्कमंसे लेकर दूरापकृष्टि स्थितिसत्कमंतक इस अन्तरालमें पतनको प्राप्त होनेवाले 
स्थितिकाण्डकोंकी अन्तिम फालियांके पतन हाने पर सवत्र संख्यातगुणहानि होती है । तथा संसारा- 
वस्थामें विशुद्धिके द्वारा स्थितिकाण्डकका घात करने पर यथाअगम सर्वत्र सम्यक्व ओर सम्म- 
स्मिथ्यात्वकी संख्यातगुणहानि कहनी चाहिये । 

१५०. अब असंख्यातगुणहानिका कथन करते हैं। जो इस प्रकार है--दशेनमोहनीयकी चपणामें 
ढरापकृष्टिप्रमाण स्थितिसत्कमके शेष रहन पर इसके आगे ऊपर जितने स्थितिकाण्डकोंका पतन हाता हे 
उन सबकी अन्तिम झालियोंका पतन होते समय असंख्यातगुणहानि ही होती है। क्योंकि एसा 
स्वभाव हे । सबसे उत्कृष्ट अन्तिम उद्द लनाकाण्डककी अन्तिम फालिके पतनके समय भी असंख्यात 
गुणहानि होती है। पुनः किसी एक अन्य जीकऊे द्वारा सबसे उत्कृष्ट अन्तिम उद्घ लनाकाण्डककी एक समय 
कम अन्तिम झालिका पतन करनेपर असंख्यातगुणहानि होती हे । इस प्रकार दो समय कम तीन समय 
कम आदि क्रमले लेकर सबसे जघन्य इद्वलनाकाण्डककी अन्तिम फालिके पतन होने तक कथन करना 
चाहिये; क्योंकि इनके पतनमें भी असंख्यातगुणहाति हाती हे । इस प्रकार करने पर एक समय कम 

से जघन्य उद्द लनाकी अन्तिम फालिको सबसे उत्कृष्ट उड लनाकी अन्तिम फालिमें से घटाने पर 
शेष रहे पल्योपमके असंख्यातबें भागमें जितने समय हों उद्दलनामे असंख्यातगुणहदानिके उतने 
विकल्प प्राप्त होते हैं । 

8 २५१. अब अवस्थितका कथन करते हें । जो इस प्रकार है-वेदकसम्यक्रबके योग्य 
अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर स्थितिसत्कमेंके ऊपर एक समय अधिक मिथ्याखकी स्थितिको बाँधकर 
सम्यक्त्वके ग्रहण करने पर अवस्थित होता है। पुनः पूर्वाक्त स्थितिसे सम्यकस्बकी एक समय 
अधिक स्थितिसत्कर्मवाले सम्यग्दृष्टिके द्वारा मिथ्यासबमें जाकर ओर मिथ्यात्वकी एक समय अधिक 


१४७ जयधवलापहिदे कसायपाहुडे [ द्विद्विद्दत्ती 


मिच्छत्तङ्किदि समयुत्तरं बंधिय सम्मत्त गहिदे अवड्डिदं होदि | एवं जाणिदूण गेद्व्वं 
जाव अंतोप्रुहुत्तणसत्तरिसागरोवमकोडाकोडि त्ति । 

# णवरि अणंताणुबंधीणमवत्तव्वं सम्मत्त सम्मामिव्छत्ताणमसंखेज्जग॒ण- 
बड़ी अवत्तव्बं च अत्थि । 

` ६ २५२, अणंताणुबंधिचउक्क॑ विसंजोइदसम्मादिट्विणा मिच्छत्त गहिदे अवत्तव्वं 
होदि, पुव्वसविजमाणड्रिदिसंतसमुप्पत्तीदो । अवत्तव्वसद्देण भण्णमाणस्स कधमवत्तव्वत्तं ? 
ण, बड हाणि-अवट्डाणाणमभावेण झुजगार-अप्पद्र-अवद्टिदसदेहि ण वुच्चदि त्ति अवत्तव्वत्त- 
ब्युवगमादो | 

$ २५३ संपहि सम्मत्तस्त असंखेजगुणवड़ी वुचरे। तं जह--सब्बजहण्णड्ि दिचरिसु- 
व्वेल्लेणकंडयसंतकम्मियमिच्छाइद्रिणा उवसमसम्मत्त गहिदे असंखेजगुणवड़ी होदि। 
पुणो एदस्स चरिम्व्वेरलणकंडयस्सुबरि समयुत्तरादिकमेण जे ट्विदा पलिदोवमस्स असं- 
खेजमागमेत्ता चरिमफालिवियप्पा तेहि सह पढमसम्भत्तं गेण्हमाणाणं तत्तिया चव 
असंखेजगुणवड्धि वियप्पा । एवमुर्वारे पि असंखेज़गुणवड्डिवियप्पा वत्तव्वा | तत्थ सव्व- 
पच्छिमवियप्पो वुचदे । तं जहा--सव्वजहण्णमिच्छत्तट्रिदिं जइण्णपरित्तासंखेज्ञण 
खंडिय तत्थ एगखंडमेत्ततम्मत्तड्रिदिसंतकम्मिएण मिच्छादिट्टिणा सव्वजहण्णमिच्छत्त- 
स्थितिको बाँधकर सम्यक्त्वरक्रे ग्रहण करने पर अवस्थित होता है । इसी प्रकार अन्तमु हृतेकम सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति तक जानकर कथन करना चाहिये । 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुपन्धीका अव्यक्तव्य पद होता है। तथा 
सम्यक्त और सम्यम्मिथ्याखकी असंख्यातगुणवद्धि और ।अव्यक्तव्यस्थितिबिभक्ति 
होती हे । 

§ २५२, जिस सम्यम्टष्टिन अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना की हे उसके मिथ्यात्वके 
प्रहण करन पर अवक्तव्यस्थितिविभक्ति होती है; क्योंकि सम्यग्दष्टिके अनन्तानुबन्धीका स्थितिसत्त्व 
अविद्यमान था बह अब यहाँ पर उत्पन्न हो गया । 

शांका--जो अवक्तव्य शब्दके द्वारा कहा जा रदा हे बह अवक्तव्य कैसे हो सकता है ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि वृद्धि, हानि ओर अवस्थान न पाये जानेके कारण इसे भुजगार; 
अल्पतर ओर अवस्थित शब्दोंके द्वारा नहीं कह सकते, अतः इसमें अवक्तव्यभाब स्वीकार 
किया गया है । 

$ २५३, अब सम्यक्वकी असंख्यातगुणवृद्धिका कथन करते हें । जो इस प्रकार है--सबसे 
जघन्य अन्तिम उद्ध लनाकाण्डक स्थितिसत्कमंवाले मिथ्यादष्टिके द्वारा उपशमसस्यक्त्वके ग्रहण करने 
पर असंख्यातगुणबृद्धि होती है । पुनः इस अन्तिम उद्देलना काण्डकके ऊपर एक समय अधिक आदि 
क्रमसे पल्योपमके असंख्यात बहुभाग जो अन्तिम फालिके भेद अवस्थित हैं उनके साथ प्रथमो प- 
शस सम्यवत्वको अहण करनेवाले जीबोंके उतने ही असंल्यात्गुणवृद्धिके भेद होते दें | इसी प्रकार 
ऊपर भी असंख्यातगुणवृद्धिके भेद कहना चांहिये। उनमेंसे सबसे अन्तिम भेद कहते हैं । जो इस 
प्रकार हे--मिथ्यात्वकी सबसे जघन्य स्थितिको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करके जो एक 
खण्ड प्राप्त दो उतनी जिसके सम्यक्त्वकी स्थिति है ओर जिसके मिथ्यात्वकी सबधे जघन्य स्थिति 
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डिदिसंतकम्मिएण पढमसम्मत्त गहिदे एत्यतणचरिमअसंखजगुणवड्डी होदि । एबग्रुबसम- 
सम्मत्तपाओरगमिच्छत्तट्टिदीणं पादेकं णिरुंभ्णं कादूण परूबिदे असंखजगुणत्रडिबियप्पा 
रुद्धा हाँति। सम्मत्त सम्मामिच्छत्तणिस्संतकम्मिएण सादियमिच्छाइट्रिणा अणादिय- 
मिच्छाइट्टिणा वा पढमससम्मत्त गहिदे अवत्तव्वं होदि। कुदो, पृष्वमविज्ञमाणड्विदि- 
संतुप्पत्तीदो । 


$ २४४, एवं चुण्णिसुत्तमस्सिदृण समुकित्तणपरूवण करिय संपहि उच्चारणमस्पि- 
दृण भणिस्सामो । वड्डिविहत्तीए तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्वाराणि --सम्नुकित्तणादि 
जाव अप्पाबहुए त्ति । सप्नुक्कित्तणाए पयदं । दुविहो णिदसो --ओधे० आदेसे० । ओघेण 
मिच्छत्त बारसक ०-गवणोकसायाणं अत्थि तिण्णिवड्डि-चत्तारिदणि-अवद्टिदारि । एव- 
मणंताणु ०चउक ० । णवरि अवत्तव्वं पि अत्थि । सम्मत्त-सम्मामि० चत्तारिबड्डि-चत्तारि 
हाणि अवडिद-अवत्तव्वाणि अत्थि | एवं मणुसतिय-पंचिंदिय-पंचि०पज्ञ० तस-तसपज्ञ ०- 
पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि ०-ओरा लि ०-तिण्णिवेद-चत्तारिक ०-चक्खु०-अचक्खु ०. 
भवसि ०-सण्णि०-आहारि त्ति । 


$ २५४, आदेसेण णेरइण्सु मिच्छत्त बारसक०-णवगो० अत्थि तिण्णिवड्डी 
तिण्णिहाणि अबड्डाणं च । असंख०गुणद्दाणी णत्थि; दंसणचरित्तमोहाणं खवणाभावादो | 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमत्थि चत्तारि वड़ी चत्तारि हाणी अवड्टि० अवत्तव्वं च | अणं- 
सत्तामें है ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवके प्रथम सम्यकत्त्रके ग्रहण करने पर इस स्थान सम्बन्धी अन्तिम 
असंख्यातगुणवृद्धि होती है । इसी प्रकार उपशमसम्यक्स्वके योग्य मिथ्यात्वकी स्थितियोंको अलग 
अलग ग्रहण करके प्ररूपण करने पर असंख्यातगुणवृद्धिके भेद प्राप्त होते हैं। जिसने सम्थक्त्व 
या रुम्यम्मिथ्यात्वस्थितिसत्कर्मको निःसत्त्व कर दिया है ४ऐसे सादि मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा 
या अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहण करने पर अवक्तव्य अंग होता है। 
क्योंकि पहले इनकी सत्ता नहीं थी किन्तु अब हो गइ है । 

6 २५४. इस प्रकार चूर्णिसूत्रके आश्रयसे समुत्कीतेनाका कथन करके अब उच्चारणाके आश्रयसे 
समुत्कीतेनाका कथन करते हैं--बृद्धिषिभक्तिमें समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक तेरह अनुयोग- 
द्वार होते हैं। उनमेंसे समुत्कीर्तनाका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओध- 
निर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषार्योकी 
तीन वृद्धियाँ चार हानियाँ और अवस्थानपद होते हैं। इसी प्रकार अनम्तानुबन्धीचतुष्कके जानना 
चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इसका अवक्तव्य भंग भी होता है। सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी चार बृद्धियाँ, चार हानियाँ अवस्थान और अवक्तव्य होते हें । इसी प्रकार मनुष्यत्रिक 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, 
औदारिककाययोगी, तीनों वेदवाले, चारों कषायवाले, चल्नुदशनवाले, अचछुदशेनवाले, भव्य, 
संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये । 

8 २५४. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी 
तीन वृद्धियाँ, तीन हानियाँ और अवस्थान हैं। असंख्यातगुणहानि नहीं है क्योंकि बहाँ दर्शनमोहनीय 
ओर चारित्रमोहनीयकी क्षपणा नहीं होती । सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी चार बृद्धियाँ, चार 
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ताणु०्चरक्क० अत्थि तिण्णिवड्डी चत्तारिहाणी अवट्टिंश अवत्तव्वं च । एवं सब्ब- 
ऐरइय-तिरिक्ख०-पंचिदियतिरिक्ख०-पंचि०तिरि० पज्ज ०-पंचि ० तिरि ० जो णिणि-देव ०- 
भवणादि जाव सहस्सार ०-वेउव्वि०कायजोगि-तिण्णिहेस्सिया त्ति। पंचिदियतिरिक्ख- 
अपउ्ज० छव्तरीमपयडीणमत्थि तिण्णिबट्डी तिण्णिहाणी अत्रट्टाणं च। सम्म०- 
सम्मामि० अत्थि चत्तारिहाणी । एवं मणुसअपज्ज ०-पंचि०अपज्ज०-तसअपज्जत्त त्ति । 

$ २५५, आणदादि जाव उवरिमगेबज्जे त्ति मिच्छत ०-घारसक०-णवणोक० अस्थि 
असंखज्जभागहाणी संखेज्जमागहाणी | सम्मत्त ०-सम्मामि० अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी 
अवत्तव्व॑च। अवड्टाणं णत्थि; सम्मत्तट्रिदीदो समयुत्तरमिच्छत्ताड्रेदिसंतकम्मेण 
सम्मत्तग्गहणाभावादो । अणंताशु०चउक ० अत्थि चत्तारिहाणी अवत्तव्बं च । अणुद्दितादि 
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जाव सव्वडुसिद्धि त्ति मिच्छत्त सम्मामि०-बारसकसा०-णवणोक० अत्थि असंखेज्भाग- 


हानियाँ, अवस्थान और अवक्तव्य हैं। अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी तीन वृद्धियाँ, चार दवानियाँ, 
अस्थान और अवक्तव्य हैं । इसी प्रकार सव नारकी, तिय॑च, पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेन्द्रिय तियंच 
पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमती, सामान्य देव, भवनबासियोंसे लेकर सहस्रार स्वगेतकके देव, 
वैक्रियककाययोगी, और तीन लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय तियंच अपर्याप्तकोंमें 
छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धियाँ, तीन हानियाँ और अवस्थान हैं। तथा सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी चार हानियाँ हैं । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त ओर त्रस अपर्याप्त 
जीवोंके जानना चाहिये । | 

विशेषाथं-- ओधसे मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंकी जितनी बृद्धियाँ, हानियाँ ब अवस्थान आदि 


वतज्ञाये हैं वे सव सामान्य मनुष्य आदि मूलमें कही गई मागणाओंमें सम्भव हैं, अतः उनके 
कथनको ओघके समान कहा है, क्योंकि उक्त मार्गणाओंमें दर्शनभोहनीय ओर चारित्रमोहनीयकी 
क्षपणा सम्भव है । किन्तु सामान्य नारकी आदि कुछ ऐसी मागंणाएँ हैं जिनमें अनन्ताचुबन्धीकी 
विसंयोजना ओर सस्यक्त्व तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी इट्ठ लना पाई जानेसे इन छह प्रकृतियोंका कथन 
ओघके समन बन जाता है किन्तु शेष बाइस प्रकृतियोंकी एक असंर्यातगुणहानि नहीं पाई जाती, 
क्योंकि उक्त मा्गणाओंमें दशंनमाइनीय ओर चारित्रमोहनीयकी क्षपणा नहीं होती । पंचेन्द्रिय 
तियंच लब्ध्यपर्याप्तक आदि कुछ ऐसी मार्गणाऐ हैं जिनमें सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती; अतः इनमें 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी एक भी वृद्धि ओर अबस्थान नहीं होता किन्तु उद्दलनाकी 
प्रधानतासे चारों हानियाँ बन जाती हें । तथा अनन्तानुवन्धीकी बिसंयोजना और दर्शनमोहनीय 
तथा चारित्रमोहनीयकी क्षपणा नहीं होती इसलिये यहाँ शेष २६ प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणहानि 
भी नहीं होती । किन्तु शेष हानि, वृद्धि और अवस्थान बन जाते हैं । 


§ २२५. आनतकल्पसे लेकर उपरिम ग्रेवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो 
नोकषायोंकी असंख्यातभागहानि ओर संख्यातभागहानि हे। सम्यकब और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
चार बृद्धियाँ, चार हानियाँ ओर अवक्तव्य हैं। अवस्थान. नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सम्यक्त्वकी 
स्थितिसे एक समय अधिक मिथ्यात्वकी [स्थति सत्कमंवाला जीव सम्यक्त्वको ग्रहण नहीं करता 
है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी चार हानियाँ ओर अवक्तव्य हैं । अनुदिरासे लेकर सर्वार्थसिद्धि 
तकके देवॉमें मिथ्यात्व, सम्यस्मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी असंख्यातभागदानि 
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हाणी संखञ्जभागहाणी । सम्मत्त० अस्थि असंखेजमागहाणी संखेजभागदाणी संखेज- 
गुणहाणी च | अणंताणु०चउक्क० अस्थि चत्तारि हाणी ! 

$ २५६, इंदियाणुवादेण एइंदिय-बादरसुद्मपञ्जत्तापञ्जत्ताणं मिच्छत्त-सोलसक०- 
णवणोक० अत्थि असंखेजभागवड़ी । सेसवड्डीओ णत्थि | कुदों? आवलियाए असंखे- 
जदिभागमेत्तआबाहड्डाणपमाणण्णहाणुवतत्तीदो | असंखेजमागहाणी संखेजमागहाणी 
संखेजगुणहाणि त्ति अत्थि तिण्णि हाणीओ | संखेजभागहाणि-संसेजगुणहाणीणं कथं 
संभवो ? ण एस दोसो; संखेजभागहाणि-संखेजगुणहाणीओ कुणमाणसण्गिपंचिदिएसु 
असमत्तट्रिदिकडयउकीरणड्धूस एइंदिएसु पविडसु ताति दोण्हं हाणीणं तत्युवलंभादो । 


ओर संख्यातभागहानि हैं। सम्वक्त्वकी असंख्यातभागद्दानि, संख्यातभागहानि और संख्यात- 
गुणहानि हे । तथा अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी चार द्वानियाँ हैं । 
विशेषाथ--आनतादिकमें स्थितिसत्त्वसे हीन स्थितिका ही वन्ध होता है इसलिये यहाँ 


मिथ्यात्व आदि २२ प्रकृतियोंकी वृद्धि तो सम्भव ही नहीं हाँ हानि अवश्य होती है फिर भी यहाँ 
मिथ्यात्व आदिकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरसे अधिक नहीं होती, इसलिये 
उक्त २२ प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि और संख्यातभागहानि ये ही दो हानियाँ सम्भव हैं । 
इनमेंसे असंख्यातभागहानि तो अधःस्थितिगलनाकी अपेक्षा प्राप्त होती है और संख्यातभागहानि 
कचित्‌ स्थितिकाण्डकघातकी अपेक्षा प्राप्त होती हे । अब रहीं छह प्रकृतियाँ। सो यहाँ सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्ध लना, सम्यक्त्वकी प्राप्ति और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना ये सब कुछ 
सम्भव हैं अतः यहाँ सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चारों बृद्धियाँ, चारों हानियाँ, अवक्तव्य तथा 
अनन्तानुबन्धीकी चारों हानियाँ ओर अवक्तव्य बन जाते हैं । किन्तु अवस्थान किसीका नहीं 
बनता, क्योंकि जो बेघनेवालीं २६ प्रकृतियाँ हैं उनका बन्ध तो स्थितिसत्त्वसे उत्तरोत्तर कम दी होता 
हे, अतः इनका अवस्थान नहीं वनता और जो सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्व प्रकृतियाँ हैं सो इनका 
अवस्थान तब बने जब सम्यक्त्व या सम्यग्यिथ्यात्वकी स्थितिसे मिथ्यात्वकी एक समय अधिक 
स्थितिवाला जीव सम्यक्त्वकों ग्रहण करे पर यहाँ ऐसा सम्भव नहीं । परन्तु यतिवृषभाचार्यके मतसे 
अवस्थान सम्भव हे । आनतादिकमें मिथ्यात्व आदि २२ प्रकृतियोंकी दो दानियोंका जिस प्रकार 
कथन किया उसी प्रकार अनुदिशादिकमें भी करना चाहिये । किन्तु यहाँ. सब जीव सम्यग्दृष्टि ही 
होते हैं अतः सम्यग्मिथ्यात्वकी मी यहाँ हानियाँ ही प्राप्त होतो हैं जो मिथ्यात्वके समान जानना 
चाहिये। अब रहीं शेष पाँच प्रकृतियाँ सो यहाँ कृतकृत्यवेदकसम्यस्दृष्टि भी उत्पन्न होते हैं और 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना भो होती है, अतः सम्यक्त्वकी असंख्यातगुणद्वानिके सिवा शेष तीन 
हानियाँ ओर अनन्तानुबन्धीकी चारों हानियाँ बन जाती हैं । 
$ २५६. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय तथा उनके बादर ओर सूक्ष्म तथा पर्याप्त और 
अपयांप्रकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि है। शेष वृद्धियाँ 
नहीं हैं, क्योंकि आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण आवाधास्थानका प्रमाण अन्यथा बन नहीं सकता 
है | हानियोंमें असंख्यातभागहानि, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणद्वानि ये तीन हानियाँ हैं । 
शंका---यहाँ संख्यातभागह्दानि ओर संख्यातगुणहानि कैसे सम्भव हे ९ 
समाधान---यह कोई दोष नहीं हे, क्योंकि जो संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका 
कर रहे हैं तथा जिन्होंने स्थितिकाण्डकघातके उत्कीरणकालको समाप्त नहीं किया है ऐसे पंचेन्द्रियोंके 
२० 


१५४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविदत्ती ३ 


जेण तत्तिओ ट्विदिकंडओ अणुभागक्खंडओ वा पादेदुमाढत्तो तेण एइंदिएसु वि गदस्स 
तस्स णिच्छएण पदेदव्वमिदि इदोवगम्मदे ? परमगुरूवएसादो । एइदिएसु पुण ड्विदि- 
कंदयायामो पलिदो० असंखेजभागमेत्तो चेव । एदं इदो णव्वदे १ एइंदियांगं पलिदो० 
असंखेजमागमेत्तवीचारड्ाणपरूवणादो । सण्णिपंचिदियपच्छायदएइंदिओ छव्यीसण्ह 
कम्माणमंतोम्रहुत्तमसग्णिसंबंधिडकस्सड्रिदिसंतकम्मिओ  संखेजभागहाणि-संखेजगुण- 
हाणीओ किण्ण करेदि? ण, एइंदिएसु संखेजमागहाणि-संखे्जगुणदाणीणं कारणभूदविो- 
हीणममाब्रादो । तं कुदो णव्बदे ? तत्य संखेजभागबडि-संखेजगुणवड्डीण कारणभूदसंकि- 
लेसाणमभावादो । संकिलेसाभावो' बिसोहीए अभावरस कथं गमओ ? ण, सत्य 
पडिओगीसु एकस्सामावे अवरस्स वि अभाषुवलंमादो डिदिहदसमुप्पत्तियकालस्स 
पलिदो ० असंखेज्ञजभागपमाणत्तण्णहाणुवचत्तीदो वा संखेज्जभागहाणि-संखेञ्जगुणहाणीण 
तत्थाभावोत्रगम्मदे । तीहि वि पयारेहि ट्विदिखंडए घादिदे एसो कारो लब्भदि त्ति 


एकेन्द्रियोमे उत्पन्न होने पर वहाँ ये दोनों हानियाँ बन जाती हैं । 
शंक[--जिसने उतने स्थितिकाण्डक और अचुमागकाण्डकका पतन करनेके लिये आरम्भ 
किया है उस्न जीवके एकेन्द्रियोंमें भी चले जाने पर उस स्थितिकाण्डक ओर अनुभागकाण्डकका पतन 
होना ही चाहिये यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ | 
समाधान--परम : गुरु उपदेशसे जाना जाता हे । परन्तु एकेन्द्रियोंमें स्वस्थानकी अपेक्षा 


स्थितिकाण्डकका आयाम केवल पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण हे । 
शंका--यह किस प्रंमाणसे जाना जाता हे ९ 


समाधान--क्योंकि एकेन्द्रियोक्रे वीचारस्थान पल्यके असंख्यातवें भागमात्र कहे हैं, इससे 
जाना जाता हे कि एकेन्द्रियोंमें स्थितिकाण्डकका आयाम पल्यक्ते असंख्यातवें भागप्रमाण हे । 

शंका-- जो संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यायसे आकर एकेन्द्रिय हुआ है ओर जिसके छब्बीस कर्माका 
अन्तम्ुहूतेकम संज्ञीसम्बन्धी उत्कृष्ट स्थितिसत्कमे हे वह संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानिको 
क्यों नहीं करता हे ? 

समाधान--नदीं, क्योंकि एकेन्द्रियोंमें संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणदानिकी कारणभूत 
विशुद्धियोंका अभाव हे । 

शंका--थद्द किस अमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान--क्योंकि वहाँ पर संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणबृद्धिके कारणभूत 
संक्लेशका अभाव है। 

शंका--संक्लेशका अभाव विशुद्धिके अभावका गमक कैसे हो सकता है ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि सबेत्र प्रतियोगियोंमें एकका अभाव होने पर दूसरेका भी अभाव 
पाया जाता है। अथवा स्थितिहतसमुत्पत्तिक काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्यथा बन नहीं 
सकता है, इससे जाना जाता है कि एकेन्द्रियोंमें संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानिका अभाव है । 

तीनों हौप्रकारोसे स्थिबिकाण्डकका घात करने पर यह काल प्राप्त होता है ऐसी आशंका नहीं करनी 


१ ता# प्रतौ तं कुदो णन्त्रदे संकिळेसाभावो इति पाठः | 


गा० २२ | बड्डिपरुत्रणाए समुकित्तणा १३३ 


णासंकणिज्ज; एगमवट्टिदीए असंखेञ्जभागद्राणिकंडयवारेहिंतो संखञ्जभागहाणि-संखेज्ज- 
गुणदाणिकंडयत्राराणं संखञ्जदिभागत्तादो । एदं कुदो णव्बदे? एंगभवद्रिदोए 
सब्पत्थोषा संखज्जगुणहाणिर्कडयवारा, संखज्जभागहाणिकंडयवारा संखेज्जगुणा, असंखेज्ज- 
मागहाणिकंडयवारा संखज्जगुणा ति अप्पाबहुआदो णब्बदे । एदमप्पाबहुअमसिद्ध- 
मिदि ण वत्तव्वं; उवरि भण्णमाणजीवअप्पाबरहुएण सिद्धत्तादो । 

3 २५७, पलिदोवमस्स संखज्जदिभागमेत्तगट्टिदिकंडयस्स जदि संखेज्जावलियमेत्तो 
ड्रिदिकंडयउक्कीरणकालो लब्भदि तो संखज्जपलिदोवमाणं' किं लमामो चि पमाणेण 
फलगुणिदिच्छाए ओबद्दिदाए संखज्जावलियमेत्तो ड्विदिहदसधुप्पत्तियकालो होदि। ण 
च एत्तिओ कालो इच्छिज्जदि; पदरावलियाए उवरिमसंखाए पलिदोबमादो हेट्टिमाए 
तप्पाओग्गाए' पलिदोवमस्स असंखेउजदिमागत्तव्धुवगमादो । असंखज्जमागहाणिकंडओ 
ण पहाणो, पलिदोवमस्स असंखज्जदिभागेण कालेण अमंखज्जभागकंडएण जा ट्विदी 
हम्मदि तिस्पे संखञ्जभागहाणिकंडएण एगसमए घादवलंमादो। तम्हा एइंदिओ 
असंखेज्जमागद्दाणि चेव कुणदि तति घेत्तव्वं। एदमत्यपदं सव्बएइंदिएसु वत्तव्ं | 

$ २५८, एदेसि पयडीणमवद्धाण पि अत्थि; एइंदिएसु समट्रिदिबंधसंभवादो । 
सम्मत्त-सस्मामिच्छत्ताणमत्थि चत्तारि हाणीओ। संखञ्जभागदहाणि-संखञ्जगुणहाणीणं 
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चाहिये, क्योंकि एक भवस्थितिमें असंख्यातभागहानिके जितने काण्डकत्रार होते हैं उनसे संख्यात 
भागहानि और संख्यातगुणहानि काण्डकोंके वार संख्यातबे भागप्रमाण हैं । 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे? 

समाधान---एक भवस्थितिमें संख्यातगुणद्दानि काण्डकवार सबसे थोड़े हें । इनसे संख्यात- 
भागहानिकाण्डकवार संख्यातगुणे हें । इनसे असंख्यातभागहानिकाण्डकबार संख्यातगुणे हैं, इस 
अल्पबहुत्वसे आना जाता है। यह अल्पवहुत्व असिद्ध है यह कहना ठोक नहीं है, क्योंकि आगे 
कहे जानेवाले जीव अल्पबहुत्वसे यह सिद्ध है । 

§ २४७, पह्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण एक स्थितिकाण्डकका यदि संख्यात आवलिप्रमाण 
स्थितिकाण्डक-उत्कीरणाकाल प्राप्त होता हे तो संख्यात पल्योंका कितना उत्कीरणाकाल प्राप्त होगा इस 
प्रकार त्रेराशिक द्वारा फलरारिसे इच्छाराशिको गुणित करके जो लब्ध आवे उसमें प्रमाणराशिका 
भाग देने पर संख्यातआवलिप्रमाण स्थितिहतसमुत्पत्तिक काल प्राप्त होता है । परन्तु प्रकृतमें इतना 
काल इष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रतराबलिसे ऊपरकी संख्या ओर पल्यके नीचेकी तस्रायोग्य संख्याको 
पल्यका असंख्यातवाँ भाग स्वीकार किया हे | यदि कहा जाय कि यहाँ असंख्यातभागहानिकाण्डक 
प्रधान नहीं है, सो भी बात नहीं हे, क्योंकि पल्योपमके असंए्यातवें भागम्रमाण कालके द्वारा 
असंख्यातभागकाण्डकरूपसे जो स्थिति घाती जाती हे उसका संख्यातभागहानिकाण्डकके द्वारा 
एक समयमें घात पाया जाता है। इसलिये एकेन्द्रिय असंख्यातभांगहानिको ही करता हे ऐसा 
ग्रहण करना चाहिये । यह अथंपद सब एकेन्द्रियोंमें कहना चाहिये । 

§ २५८. एकेन्द्रियोें इन उपयु क्त प्रकृतियोंका अवस्थान भी हे, क्योंकि एकेन्द्रियोंमें समान 
स्थितिका बन्ध सम्भव हे। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानियाँ हैं । यहाँ संख्यातभाग- 


१, तः प्रतौ पढिदोवमाणाण इति पाठ; । २ ता प्रतौ तप्पाओग्गादो इति पाठ; । 
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१५६ जयधवला वहिदे कसायपाहुड [ ड्विदिविहत्ती 


पुव्वं ब अत्थपरुवणा कायव्या । णवरि उव्वेह्लणाए बि उदयावलियाए्‌ उकस्ससंखेज्ज- 
मेत्तणिसेगेसु सेसेसु संखेज्ञभागहाणी लब्मदि । तिम्रमयक्रासदोणिप्रेगेछु सेसेपु संखज्ज- 
भागहाजी होदूण पुणो संखेज्जयुगडाणी दोदि; से झाले दुसमयकालेगणिसेयुवरुभादो । 
एवं सव्वपंचकायाणं |. | 

३ २५९, सव्वविगलिंदिएसु मिच्छत्त-पोलसक० णवणोक० अत्थि असंखेज्जभागबड्डी 
संखेज्जभागवड़ी च; पलिदो० संखेज्जभागमेत्तवीचारद्टाणाणं तत्युवलंभादो । एइंदियाणं 
बिगलिदिएसुप्पण्याणं पढम पमए संखेज्जगुणबड्डी किण्ण लब्भदि १ ण, वियलिदियद्विदिं 
पेक्खिद्ण वियलिंदियट्टिदिवड़ीए संख ज्जगुणत्ताणुवलंभादो । परत्याणविवक्खाए णोक- 
सायाणमेत्थ संखज्जगुणत्रड्डीए' वि लब्भदि सा एत्थ ण विवक्खिया । 

$ २६०. असंखेञ्जभाग्रहाणी संखेज्जमागहाणी संखञ्जगुणहाणि त्ति अस्थि तिण्णि 
हाणीओ । सत्याणे दो चेत्र हाणीओ होति । संखज्जगुणहाणी पुण सण्णिपंचिदिएसु 
पारद्धड्टिदिकंडयउकीरणद्वाए अब्भंतरे चेव बिगलिंदिएसुप्पण्णेदु लब्भदि । एदेसि कम्माण- 

मकटटाणं पि अत्थि। सम्मत्तमसम्मामिच्छत्ताणमेइंदियमंगो। एवमसण्णीर्णं। णवरि 
' संखेज्जगुणवड़ी बि अत्थि;” एइंदियाणं बिगलिंदिएसुप्पण्णाणं तदुवलंभादो | 
हानि ओर संख्यातयुणद्दानिकी अथंप्ररूपणा पहलेके समान करनी चाहिय । किन्तु इतनी बिशेषता 
हे कि उद्च लनाके समय भी उदयावलिमें उत्कृष्ट संख्यात निषेकोंके शेष रहने पर संख्यातभागहानि 
प्राप्त होती है तथा तीन समय काल स्थितिबाले दो निषेकोंके शेष रहने तक संख्यातभागहानि होकर 
पुनः संख्यातगुणहानि होती है; क्योंकि तदनन्तर समयमे दो समय कालप्रमाण स्थितिवाला एक निषेक 
पाया जाता हे । इस प्रकार सब पाँचों स्थाबरकायिक ज्ीबोंके जानना चाहिए । 

१ २४६. सब विकले निद्रयोमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी असंख्यात माग- 
वृद्धि ओर “जे हे; क्योंकि वहाँ पर पल्योपमके संख्यातबें भागप्रमाण वीचारस्थान 
वाये जाते हैं । 

शंका--जो एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियोंमं उत्पन्न होते हैं उनके उतपन्न होनेके प्रथम समयमें 
संख्यातगुणबृद्धि क्‍यों नहीं पाइ जाती है ९ 

समाधान---नदीं, क्योंकि विकलेन्द्रियोंकी स्थितिको देखते हुए एकेन्द्रियोंसे विकलेन्द्रियोंमें 
उत्पन्न होने पर विकलेन्द्रियोंकी स्थितिमें जो बृद्धि होती है उसमें संख्यातगुणापना नहीं पाया जाता 
ह्‌ । परस्थानकी विवज्ञासे नोकषायोंको यहाँ पर संख्यातगुणवृद्धि भी प्राप्त होती है पर उसकी 
यहाँ विवक्षा नहीं है । 

si $ २६०. हानियोंमें असंख्यातभागहानि, संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणद्दानि ये तीन 
दानियाँ होती हें । परन्तु स्वस्थानम दो हदी हानियाँ होती हैं। संख्यातगुणहानि तो, जो संज्ञी 
पंचेन्द्रिय प्रारम्भ किये गये स्थितिकाण्डक उत्कीरणाकालके भीतर ही विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए हैं 
उनके ही, पाई जाती है । इन उपयु क्त कर्माका अवस्थान भी है। तथा सम्यक्‍त्व और सम्यग्मि- 
थ्यात्वका भंग एकेन्द्रियों के क । इसी प्रकार असंज्ञियोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता 
है री ४९ कश भी हैं; क्योंकि जो एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियोमें उत्पन्न होते हैं उनके वह 
पाइ जाती है । 


१ ता० प्रतौ संखेज्जे बड़ी [ ए ] इति पाद; | २ ता«प्रतौ गुणवडी अस्थि इति पाउः ¦ 
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$ २६१. ओरालियमिस्सकायजोगीणं पंचिदियतिरिक्ख अपज्जत्तमं गो । एवं घेउ व्विय- 
मिस्स०-कम्महय०-अणाहारि चि । सण्णीसु विग्गहगदीए उप्पण्णवियलिंदियाणं व 
सण्णीसु विग्गहगदीए उप्पण्णसण्णीण पि विदियकिंगहे संखज्जउुगवड्टो णत्थि ति ण 
वत्तव्य; कम्मइय० जोगे महावंधम्मि पढिदसंखञ्चगुणवडीए विसयाभावेण अभावावत्तीदो । 


करक जी जा ae 


विशेषाथ--एरेन्द्रियोंमें जघन्य स्थितिवन्धसे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पल्यके असंख्यातवं भागसे 
अधिक नहीं हाता, इसलिये इनमें मिथ्या आदि २६ प्रकृतियोंक्री एक असंख्यातभागवुद्धि ही होती है । 
यदी कारण हे कि यहाँ अन्य बृद्धियोंका निषेध करिया । किन्तु हानियाँ तीन होती हैं । यहाँ असंख्यात- 
भागहानिका पाया जाना तो सम्भव हे पर संख्यातभागद्रानि और संल्यातगुणहानिक्रा पाया 
जाना केसे सम्भव है? इसका वीरसेन स्वामीने यह समाधान किया है कि जो संज्ञी पँचेन्द्रिय जीव 
उक्त प्रकृतियोंकी संख्यातभागहानि और संख्यातयुणहानि कर रहे हैं वे स्थितिकाण्डकके उत्कीरण कालके 
भीतर मरकर यदि एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हो ज्ञॉय तब भी उनकी उस स्थितिकाण्डकके घात होने तक 
वह क्रिया चाळू रहती हे, अतः एकेन्द्रियोंमें भी उक्त प्रकृतियोंकी संख्यातभागहानि और संख्यात- 
गुणहानि बन जाती है । किन्तु स्वयं एकेन्द्रिय जीव संख्यातभायहानि ओर संख्यातगुणहानिका 
प्रारम्भ नहीं करते, क्योंकि उनके इनके योग्य विछुद्धि नहीं पाई जाती। चूँकि इनके संख्यातभाग 
बृद्धि ओर संख्यातगुणबृद्धिके कारणभूत संक्लेश परिणाम नहीं पाये जते हैं इसलिये माळम होता 
है कि इनके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणह्दानिके कारणभूत विशुद्धिरूप परिणाम भी नहीं पाये 
जते हैं । दूसरे इनके स्थितिइतसमुत्पत्तिक काल पल्यके असंल्यातवें भाग प्रमाण बतलाया है 
इससे भी मालूम होता हे कि इनके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणद्दानि नहीं होती । अन्य 
इन्द्रियबाले जीवोंकी स्थितिका घात करके एकेन्द्रियके योग्य स्थितिके उत्पन्न करनेमें जितना काल 
लगता है बह एकेन्द्रियका स्थितिहतसमुत्पत्तिक काल कदा जाता हे । कदाचित्‌ यह कहा जाय कि 
असंख्यातभागद्दानि, संख्यातभागद्दानि ओर संख्यातगुणहानि इन तीनों प्रकारोंसे स्थिति हतसमु- 
त्पत्तिक काल उक्त प्रमाण प्राप्त हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि एक भवस्थितिमें जितने 
असंख्यातमागह्दानि काण्डकबार होते हैं उसमें संख्यातभागहाति और संख्यातगुणद्दानि काण्डकवार 
उनके संख्यातबें मागप्रमाण होते हैं। फल यह होता है कि यदि संख्यातभागद्दानिके द्वारा संख्यात 
पल्य प्रमाण स्थितिका घात किया जाता है तो उसमें कुल संख्यात आवलिप्रमाण काल लगता है 
जव कि यह काल पल्यके असंख्यातवें भागरूपसे विवक्षित नहीं हे । किन्तु पल्यका असंख्यातवाँ 
भाग काल प्रतरावलिसे ऊपरका काल कहलाता हे अतः सिद्ध हुआ कि एकेन्द्रिय जीव स्वयं संख्यात- 
भागहानि ओर संख्यातगुणहानिका प्रारम्भ नहीं करते हैं । एकेन्द्रियोंके उक्त प्रकृतियोंका अवस्थान 
भी होता है, क्योंकि पूवे समयके स्थितिसत्त्वके समान इनके दूसरे समयमें स्थितिबन्ध देखा जाता 
है। अब रहीं सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियाँ, सो इनकी यहाँ चारों हानियाँ पाई जाती हैं । 
इनके कारणका खुलासा मूलमें किया ही हे । पाँचों स्थावरकायिक जीबोंके भी इसी प्रकर समना 
चाहिये । विकलेन्द्रिय ओर असंज्ञीके किस कमंकी कितनी हानि ओर इद्धि होता हैं. इसका खुलासा 
भी मूलसे हो जाता है, अतः यहाँ उसका निर्देश नहीं किया है । 
$ २६१. ओदारिकमिश्रकाययोगियोंके पंचेन्द्रिय तियंच अपर्याप्तकोंके समान भंग है । इसी 
प्रकार वे क्रेयिकांमश्रकाययोगी, का्मणक'ययोगी ओर अनाद्दाएक जीवोंके जानना चाहिए । जिस प्रकार 
बिकलेन्द्र्यक्रे बिग्रदुगतिसे संज्ञियोँमें उत्पन्न होने पर संख्यातगुणबृद्धि सम्भव है उस प्रकार जो संज्ञी 
विप्रदगतिसे संज्ञयों में उत्पन्न हुए हें उनके दूसरे विम्रहमें संख्यातगुणबृद्धि नहीं होती है ऐसा नहीं 


९५५ जयधजज्ञासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


विग्गहगदीर जो बंधो सो ड्िदिसंतादो हेट्टा चेवे त्ति णासंकणिज्ज, बद्धणिर्याउआंणं 
पच्छा तिव्वविसोहीए ट्विदिघाद कादूण अपज्जत्तद्रिदिबंधादो संखज्जगुणहाणीकयङ्किदीण 
णिरिएसुपज्जिय विदियदिग्गह अपज्जत्तजोगुकस्सकसायं गयाणसुकस्सडट्रिदिबंधस्स 

णणड्रिदिसंतादो संखज्जगुणत्त पडि विरोहाभावादो । आहार-आहारमिस्स० मिच्छत्त- 
सम्मच-सम्मामि०-सोलसक०-णवणोक० अत्थि असंखज्जभागहाणी । एवमकसा२- 
जहाक्खाद०-सासण० दिद्ठि चि । 

3 २६२, अवगद्‌० मिच्छत्त०-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त? अस्थि असंखज्जमागहाणी 
संखज्जभागहाणी च । एवमडुकसायाणं इत्थि-णबुँसयवेदाणं च । अंतरकरणे कदे उवसम- 
सेढिम्मि मोहगीयस्स ट्विदिघादों णस्थि। एत्थ एत्युचारणाए पुण अत्थि' त्ति भणिदं त 
जाणिय वत्तव्वं | सचणोकसाय-चदुसंजलणाणमत्थि असंखेज्जभागहाणी संखंज्जभागहाणी 
संखज्जगुणहाणी च । 
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कहना चाहिये, क्योंकि ऐसा मानन पर महाबन्धमें जो कार्मणकाययोगमें संख्यातगुणवृद्धि कही है 
उसका फिर कोइ विपय न रहनेसे अभाव हो जायगा। यदि कहा जाय कि बिम्रहगतिमें जो बन्ध 
होता हे वह स्थितिसत्तसे नीचे ही होता है सो ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
न्िन्होंन पहले नरकायुका बन्ध किया हें और पीछेसे जिन्होंने तीव्र विशुद्धिके कारण स्थितिघात 
करके अपनी कमस्थितिको अपर्याप्तक्रोक्रे स्थितिवन्धसे संख्यातगुणा हीन कर दिया हे और जो 
नरकमें उत्पन्न होकर दूसरे विग्रहमे अपर्याप्त योगके रहते हुए उत्कृष्ट कषायको प्राप्त हो गये हैं 
उनके उस समय उत्कृष्ट स्थितिवन्ध जघन्य स्थितिसत्त्वसे संख्यातगुणा होता है इसमें कोई विरोध 
नहीं है। आहारककाययोगी ओर आद्वारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिथ्याख; सम्यकत्व, सम्यग्मि 
थ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी असंख्यातभागहानि है। इसी प्रकार अकषायी, यथा- 
ख्यातसंयत ओर सासादतसम्यग्दृष्टि जीबोंके जानना चहिए। 

§ २६२. अवगतवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंल्यातभागहानि 
ओर संख्यातभागहानि है। इसी प्रकार आठ कषाय, खीवेद और नपुंसकवेदकी जानना चाहिए । अन्तर- 
करण करने पर उपशमश्रणीमें मोहनीयका स्थितिघात नही होता। परन्तु यहाँ इस उच्चारणामें तो 
है ऐसा कहा है सो उसका समझ कर कथन करना चहिए | सात नोकषाय ओर चार संज्वलनोंकी 
असंख्यातभागहानि, संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानि हे । 

विशेषाथ-एंसा नियम हं कि दशनमोहनीयका उपशम हो जाने पर भी अपवतन ओर 
संक्रमण होता रहता है अतः अपगतवेदी जीवके तीन दशनमोहनीयकी स्थितिकी असंख्यात भाग 
हानि ओर संख्यातभागहानि बन जाती हैं । मध्यकी आठ कषायोंकी तो च्ञगकभ्रेणिके सवेदभागमें 
ही क्षपणा हो जाती है किन्तु उपशमश्रेणिमें इनकी अवेद॒भागमें उपशमना होती है इसलिये अपगतः 
वेदीके इनकी स्थितिकी भी असंख्यातभागह्ानि ओर संझ्यातभागहानि ये दो हानियाँ बन जानी 
चाहिये । किन्तु इस विषयमें दो मत हैं। चूर्णिसूत्रकारका तो यह मत है कि उपशमश्रेणिमें अन्तरकरण 
हो जाने पर मोइनीयका स्थितिकाण्डकघात नहीं होता । चीरसेन स्वामीने इसका यह कारण 
वतलाया है कि यदि उपशमश्रेणिमें अन्तरकरणके बाद मोहनीयका स्थितिकाण्डकघात भान लिया 
जाय वो उपशमनाक क्रमानुसार नपुंसकवेदसे श्लीवेद आदिकी उत्तरोत्तर संख्यातशुणी हीन स्थिति 


हयाचा ह्म्म. 00७० क उनी 


१ ता० प्रतो एत्थुच्चारणाए अस्थि इत्रि पाठ: । 
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$ २६३, मदिअण्णाणि-तुद॒अण्णा णि-विभंगणाणीसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० 
अस्थि तिण्णिवड्डी तिण्णिहाणी अब्रट्टाणं च। अरणताणु०चउक्० अवत्तव्वं णत्थि; 
पुव्विल्ठसमए अण्णाणाभावादो । सम्मत्त-सम्मासि० अत्थि चत्तारि हाणीओं। एवं 
मिच्छाइड्टी० । 


$ २६४, आमिणि०-सुद्‌°०-ओहि० मिच्छत्त --सोलसक ०-णवणोक ० असंखेज्ञ- 
भागहाणी संखेञ्जभागहाणी संखेज्जमुणहाणी असंखज्जगुणहाणि त्ति अस्थि चत्तारि 
हाणीओ । सम्मत्त०-सम्मामि० अत्थि चत्तारि हाणीओ । चत्तारिवड्ि-अवत्तव्याबट्टा- 
णाणि णत्थि; पुव्विछठसमए तिण्हं णाणाणममावादो । एवं मणपज्ज०-संजद ०-सामाइय- 
छेदो ०-ओहिदंस०-सुकले०-सम्मादिट्टि त्ति । णवरि सुक्कले० सम्म०-सम्मामि० चत्तारि- 
व्डि-अबड्डा०-अवत्तव्व? अणंताणु०्चउक्क० अवत्तव्वं च अत्थि । 


$ २६५, परिहार० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्डत्ताणताणुबंधिचउक्काणं अत्थि 
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हो जायगी जो इष्ट नहीं हे, क्योंकि उपशम हो जाने पर सबकी समान स्थिति होती हे ऐसा नियम 
है । अतः चूर्णिसूत्रक्ारके मतानुसार अपगतवेदीके आउ कषायोंकी संख्यातभागहानि न होकर एक 
असंख्यातभागद्दानि ही ग्राप्त होती है । किन्तु यहाँ इतकी दो हानियाँ वतलाई हैं इससे माळूम होता 
हे कि उच्चारणाचार्य अन्तकरणके बाद भी मोहनीयका स्थितिकाण्डकघात मानते हें । नपुंसकवेद 
और स्त्रीवेदके विषयमे भी इसी प्रकार समझना चाहिये । किन्तु इतनी बिशेषता है इन दोनोंकी 
उक्त दो द्वानियाँ पक अपगतवेदीके भी बन जाती हें । यहाँ अनन्तानुवन्धी तो है ही नहीं अतः 
उसका तो विचार ही नहीं हे । अब शेष रहीं सात नोकषाय ओर चार संज्वलन ये ग्यारह प्रकृतियाँ 
सो इनमें असंख्यातभागहानि, संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानि य तीन हानियाँ बन जाती 
हें । यह कथन ज्ञपकश्रेणिकी सुख्यतासे किया है । उच्चारणाचायेके मतसे उपशमश्रेणिमें अपगतवेदीके 
इनकी असंख्यातभागदानि और संख्यातभागद्वानि ये दो द्वानियाँ ही प्राप्त होती हैं । किन्तु चूर्णि- 
सूत्रकारके मतसे एक असंख्यातभागहानि ही प्राप्त होती हे । 


§ २६३. मत्यज्ञानी, श्र॒ताज्ञानी ओर विभंगज्ञानियोंमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो 
नोकषायोंकी तीन वृद्धियाँ, तीन हानियाँ आर अवस्थान हे । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यभंग 
नहीं हे, क्योंकि पूर्वे समयमें अज्ञानका अभाव है। तथा सम्यक्त् ओर सम्यरिमिथ्यात्वकी चार 
हानियाँ हैं । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टियोंके जानना चाहिए । 


8 २६४. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीचोमें मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय और नो नोकषायोंकी असंख्यातभागद्दानि, संख्यातभागहानि संख्यातगुणहानि और 
असंख्यातगुणहानि ये चार हानियाँ हें । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानियाँ हे । चार 
वृद्धियाँ, अवक्तव्य और अवस्थान नहीं हें, क्योंकि पूर्वे समयमें तीन ज्ञानोंका अभाव हे । इसी 
प्रकार मनःपरयंयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदशनवाले, शुक्ललेश्या- 
बाले और सम्यम्टष्टि जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि झुक्ललेश्यावाले जीवोंमें 
सस्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी चार बृद्धियाँ, अवस्थान ओर अवक्तव्य तथा अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कका अवक्तव्य हें । 


$ २६४. घरिद्दारविशुद्धिसंयतोमे मिथ्यास्व, सम्यक्त्व, सम्यर्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
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चत्तारि हाणो | बारसक०-णबणोङ० अस्थि असंखेञ्जभागहाणी संखेडजभागहाणी च । 
एवं संजदासंजद० । असंजद्‌० मिच्छत० अस्थि तिण्णि वड़ी चत्तारि हाणीओ अवड्डाणं 
च । सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु्चडक्क० मूलोघं। बारसक०-णवणोक० अर्थि 
तिण्णि बड़ी तिण्णि हाणी अवड्डाणं च। एवं तेउ०-पम्म० । सुहुमसंप० मिच्छत्त- 
सम्मच-सम्मामि० अत्थि असंखेज्जमामहाणी संखज्जभाणी । बारसक०-णवणोक० 
अत्वि असंखेज्जभागहाणी । णवरि लोभसंअल० संखेज्जमागद्ाणी संखेशुणहाणी च अस्थि । 
$ २६६, अभवि० छव्वीसं पयडीणमत्थि तिण्णि बड़ी तिण्ण हाणी अवट्टाणं च । 
वेदगसम्माइड्री० आभिणिमो हिय ०मंगो । णवरि वारसक०-णबणोक० असंखज्जगुणद्दाणी 
णत्थि । खइय० एकवीसपयडीणमत्थि असंखञ्जभागदाणी संखञ्जभागदाणी संखेडज- 
गुणहाणी असंखज्जगुणहाणी च । उवसम० अट्टवीसपयडीणमत्थि असंखेज्जमागहाणी 
संखेज्जगुणहाणी : अणंत'णु० दोहाणीओ च। सम्मामि० अत्थि अट्टावीसपयडीण- 
मसंखेञ्जमागहाणी संखेज्जमागहाणी सखेज्जगुणहाणी च । 
एवं सप्रुक्कित्तणा समत्ता । 
$ २६७, सामित्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो-ओघे० आदेसे० । ओषेण छव्बोसं 
पयड़ीणं तिण्णि वड़ी अवद्वाणं च करस ? अण्णदरस्स मिच्छादिट्टि्स | तिण्णि;हाणी कस्स ? 
अण्णद ० सम्माइद्रिस्स मिच्छाइट्रिस्स वा । असंखेउजगुणहाणी कस्स ? अण्णद० सम्मा- 
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चतुष्ककी चार द्वानियाँ हें । वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी असंख्यातभागहानि और संख्यात- 
भागहानि है । इसी प्रकार संयतासंयतोंके जानना चाहिए। असंयतोंमें मिथ्यात्वकी तीन वृद्धियाँ, चार 
हानियाँ ओर अवस्थान हें । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कञ्चा भंग मलोघके 
समान है । वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी तीन वृद्धियाँ तीन दानियाँ और अवस्थान हैं। इसी 
प्रकार पीत ओर पद्मलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए । सूक्ष्म सांपरायिकसंयतोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्ब 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि ओर संख्यातभागहानि है । तथा बारह कषाय और नो 
नोकषायोंकी असंख्यातभागद्दानि हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि लोभसंज्यलनकी संख्यातभागहानि 
ओर संख्यातगुणहानि है । 
$ २६६. अभव्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धियाँ, तीन हानियाँ और अवस्थान हैं । 
वेदकसम्यग्दृष्टियोंका भंग अभिनिवोधिकज्ञानियोंके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है किबारद कषाय 
ओर नो नोकषायोंकी असंख्यातगुणहानि नहीं है। क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमे इक्कीस प्रकृतियोंकी असंख्यात- 
भागहानि, संख्यातभागहानि, संख्यातशुणहानि ओर असंख्यातगणद्दानि है । उपशमसम्यस्दष्टियोंमें 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि ओर संख्यातभागहानि है। तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
शेष दो द्वानियाँ हैं। सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें अद्ठाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागद्वानि, संख्यात- 
भागहानि ओर संख्यातगुणहानि हैं । 
इस प्रकार समुत्कीतेनानुगम समाप्त हुआ । 


तिला $ २६७. स्वासित्वाचुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओषनिर्देश और आदेश- 
निदेश। उनमेंसे ओधकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धियाँ और अवस्थान किसके होते हें ? 
किसी एक मिथ्यादृष्टिके होते हें । तीन हानियाँ किसके होती हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्या- 
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इट्टिस्स | णवरि अणताणु०चउकक ० अवत्तव्वं कस्स ? मिच्छाइट्रिस्प पठमसमयसंजुत्तस्स । 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं चत्तारि वडी अवड्टाणमवत्तव्वं च कस्स ? अण्णद ० पढमसमयसम्मा- 
इट्टिस्स | चत्तारि हाणी कस्स? अण्णद० सम्माइडिस्स मिच्छाइट्रिस्स वा। एवं 
मणुसतिय-पंचिंदिय--पंचिं ० पज्ज ०-तस-तसपज्ज ०-पंचमण०-पंचवचि ०-कायजोगि- 
ओरालि०-तिण्णिवेद-चत्तारिक०-चक्खु ०-अचक्खु ० -मवसि ०-सण्णि-आहारि त्ति । 

$ २६८, आदेसेण णेरइएसु मिच्छत्त-बारसक ०-णवणोक० ओघं । णवरि असंखेज्ज- 
गुणद्दाणी णत्थि। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमोध । णवरि असंखेज्जगुणहाणी मिच्छा- 
इट्टिस्स चेव । अणंताणु०चउक्क० सव्वपदाणमोघं । एवं सव्वणेग्डय-तिरिक्ख-पंचिदिय- 
तिरिक्ख-पंचि ०तिरि०पज्ज०-पंचि०तिरि०जोणिणि-देव० भवणादि जाव सहरसार०- 


ग्ट्ट्टिके होती हैं । असंख्यातगुणहानि किसके होती है? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती हे । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्य किसके होता है? जो सम्यग्दृष्टि मिथ्यात्वमें 
ज्ञाकर अनन्तानुबन्धीसे संयुक्त दोता है उस मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमें होता हे । सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वकी चार बृद्धियाँ, अवस्थान ओर अवक्तव्य किसके होते हें ९ अन्यतर सम्यग्दृष्टिके 
प्रथम समयमें होते हें । चार द्वानियाँ किसके होती हैं ? अन्यतर सम्यग्द्रष्टि या मिथ्याहछिके होती 
हैं । इस्री प्रकार मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याक्च, त्रस, न्सपर्याप्र, पाँचों मनोयोगी, 
पाँचों वचनयोगी, काययोगी, ओदारिककाययोगी, तीनों वेदवाले, चारों कषायवाले, चक्षुदर्शनवाले, 
अचन्नुदशंनबाले, भव्य, संज्ञी ओर आहारकोके जानना चाहिए । 
विशेषार्थ--स्वामित्व अनुयोगद्वारमें वृद्धि और हानि आदिका कोन स्वामी है इसका 


विचार किया है। यह तो सुनिश्चित हे कि सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर सम्यम्टष्टिके 
शेष प्रकृतियोंकी स्थितिमें बृद्धि नहीं होती । उसमें भी सम्यक्त्व ओर सम्यर्मिथ्यातवकी वृद्धि खम्य- 
ग्हष्टिके प्रथम समयमें ही होती है । अतः यह निश्चित हुआ कि २६ प्रकृतियोंकी तीन बृद्धियाँ ओर 
अवस्थान मिथ्याहष्टिके ही होते हैं । किन्तु हानियाँ सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि दोनोंके सम्भव हैं । 
उसमें भी असंख्यातगुणहानि दर्शनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीयके क्षपणामें ही होती है, अतः 
निश्चित हुआ कि तीन हानियाँ सम्यग्दृष्टि और मिथ्याइष्टि दोनोंके होती हैं। किन्तु असंख्यातशुणद्दानि 
सम्यग्ट्रष्टिके ही होती है। अनन्तानुवन्धीचतुष्कका अवक्तव्य भी होता है। जिसने अनन्तालु- 
बन्धीकी विसंयोजना कर दी है वह जब नीचे जाता हे तभी अनन्तानुबन्धीका अवक्तन्य होता 
है । यही कारण है कि जो भिथ्यात्वके प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धीसे संयुक्त होता है उसके 'अनन्तानु- 
बन्धीका अचक्तव्य बतलाया । अब रही सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति सो जैसा कि पहले 
चतला आये हैं कि इनकी बृद्धियाँ सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमें ही सम्भव हैं तदनुसार चार वृद्धियाँ 
अवस्थान और अवक्तव्य तो सम्यर्दृष्टिके प्रथम समयमें ही होते हैं । हाँ चारों दानियाँ मिथ्यादृष्टि 
आर सम्यग्दृष्टि दोनोंके होती हें । 

8 २६८. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंका कथन 
ओघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि यहाँ थसंख्यातगुणहानि नहीं है। सम्यक्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वका कथन ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्य़ातरुणहदानि 
मिथ्यादृष्टिके ही होती दै । तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कके सब पर्दाका भंग ओघके समान है । इसी 
प्रकार सब नारकी, तिर्यच, पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेन्द्रिय तियंच पर्याप्त, पचेन्द्रिय तियंच योनिमती, 
सामान्य देव, भवनवासियोसे लेकर सहस्रार स्घगंतकके देव, वैक्रियककाययोगी, असंयत ओर 

२१ 





१६० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३. 


वेउव्वियकायजोगि-असंजद-पंचलेस्सा त्ति। णवरि असंजद-तेउ-पम्म० मिच्छ०. 
असंखेज्जगुणहाणी ओष । 

& २६९, पंचिं०तिरि०अपज्ज ० अट्टावीसं पयडीणं सव्वपदा कस्स ? अण्णद्‌० । 
एवं मणुसअपज्ज ०-सब््णईदिय-सव्बविमलिंदिय-पंचिदिय अपञ्ज०-सव्वपंचका य-तस- 
अपञ्ज०-तिण्णिअण्णाण-अभवसि०-मिच्छादि०-असण्णि त्ति। णवरि अभव० छव्त्रीस॑ 
पयडिआलावो कायव्यो 


8 २७०, आणदादि जाव णवगेवज्ञो त्ति मिच्छत्त-भारसक०-णवणोक० असख ज्ज- 
भागहाणी संखेज्जमागहाणी करस ? अण्णद० सम्माइट्रिस्स मिच्छाइट्रिस्स वा । अण 
ताणु०चउक० एवं चेव | णवरि संखेज्जगुणहाणी असंखेज्जगुणहाणी च कस्स १ सम्मा- 
दृट्टिस्स | अवत्तव्वमोधं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं चत्तारि बड़ी अवत्तव्बं कस्स ? अण्णद ० 
पढमसमयसम्माइट्रिस्स । तिण्णि हाणी कस्स ? सम्माइड्रिस्स मिच्छाइड्रिस्स वा । अस- 
खेज्जगुणहाणी कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्रिस्स । णवरि सम्मामिच्छत्तस्स संखज्जगुण- 
हाणी मिच्छाइट्टिस्स चेव । 


$ २७१, अणुद्दिसादि जाव सब्बइसिद्धि त्ति अट्टाबीस पयडीणं सव्वपदा कस्स ? 
सम्माइट्टिस्त । एवमाहार०-आहारमिस्स०-अवगद्‌ ०-अङसा ०-आमिणि०-सुद्‌ ० -ओहि ०- 
मणपज्ज०-संजद्‌०-सामाईय-छेदो ०-परिहार ०-सुहुमसांपराय ०-जहाक्खाद °-संजदासजद्‌०- 
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पाँच लेश्यवाले जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंयत, पीतलेश्यावाले और 
पद्मलेश्यावाले जीवोमें मिथ्यात्वकी असँख्यातगुणहानि ओघके समान है । 


8 २६६. पंचेन्द्रिय तियंच अपर्याप्तकोंमें अद्ठाईस प्रकृतियोंके सब पद किसके होते हैं ९ 
अन्यतरके होते हें । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब केन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त 
सब पाँचौं काय, त्रस अपर्याप्त, तीनों अज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीबोंके जानना 
चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि अभव्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंका आलाप कहना चाहिये । 

§ २७०, आनत कर्पसे लेकर नो भेवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नौ 
नोकषायोकी असंख्यातभागद्दानि और संख्यातभागहानि किसके होती हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या 
मिथ्यादृष्टिके होती हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्कका कथन इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता 
है कि संख्यातगुणहानि और असंख्यातरुणदानि किसके होती हैं १ सम्यग्टष्टिके होती हैं । अवक्तव्य- 
का भंग ओघके समान हे । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार बृद्धियाँ ओर अवक्तव्य किसके 
होते हैं ९ अन्यतर सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमें होते हें । तीन हानियाँ किसके होती हें ? सम्यर्ष्टि 
या मिथ्यादृष्टिके होती हैं । डासंल्यातरुणहानि किसके होती हे ? अन्यतर मिथ्याहृष्टिके द्ोती है। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यात्वकी संख्यातगुणहानि मिथ्यादृष्टिके ही होती हे । 

२७१. अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धितकके देवोंमें अड्टाईस प्रकृतियोंके सब पद्‌ किसके 
होते हैं ? सम्यग्दृष्टिके होते हैं । इसी प्रकार आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगत 
वेदी, अकषायी, आभिनिबोधिकश्ञानी,श्र॒तज्ञानी, अवधिज्ञानी,मन/पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत 
छेवोपस्थापनासंयत, परिदारविशुद्धिसंयत, सूच्म सांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, संयतासंयत 


गा० २२ ] बट्टिपरूवणाए सामित्तं १६३ 


ओहिदंस ०-सम्मादि०-खद्य ०-वेदय ० -उवसमसम्भादिद्धि त्ति। णवरि अप्पप्पणो पय० 
पदविसेसो जाणियव्वों | 
$ २७२, ओरालियमिस्स० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० तिण्णिवड्डी अवड्ाणं च 
करस १ अण्ण० मिच्छाइडिस्स । असंसेज्जभागहाणी* कस्स ! अण्णद० सम्माइड्रिस्स 
मिच्छाइड्रिस्स वा । संखेज्जभागहाणी संखेज्जगुणहाणी च कस्स ! अण्णद० मिच्छा- 
इद्रिस्स । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं चत्तारि हाणीओ कस्स ? अण्णद० मिच्छाइड्रिस्स । 
शतरि सम्मत्तस्स असंखेज्जगुण हाणिवज्जाओ तिण्णि हाणीओ सम्मामि० असंखेज्जमाग- 
हाणी च सम्मादिट्टिस्स वि होति । एवं वेउव्वियमिस्स ०-कम्मइय-अणादारि तति । 
$ २७३, सुक्षले०  असंखेज्जभागहाणि-संखेज्जमागहाणि-संखेज्जगुणहाणीओ 
मिच्छत्त-सोठसक०-णवणोक०विसयाओ कस्स ? अण्णद० मिच्छादिट्रिस्स सम्मादिङ्किस्स 
वा । असंखेज्जगुणहाणी कस्स ? सम्माइट्रिस्स | अणंताणु०चउक० अवत्तक्‍व० ओघं । 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं चत्तारि बड़ी अव णं अवत्तव्वं च कस्स ? पढमसमयसम्माइड्रिस्स । 
चत्तारि हाणीओ कस्स? मिच्छाइडट्रिस्स सम्माहहिस्स वा। सासण० अट्टावीसं 
पयडीणमसंखेज्जमागहाणी कस्स ! अण्णद० | सम्मामि० अद्डावीसपयडीणं तिण्णि 


हाणीओ कस्स ? सम्मामिच्छाइडिस्प । 
एवं सामित्ताणुगमो समत्तो । 
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अवधिदशंनवाले, सम्यग्टष्टि, ज्ञायिकसम्यग्ष्टि, वेदकसम्यम्दष्टि ओर उपशमसम्यग्दष्टि जीवोंके 
जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रक्कतियोंके पदविशेष जानना चाहिए । 

5 २७२. ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकंषायोंकी तीन 
वृद्धियाँ ओर अवस्थान किसके हें ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके हैं। असंख्यातभागहानि किसके है ? 
अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके है। संख्यातभागद्दानि और .संख्यातगुणद्वानि किसके हें ? 
अन्यतर मिथ्यादृष्टिके हें । सम्यक्च ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानियाँ किसके हैं? अन्यतर 
मिथ्यादष्टिके हें । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी असंख्यातगुणहानिको छोड़कर शेष तीन 
हानियाँ तथा सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागद्दानि सम्यग्हष्टिके भी होती हे। इसी प्रकार वैक्रियिक- 
मिश्रंकाययोगी, कामंणकाययोगी ओर अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । 

$ २७३. शुक्ललेशयावालोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकषायविषयक असंख्यात 
भागहानि, संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानि किसके होती हें ? अन्यतर मिथ्याद्ृि या 
सम्यग्दृष्टिके होती हें । असंल्यातगुणहानि किसके होती है ? सम्यग्हष्टिके हाती है । अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कका अवक्तव्यभंग ओघके समान हे । सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी चार वृद्धियाँ, अवस्थान 
झोर अवक्तव्य किसके होते हैं? सम्यग्हष्टिके प्रस समयमे होते हें चार दानियाँ किसके होती. 
हैं? मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टिके होती हैं । सासादनसम्यग्दृष्टियोमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी असंख्यात 
भागहानि किसके होती है ९ अन्यतरके होती हे । सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें अट्टाइस प्रकृतियोंकी तीन 
दानियाँ किसके होती हें १ सम्यग्मिथ्यादृष्टिके हाती हैं । 

इस प्रकार स्वामित्वानुगम समाप्त हुआ । 


१ ता० प्रतो असंखेउजगुणहाणी इति पाठ! 
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१६४ जंयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


# एगजीवेण कालों । 

६ २७४, एगजीवसंबंधिकालो वुच्चदि त्ति भणिदं होदि । 

# मिच्छत्तस्स तिविहाए वड़ीए जहरणेण एगसमओ । 

६ २७५, तं जहा--अद्धाक्खएण संकिलेसक्खएण वा अप्पणो संतकम्मस्सुव रि 
एगसमयं वड्िदिण बंधिय विदियसमए अप्यदरे अवड्डाणे वा कदे असंखेज्जभागवड्ि- 
संखेज्जमागवड़ि-संखेज्जगुणवड्डीणं कालो' जहृण्णेण एगसमओ होदि । 

ॐ उक्कस्सेण वे समया । 

$ २७६, तं जहा--एइंदिओ एगट्टिदिं बंधमाणो अच्छिदो, तदो तिस्से ट्विदीए 
अद्धाक्खएम एगसमयमसंेज्जभागवड्टिबंधं कादूण पुणो विदियसमए संकिलेसक्खएण 
असंखेज्जमागवडिबंधं कादूण तदियसमए अप्पदरे अवट्िदे वा कदे असंखेज्जमागबडीए 
उक्कस्सेण वे समया लड़ा होंति। जधा एइंदियमस्सिदूण अद्धासंकिलेसक्खएण असंखेज्ज- 
भागत्रङ्डीए विसमयपरूवणा कदा तथा बेइंदिय-तेइदिय-चदुरिदिय-असण्णिपंचिदिय-सण्णि- 
पंचिंदिए बि अस्सिदूण सत्थाणे चेव वेसमयपरूवणा कायव्या; अद्धाक्खणणेव' संकिलेस- 
क्सएण वि असंलेज्जमागबड़ीए संभवादो । वेइंदिओ संकिलेसक्खएण एगसमयं 
संखेज्जमाग ड्वधं कादूण पुणो अणंतरसमए कालं कादूण तेईदिएसुप्पज्जिय पढमसमए 
तप्पाओग्गजहण्णट्टिदिमंधओ जादो। ताघे संखेञ्जमागबडीए विदिओ समओ लब्मदि; 


# अब एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन करते हैं । 
२७४. अब एक जीवसम्बन्धी कालका कथन करते हें यह इस सूत्रके कहनेका तात्पर्ये है । 
अ मिथ्यात्वकी तीन वृद्धियोंका जघन्य काल एक समय है । 

& २७५, जो इस प्रकार है-जिसने अद्धाक्तय या संक्लेशक्षयसे अपने सत्कमंके ऊपर एक 
समय तक स्थितिको बढ़ाकर बाँधा ओर दूसरे समयमें अल्पतर या अवस्थान किया उसके 
असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समंय होता है । 

# उत्कृष्ट काल दो समय हे । | 
§ २७६. जो इस प्रकार है--जो एकेन्द्रिय एक स्थितिको बांधता हुआ विद्यमान है तदनन्तर' 
जिसने उस स्थितिका अद्धाक्षयसे एक समय तक असंख्यातभागवृद्धिरूप बन्ध किया पुत्नः दूसरे 
समयमें संक्लेशन्यसे असंख्यातभागवृद्धिरूप बन्ध करके तीसरे समयमें. अल्पतर या अवस्थित 
बन्ध किया उसके असंख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय प्राप्त होता हे । जिस प्रकार एकेन्द्रियकी. 
अपेक्षा अद्धाक्षय ओर संक्लेशक्षयखे असंख्यातभागवृद्धिके दो. समयोंका कथन किया उसी प्रकार 
वीन्द्र, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय ओर संज्ञी ,पंचेन्द्रियकी अपेक्षा भी स्वस्थानमें 
ही दो समयोंका कथन करना चाहिये; क्योंकि वहाँ पर अद्धाक्षयके समान संक्लेशक्तयसे. 
भी असंख्यातभागवृद्धि सम्भव है । कोई द्वीन्द्रिय संक्लेशक्षयसे एक समय तक संख्यातभागवृंद्धि) 
रूप बन्ध करके पुनः अनन्तर समयमें मरकर त्रीन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर प्रथम. समयमें. 
तत्मायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला हो गया । उस समय संख्यातभागबृद्धिका दूसरा' 





१ भा० प्रतो काळे इलि पाठः । 


शा० ३२ ] बड्डिपरुपणाए कालो १६४ 


बीइंदियडटिदिसंतादो तौइदिएसुप्पण्णपढमड्िदिसतस्स देग्रणदुगुणत्तवलंमादो । बेइंदिय- 
अपज्जत्तयस्स उकस्सट्विदिबंधादों तेइंदियअपज्जत्तयस्स उकस्सड्रिदिवंधा दुगुणो होदि 
तस्स जहण्णद्विदिबंधादो वि एदस्स जह्जट्टिदिवंधो दुगुणो होदि। तेण कारणेण 
बीइंदियउकस्सड्टिदिवंधं पेक्खिदूण तीइंदियअपज्जत्तयस्स अहण्णड्टिदिबंधो संखेज्जमाग- 
ब्महिओ | बीइंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णड्रिदिसंतादो पलिदो० संखेज्जमागब्भहिय- 
सकमत पेक्खिद्ण बीइंदियअपज्जत्तजहण्णड्रिदिसंतादो संखे०पलिदोवमेहि 
अब्माहयतेईदियजहण्ण्टिद्बंधो संखेज्जमागब्महिओ चि भणिदं होदि। बेइंदिएसु 
सत्थाणे चेव संखेज्जमागवड्डीए बेसमया किण्ण लब्मंति ? ण एस दोसो, अद्वाक्खएण 
असंखेज्जभागवडिवंधं मोत्तण सेसबड्डिबंधाणमभावादो । संकिलेसक्खणण संखेज्जभाग- 
वड्डीए सत्थाणे चेष वेसमया किण्ण उब्मंति ! ण, एगसमए संकिलेसक्खए जादे पुणो 
अंतोमुहुत्तण विणा संखेज्जभागवडिबंघपाओग्गसंकिलेसाणं गमणासंभवादो । 

$ २७७, अधवा तेइंदिएण सत्याणे चेव संकिलेसक्खएण एगसमयं कदसंखेजभाग- 
वड़डि ड्रिदिबंधेण विदियसमए कालं कादूण चडरिंदिएसुप्पजिय पढमसमए जहण्णद्रिदिबंधे 
पबद्ध संखेजभागवड़ीर वे समया लब्मंति। महाबंधम्मि विगलिंदिएसु सत्याणे चेव 
संकिलेसक्खएण संखेजभागवड़्बंधस्स वे समया परूविदा, तब्बलेण कसायपाहुडस्स ण 
पडिबोहणा काउ जुत्ता; तंतंतरेण भिण्णपुरिसकएण तंतंतरस्स पडिबोयणाणुववत्तीदो । 
समय प्राप्त होता है; क्योंकि डीन्द्रियके स्थितिसत्त्वसे त्रीन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर जो प्रथम 
स्थितिसत्त्व होता है वह कुछ कम दूना पाया जाता है। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धसे त्रीन्द्रिय अपयाप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दूना होता है। तथा उसके जघन्य स्थितिबन्धसे 
भी इसके जघन्य स्थितिबन्ध दूना होता है इसलिये ट्वीन्द्रयके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा त्री न्द्रय 
अपयाप्तकके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातव भाग अधिक होता है। हीन्द्रिय अपर्याप्कके जघन्य 
स्थितिसत्त्वसे पल्योपमके संख्यातर्वें भाग अधिक अपने उत्कृष्ट स्थितिसत्त्वकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय 
अपर्याप्तकके जघन्य स्थितिसत्तसे संख्यात पर्य अधिक त्रीन्द्रियका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातवें 
भाग अधिक होता हे यह उक्त कथनका तात्पय है । 

शंका- -ढीन्रियोमे स्वस्थानमें ही संख्यातभागवृद्धिके दो समय क्यों नहीं प्राप्त होते हैं १ 

समाधान---यद कोई दोष नहीं हे,क्योंकि अद्वाक्षयसे असंख्यातभागवृद्धि रूप बन्धको छोड़कर 
शेष वृद्धिरूप चन्धोंका अभाव हे । 

शंका--संक्लेशक्षयसे स्वस्थानमें ही संख्यातभागवृद्धिके दो समय क्यों नहीं प्राप्त होते हैं १ 

समाधान--नहों, क्योंकि एक समयमें संक्लेशक्षय हो जाने पर पुनः अन्तमुंहते कालके 
बिना संख्यातभागदृद्धिरूप बन्धके योग्य संक्लेशकी प्राप्ति होना सम्भव नहीं हे । 

§ २७७. अथवा जिस त्रीन्द्रियने स्वस्थानमें ही संक्लेशक्षयसे एक समयतक संख्यातभाग- 
वृद्धिरूप स्थितिबन्धको किया है उसके दूसरे समयमें मरकर और चतुरिन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर प्रथम 
समयमें जघन्य स्थितिबन्धके करने पर संख्यातभागबृद्धिके दो समय प्राप्त होते हैं। महावम्धमें 
विकलेन्द्रियोंमें स्वस्थानमें ही संक्लेशक्तयसे संख्यातभागवृद्धिरूप बन्धके दो समय कहे हैं। उसके 
बलसे कषायपाहुडको समझना ठीक नहीं है क्योंकि भिन्न पुरुषके द्वारा किये गये. अन्थान्तस्से- अन्धा-- 
न्तरका ज्ञान नहीं हो सकता है । 


१६६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविंहत्ती ३ 


६ २७८, सण्णिमिच्छाइडिणा. तप्पाओग्गअंतोकोडाकोडिट्टिदिसंतादो संकिठेसं 
प्रेदण संखेजगुणबड्टीए एगसमयं वडडिदूण बंधिय विदियसमए अवड्विदबंधे अप्पद्रबंधे 
बा कदे संखेगुणवड़ोए एगसमओ लब्भदि, सत्थाणे वे समया ण लब्भंति चेव; अंतो- 
प्ुईँत्ततर मोत्तण संखेजगुणवड़िपा ओग्गपरिणामाणं णिरंतर दोसु समएसु गमणाभावादो । 
तेणेत्य वि परत्थाणं चेव अस्सिदूण विसमयाणं परूवणा कायव्वा । तं जहा--एइंदिओ 
कालं कादूण एगरिग्गहेण सण्णिपंचिदिएसु उववण्णो तस्स पढमसमए संखेजगुणवड़ी 
होदि; तत्थासण्णिपंचिदियड्रिदिवंधस्स संभवादो । बिदियसमए सरीर घेत्तण संखेजगुण- 
वड़ि करेदि; तत्थ अंतोकोडाकोडिसागरोवम 'मेत्तट्रिदिबंधुवलंभादो । 

% असंखेज्जभागहाणीए जहरणेण एगसमओ । 

$ २७९, तं जहा--समड्रिदि बंधमाणेण पुणो संतकम्मस्स हेडा एगसमयमोसरिद्ण 
बंधिय तदो उवरिमसमए संतसमाणे पबद्धे असंखेज्ञमागहाणीए जहण्णेण एगसमओ होदि। 

# उक्कस्सेण तेवहिसागरोंबमसद॑ सादिरेयं । 

३ २८०, तं जहा-एगो बड़ीए अवद्धाण वा अच्छिदो पुणो सव्युकस्समंतोमुहुत्त- 
कालमप्पद्रबिहत्तिओ होदूणच्छिय वेदगसम्मत्तं बडिबण्णो। पुणो वेछाबट्टिसागरोबमाणि 
ममिय तदो एकत्तीससागरोबमिएसु उपज़िय मिच्छत्त गंतूण देवाउअमणुपालिय काल 
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§ २७८, किसी संज्ञी मिथ्यादृष्टिने तद्योग्य अन्तः्कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थितिसरवसे 
संक्लेशको पूराकर एक समयतक्र संख्यातगुणबृद्धिरूपसे स्थितिको बढ़ाकर बन्ध किया. पुनः दूसरे 
समथमें अवस्थितबन्ध या अल्पतरवन्धके करने पर संख्यातगुणवृद्धिका एक समय प्राप्त होता हे । 
स्वस्थानमें दो समय प्राप्त होते ही नहीं, क्योंकि अन्तमुहूते अन्तरके बिना निरन्तर दो समय तक 
संख्यातगुणवृद्धिके योग्य परिणामोंकी प्राति नहीं होती हे, अतः यहाँ पर भी परस्थानकी अपेक्षासे 
ही दो समयोँका कथन करना चाहिये । जो इस प्रकार है--एक एकेन्द्रिय मरकर एक विमहसे संज्ञी. 
पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ उसके प्रथम समयमें संख्यातशुणवृद्धि होती है; क्योंकि वहाँ पर असंज्ञी 
पंचेन्द्रियका स्थितिबन्ध सम्भव है। तथा दूसरे समयमें शरीरको प्रण करके संझ्यातगुणबृद्धिको 
करता है; क्योंकि वहाँ पर अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिबन्ध पाया जाता हे । 

# मिथ्यात्वकी असंख्यातमागहानिका जघन्य काल ऐक समय है | 
§ २७६. जो इस प्रकार हे-समान स्थितिको बाँधनेबाले किसी जीवने सत्कर्मसे एक समय 
कम बन्ध किया तदनन्तर अगले समयमें सत्कमंके समान बन्ध किया तो उसके असंर्यातभाग- 
हानिका जघन्य काल एक समय होता है। > 
# उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ त्रेसठ सागर है । | | 
$ २५०. जो इस प्रकार हे--कोई एक जीव वृद्धि या अवस्थानमें स्थित है पुनः वद सबसे 
उत्कृष्ट अन्तसुहूते काल तक अल्पतर विभक्तिवाला होकर रहा और वेदकसम्यक्रवको प्राप्त हुआ । 
पुनः एक सो बत्तीस सागर तक परिभ्रमण करके तदनन्तर इकतीस सागरम्रमाण आयुबाले देवोमें 
उत्पन्न होकर ओर मिथ्यात्वको प्राप्त होकर उसके साथ देवायुका उपभोग करके मरा और पूर्व- 


१ ता« प्रतौ कोढाकोड़ि त्ति साररोवम इति पाठ; । 
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काद्ण पुन्त्रकोडाउअमणुस्सेसुप्पज्ञिय मणुस्साउअम्मि अंतोषुहृत्त गदे संकिलेसं परेदूण 
थुजगारड्रिदिबंधं गदो | तम्हा तेवट्विसागरोवमसदं अंतोप्रुहुत्तण सादिरेयमसंखेज्ञमाग- 
हाणीए उक्कस्सकाठो होदि। तिपलिदोबमिएसु उप्पाइय तेवट्रिसागरोबमसदं तीहि 
पलिदोवमेहि सादिरेयं िण्ण गहिदं ? अप्यदरस्स कालो उक्स्सओ होदि एचिओ 
णासंखेजभागहाणीए; तिण्णि पलिदोवमाणि देश्षणाणि असंखेजभागदाणीए गमिय पुणो 
अतोश्चुुत्तावसेसे आउए पठमसम्मत्तपुप्पाएतेण संखेजभागहाणीए कदाए असंखेज्ञमाग- 
हाणीए पक्कताए विणासप्पसंगादो । 

5 २८१, तेवट्विसागरोवमसदमंतो पहुत्तग सादिरेयमिदि जं दुत तं थोरुचएण वुत्त- 
मिदि तण्ण घेत्तव्वं । पुणो कथं घेप्पदि चि वृत्त वुचदे-- मोगभूमोए वेदयपाओग्गदीह्‌ 
व्वेछणकालमेत्ताउए सेसे पढमसम्मत्त घेत्तण एणो अंतोमु हुत्तण मिच्छत्तं गंतूण अप्पद्रेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्ञभागमेत्तकालं गमिय पुणो अवसाणे वेदगसम्मचं पेत्तण देवेसु 
पपजञ्जिय पुव्व व तेत ट्टिसागरोवमसद भमिय शुजगारे कदे पलिदोवमस्स असंखेजभागेण 
बमहियतेत्र्विसागरोवमसदमसंसेज्मागहाणीए उकस्सकालो । 


# संखे भागहाणीए जहरणेण एगसमओ । 


PP FP ७७ फनी कमर) PP FFAS PAT PNAS PF FP Pr हच Pa ss नमी ne 


कोटिकी आयुवाले मनु्योमें उत्पन्न हुआ ओर वहाँ मनुष्यायुमेंते अन्तमुहुत कालके व्यतीत होने 
पर संक्लेशको प्राप्त होकर भुजगारस्थितिका बन्ध किया, अतः असंख्यातमागद्दानिका अन्तमुहूत 
अधिक एक सौ त्रेसठ सागर उत्कृष्ट काल होता है । 

शंको---तीन पल्य प्रमाण आयुवाले जीवॉमें उत्पन्न कराके असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट 


काल तीन पल्य अधिक एक सौ त्रेसठ सागर क्यों नहीं महण किया है १ 
. समाधान-यह ठीक है कि इस प्रकार अल्पतर स्थिति विभक्ति इतना उत्कृष्ट काल 


प्राप्त होता है । पर इससे असंख्यातभागह्वानिक्रा उत्कृष्ट काल नहीं प्राप्त हो सकता हे, क्योंकि कुछ 
कम तीन पल्य असंख्यातभागद्दानिके साथ व्यतीत करके पुनः आयुके अन्तमहूत प्रमाण शेष रहने 
पर प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवालेके संख्यातभागहानि होने लगती है अतः प्रारम्भ की गई 
असंख्यातभागह्दानिका विनाश प्राप्त होता है। 
§ २८१, दूसरे संख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट काल जो अन्तमहूत अधिक एक सो त्रेसठ सागर 

कदा है बह स्थूल रूपसे कहा हे अतः उसका प्रहण नहीं करना चाहिये । 

शंका--तो फिर कोनसे कालका किंस प्रकार ग्रहण करना चाहिये | 

समाधान--मोगभूमिमें वेदकके योग्य दीधे उदड लना कालप्रमाण आयुके शेष रहने पर 


प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण करके पुनः अन्तमुहत कालके द्वारा मिथ्यास्वक्ो प्राप्त होकर अह्पतर 
स्थितिविभक्तिके साथ पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालको व्यतीत करके पुनः अन्तमें 
वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण करके और देवोंमें उत्पन्न होकर पहलेके समान एक सो त्रेसठ सागर काल 
तक परिश्रमण करके भुजगारस्थितिविभक्तिके करने पर असंख्यातभागद्दानिका पल्योपमका 
असंख्यातवाँ भाग अधिक एक सो त्रेसठ सागर उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है । 


% मिथ्यात्वकी संख्यातमागहानिका जघन्य काल एक समय है | 


१६८ ज्यधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


२८२, तं जहा--दंसणमोहक्खवणाए अण्णत्थ वा पलिदोवमस्स संखेजभागमेत्त- 
ड्विदि कंडए घादिदे संखेजभागहाणीए जहण्णेण एगसमओ होदि । 


क 


# उक्कस्सेण जहरणमसंखेज्ञयं तिरूवूणयमेत्तिए समए । 

§ २८३, तं जहा--दंसणमोहक्खवणाए मिच्छत्तस्स चरिमट्टिदिकंडए हदे उदया- 
वलियाए उकस्ससंखेजमेत्तणिसेगट्टिदीसु सेसासु संखेज्जमागहाणीए आदी होदि। तत्तो 
पहुडि ताव संखेजमागहाणी होदि जार उदयावलियाए दो णिसेगड्रिदीओ तिसमय- 
कालाओ ट्विदाओ त्ति तेण जहण्णपरित्ासंखेज्जयम्मि तिरुवूणम्मि जत्तिया समया 
तत्तियमेत्तो संखेज्ञमागहाणीए उक्कस्पकालो त्ति भणिद । 

# संखेज्जगुणहाणि-असंखेज्ञगुणहाणीणं जहण्णुक्कर्तेण एगसमओ । 

६ २८४, तं जहा--दंसणमोहक्खवणाए पलिदोवम ट्टिदिसंतकम्मप्पहुडि जाव द्राव- 
किट्टिट्रिदो चेट्रदि ताव एत्थंतरे पदमाणड्टिदिखंडणलु षदंतेसु संखेज्ञगुणहाणी होदि । 
तिस्से वि कालो एगसमओ चेव, चरिमफालिं मोत्तग अण्णत्थ संखेज्गुणहाणीए 
अमावादो । संसारावत्थाए वि संखेजञगुणहाणीए एगसमओ चेव होदि, सत्तरिसागरोवम- 
कोडाकोडीणं संखेजसु भागेसु घादिदेसु घादिजमाणेसु तस्स डिदिखंडयस्त चरिमफालीए 
चेव संखेजगुणहाणीए उवळंमादो । दूरावकिडिड्रिदिप्पहुडि जाव चरिमट्टिदिखडयच रिम- 
फालि त्ति एत्थंतरे ट्रिदिखंडएसु पदमाणेसु असंखेजगुणहाणी होदि । एदिस्से वि कालो 
एगसमओ; ट्विदिखंडयाणं चरिमफालीतु चेव असंखेजगुणहीणत्तवठंभादो । 


§ २५२, जो इस प्रकार है-दरशनमोहनीयकी क्षपणामें या अन्यत्र पल्योपमके असंख्यातवें 

भागप्रमाण स्थितिकाण्डकके घात करने पर संख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय होता है। 
अ उत्कृष्ट काल तीन कम जघन्य परीतासंख्यातके जितने समय हों उतना है । 

8 २८३. जो इस प्रकार है--दशेनमोहनीयकी क्षपणामें मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डक- 
का घात करने पर उद्यावलिमें निषेकस्थितियोके उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण शेष रहनेपर संख्यात भाग- 
हानिका प्रारम्भ होता हे । यहाँसे लेकर तीन समयकाल स्थितिबाले दो निषेकोंके शेष रहनेतक 
संख्यातभागदानि होती हे। अतः तीन कम जघन्यपरीतासंख्यातमें जितने समय हों उतना संख्यात 
भागइानिका उत्कृष्ट काल हे ऐसा कहा हे । 


& मिथ्यात्वकी संख्यागुणहानि ओर असंख्यातशुणद्दानिका जघन्य और उत्कृष्ट- 
काल एक समय हे | 

8 २८४, जो इस प्रकार हे--दर्शेनमोहनीयकी क्षपणामें पल्यप्रमाण स्थितिसत्कमसे लेकर 
दूरापकृष्टिप्रमाण स्थितिके शेष रहने तक इस अन्तरालमें प्राप्त होनेवाले स्थितिकाण्डकोंके पतन होने 
पर संख्यातगुणहानि होती है, उसका भी काल एक समय ही है; क्योंकि अन्तिम फालिको छोड़कर 
अन्यत्र संख्यातगुणहानि नहीं होती हे । संसार अवस्थामें भी संख्यातगुणहानिका काल एक समय 
दी प्राप्त होता है, क्योंकि सत्तरकोडाकोडीसागरपमाण स्थितिर्योके संख्यात बहुभागके घात होते हुए 
घात हो नेवाले काण्डकों में उस स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिमें ही संख्यातगुणहानि पाई जाती है । 
तथा दूरापकृष्टि स्थितिसे लेकर अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालितक इस बीच स्थिति- 
काण्डकके पतनमें असंख्यातगुणद्दानि होती है। इसका भी काल एक समय है, क्योंकि स्थिति- 
काण्डकोंकी अन्तिम फालिमें ही असंख्यातगुणहानि पाई जाती है । 
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# अवहिदहिदिविहत्तिया केवचिरं कालादो होंति ! 

$ २८५, सुगमसेद | 

$ जहरणेण एगसमओ । 

$ २८६, श्ुजमारमप्यदरं वा इणतेण एयसमयसवडिदं कोद्ण विदियसमए झुजगारे 
अप्पदरे वा कदे जहणोण अवट्टिदस्स एगसमओ | 

$ उक्कस्सेण अंतोसुहत्तं । 

$ २८७, त जहा--वड्डि हाणि वा कांऊण अवड्टाणम्मि पडिय अंतोष्ठहत्त तत्थ 
ठाइदूण श्ुजगारे अप्पदरे वा कदे अवड्रिदस्स अतोम्रहृत्तमेत्तो उकस्सकालो होदि । 

# सेसाणं पि कम्माणमेदेण बीजपदेण णेदव्वं । 

$ २८८, एदेण वयणेण सुत्तरस देसामासियत्त जेण जाणाविदं तेण चउण्हं गईणं 
उततुच्चारणाबलेण एलाइरियपसाएण य सेसकम्माणं परूवणा कीरदे । कालाणुगमेण 
` ढुविद्दो णिदसो-ओघे० आदेसे० । ओधे० मिच्छत्त० तिण्णि वड्डि० जह० एगसमओ 
उक० वे समया । असंखेज्ञभागहाणी० जह० एगसमओ, उक० तेवड्टिसागरोवमसदं 
सादिरेयं । संखेज्ञभागहाणी० जह० एयसमओ, उकक० उकस्ससंखेजं दुरूवूगयं । संखेज- 
गुणहाणी० असंखेजगुणहाणी ० जहण्णुक० एगसमओ । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० 
अंतोग्नु० । एवं तेरसक० । णवरि असंखेजभामवड़ीए' जह० एगसमओ, उक० सचारस 


र 








# मिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिनिभक्तिका कितना काल है ? 

§ २८५. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य काल एक समय है | 

§ २८६, भुजगार या अल्पतरको करनेवाले किसी जीवके एक समयतक अवस्थित करके 
दूसरे समयमें भुजगार या अल्पतरके करनेपर अवस्थितस्थितिविभक्तिका जघन्य काल एक ससय 
प्राप्त होता हे । 

# उत्कृष्ट काल अन्तपुहत है । 

§ २८७, जो इस प्रकार है-बृद्धि या हानिको करके ओर अबस्थितमें पड़कर तथा अम्तमुंहूत- 
कालतक वहाँ रहकर सुअगार या अल्पतरके करनेपर अवस्थितका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते 
प्राप्त होता है । 

# शेष कमोंकी भी बृद्धि आदिका काल इसी बीजपदके अनुसार जान लेना चाहिये । 

8 २८८. इस वचनसे चू कि सूत्रका देशाभर्षकपना जता दिया, अतः उच्चारणाके बलसे ओर 
एलाचायेके प्रसादसे चारों गतियों में शेष कर्मोंक्ी प्रसुपणा करते हें--कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश 
दो प्रकारका दे--ओघनिदेश ओर आदेशनिदेश। उनमेंसे ओ घकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी तीन वृद्धियोंका 
जघन्य काल एक समय है तथा उत्कृष्ट काल दो समय है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ त्रेसठ सागर है। संल्यातभागहानिका जघन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल दो कम उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण हे । संख्यातगुणदानि ओर थसंख्यातगुण- 
हानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे । अवास्थतका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तर्सुूत है । इसी प्रकार तेरह कषायोंका जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है: कि असंख्यात- 
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समया । अणंताणु०चउक० अवत्त्व० जहण्णुक० एगस० | तिण्णिसंजलण-णवणो- 
कसायाणं एवं चेव । णवरि संखेजमागहाणी ० जहण्णुक० एगस०; सगसगड्रिदीए संखेज 
भागे घादिदे संखेज्ञमागहाणीए उवलंभादो । दुरूवूणुकस्ससंखजमेत्तकालो एदासिं 
पयडीणं संखेज़मागहाणीए किण्ण लद्धो ! ण, अंतरकरणे कदे पढमड्िदीए विणा विदिय- 
ड्रिदीए च ड्रिदाण* चरिमकंडयचरिमफालीए पदिदाए संतीए उदयावलियाए समयूणा- 
वलियमेत्तट्रिदीणं सेसकसायाणं अणुवलंभादो । 

$ २८९, इत्थि-पुरिसवेदाणं संखेज्जमागवड्िकालो जहण्णुकस्सेण एगसमओ। वे समया 
ण लब्मंति | कुदो ? वेइंदियाणं तीइंदिएसु तेइंदियाणं चउरिदिएसु उप्पज्ञमाणाणमप्पणो 
आउअचरिमसमए णबुंसयवेदं मोत्तण अण्णवेदाणं बंधामावादो । इंदो, जम्मि जादीए 
उप्पञ्जदि तज्जादिपडिबद्धवेदस्सेव भुंजमाणाउअस्स चरिमअंतोमुहुत्तस्मि णिरतरषंधसम- 
वादो । तेण इत्थिपरिसवेदाण सगसगट्टिदिसतकम्मादो संखेजमागब्महिय कसायद्टिदिं 
बंधाविय बंघावलियादिकंतं बज्झमाणित्यि-पुरिसवेदेसु संकामिदेसु संखेज़मागवड़ीए 
एगसमओ चेत्र लब्मदि। सम्मच-सम्मामिच्छत्ाणं चचारिवड्टि-दोहाणि-अवट्टिद- 
अवत्तव्वाणं जहण्णुक० एगसमओ । असंखेजभागहाणीए जह० एगसमओ । त जहा-- 
समयाहियजहृण्णपरित्तासंखेजमेत्तसेसाए सम्मत्त-सम्मामि०पठमड्टिदीए चरिपुव्वेह्लण- 











भागवृद्धिका जघन्य,काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल सत्रह समय है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
अवक्तव्यस्थितिविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे। तीन संज्वलन ओर नौ 
नोकषायोंका इस्री प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है क्रि संख्यातभागहानिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है; क्योंकि अपनी अपनी स्थितिके संख्यातवै भागका घात होने 
पर संख्यातभागहानि पाई जाती है । | 
शंका--इन प्रकृतियोंकी संख्यातभागहानिका दो कम उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण काल क्यों नहीं 
प्राप्त होता हे १ 
समाधान---नहीं, क्योंकि अन्तरकरण करने पर प्रथम स्थिति के बिना दूसरी स्थितिमें 
स्थित कर्मोके अन्तिमकाण्डककी अन्तिम फालिके पतन होते हुए शेष कषायोंके समान इन कर्माकी 
उद्यावलिमें एक समय कम आवलिप्रमाण स्थितियाँ नहीं पाई जाती हें । | 
$ २८६. स्रीवेद ओर पुरुषवेदकी संख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 
दो समय काल नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि जो हौन्द्रिय त्रीन्द्रियोंमें थोर त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रियोंमें 
उत्पन्न होते हैं उनके अपनी आयुके अन्तिम समयमें नपुंसकवेदको छोड़कर अन्य वेदका बन्ध नहीं 
होता है, क्योंकि जो जीव जिस जातिमें उत्पन्न होता है उसके उस जातिसे सम्बन्ध रखनेवाले वेदका 
ही भुज्यमान आयुके अन्तिम अन्तसुहुतमें निरन्तर बन्ध सम्भव हे । इसलिये खीवेद्‌ और पुरुषवेद- 
की अपने अपने स्थितिसत्कम से संख्यातवे भाग अधिक कषायकी स्थितिका बन्ध करके बन्धा- 
वलिके बाद बंधनेवाले ख्रीवेद ओर पुरूषवेदमें उसके संक्रान्त होनेपर संख्यातभागवृद्धिका एक समय 
ही प्राप्त होता हे। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, दो हानि, अवस्थित ओर 
अवक्तव्यका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय 
दे। जो इस प्रकार हे--सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिकी एक समय अधिक जघन्य 
१ आए प्रतौ चेहिदाणं इति पाठः । 


गा० २२ ] बड़ परूवणाए कालो १७१ 


कडयचरिमफालीए उव्वेछ्लिदाए एगसमयमसंखेजभागहाणी होदि; तत्थाणंतरसमए 
संखेजभागहाणीए पारंभदंसणादो । उक्क० वेछावड्रिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । 
संखेज्भागहाणीए मिच्छत्तभंगो । एवं तस-तसपज्ञ ०-णवुंसयवेद-अचक्‍्खु-भवसिद्रि०- 
आहारि त्ति। णवरि णघुंसयवेदेसु असंखेजभागहाणीर जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं 
सागरो० देस्‌णाणि । सम्मत ०-सम्मामि० असंसेजभागहाणी ० तेत्तीसं सागरो० सादिरे- 
याणि । लोभसंजल० संखेजभागहाणी० जहण्णुक० एगस० । आहारीसु संखेजगुणवड़ीए 
जहण्णुक ० एयसमओ । 
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परीतासंख्यातप्रमाण स्थितिके शेष रहनेपर अन्तिम उद्वेलनाकाण्डककी अन्तिम फालिकी उद्दलनामें 
एक समय तक असंख्यातभागहानि होती हे; क्योंकि वहाँ अनन्तर समयमें संख्यातभागहानिका 
प्रारम्भ देखा जाता है । असंख्यातभागद्दानिका उत्कृष्ठ काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर है। तथा 
संख्यातभागदातिका अंग मिथ्यात्वके समान हे । इस प्रकार त्रस, त्रसपर्याप्त, नपुंसकवेदी, अचलु- 
दशेनवाले, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदियों में 
असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर हे । 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्यिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। 
लोभसंञबलनकी संख्यातमागहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे। तथा भहारकोंमें 
संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे । 


विशेषाथ---पहले सुजगार विभक्तिमें जो भुजगार थोर अल्पतरका काल बतलाया है बह्‌ 


यहाँ घटित नहीं होता, क्योंकि वहाँ वृद्धि ओर द्वानियोंके अवान्तर भेद न करके बह काल कहा दै 
ओर यहाँ अवान्तर भेदोंकी अपेक्षासे काल कहा दै, अतः दोनोंके कालोंमें फरक पड़ जाता है। 
अब यहाँ जिसका खुलासा स्वयं वीरसेन स्वामीने किया है उसे छोड़कर शेषका खुलासा करते हैं । 
सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी असंख्यातभागबृद्धिका उत्कृष्ट काल सत्रह समय हे, क्योंकि 
शुजगारविभक्तिमें सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी सुजगारस्थितिका उत्कृष्ट काल जो १६ 
समय बतलाया हे उसमेंसे अद्ाक्तयसे प्राप्त होनेवाले भुजगारके सत्रह समय ले लेना चाहिये, क्योंकि 
अद्धाक्तयसे असंख्यातभागबृद्धि ही होती है । यद्यपि सामान्यसे संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल दो 
समय कम उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण बतलाया है पर क्रोधादि तीन संज्वलन ओर नो नोकषायोंमें यह 
काल घटित नहीं होता, क्योंकि इनकी प्रथम स्थितिका द्वितीय स्थितिके रहते हुए ही अभाव ददो 
जाता है । संख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। जो इस प्रकार 
हे--किसी ढीन्द्रिय या त्रीन्द्रिय जीवने संक्लेशक्तयसे एक समय तक संख्यातभागवृद्धि रूप बन्ध करके 
पुनः अनन्तर समयमे मर कर एकेन्द्रिय अधिकवाले जीवो अर्थात्‌ तेइन्द्रिय या चोइन्द्रियोंमें उत्पन्न 
होकर प्रथम समयमै तस्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध किया उम्र जीवके संख्यातभागवृद्धिका 
उत्कृष्ट काल दो समय पाया जाता है। परन्तु पुरुषवेद ओर खीवेदकी संख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट 
काल एक ही समय कहा हे । उसका कारण यह है कि जो टीन्द्रियसे तेइन्द्रियमें ओर तेइन्द्रियस्रे चतु- 
रिन्द्रियम उत्पन्न होते हें उनके अपनी आयुके अन्तिम अन्तमुंहूतमें नपुंसकवेदके अतिरिक्त अन्य 
वेदका बन्ध नहीं होता, क्योंकि तेइन्द्रिय या चतुरिन्द्रिय जीव जिनमें बह उत्पन्न होंगे नियमसे नपुंसक 
वेदी हाते हैं ओर सामान्य नियम यह है कि जो जाब जिस जातिमें उत्पन्न होता है उसके उस 
जञातिसे सम्बन्ध रखनेबाले वेदका ही भुञ्यमान भायुके अन्तिम अन्तमुहूतमें निरन्तर बन्ध सम्भव 


१७२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ठिदिबिहत्ती ३ 


$ २६०, आदेसेण ऐरइएसु मिच्छत-सोलसक०णवणोकु० असंखेज्भागनडि- 
अवङ्कि० ओघं । असंखेजभागहाणी० ज६० एगसमओ, उक्कर तेत्तीर्सं सागरो० देख; 
णाणि । दो बड़ी दो हाणी० जहण्णुक० एगस० । णवरि अणंताणु०चउक० संखेज- 
भागहाणि-असंखेजगुणहा णि-अवत्तव्वाणमोघं । सम्मच-सम्पामिच्छत्ताणमोधभंगो । णवरि 
असंखेजमागहाणी० जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देखणांणि । एवं सव्व- 
पेरहयाणं । णवरि सगद्रिदी देखणा । 


कळी अली NN fh oP SF NF Ff अम FF आणि जन कक PP कपर fF ff Ff SANFL 


है । इसलिये खोवेद या पुरुषवेदका जितना स्थितिसत्त्त हे उससे संख्यातवें भाग अधिक स्थिति 
वाले कषायक्ा बन्ध कराकर वन्धात्रलीके पश्चात्‌ ख्ीवेद या पुरूषवेदमें संक्रान्त होने पर उक्त दोनों 
वेदोंकी संख्यातभागवृ्धिका काल एक समय ही प्राप्त होता हे । सम्यकत् ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी 
चारों वृद्धियाँ, अवस्थित और अवक्तव्य ये सम्यग्दष्टिके प्रथम समयमे ही होते हैं, अतः इनका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा । तथा इनकी असख्यातमागह्दानिका जघन्य काल एक समय 
है, क्योंकि जब अन्तिम उद्देलनाकाण्डककी अन्तिम फालिकी उद्वेलना हो जाने पर इनकी प्रथम 
स्थिति एक समय अधिक जघन्य परीतासंख्यात प्रमाण शेष रहती है तब इनकी असंख्यातभागहानि 
एक समय तक देखी जाती है । इनकी उत्कृष्ट हानिका उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर है 
सो मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिके उत्कृष्ट कालका खुलासा जिस प्रकार पहले क्रिया है उसी 
प्रकार यहाँ भी समक लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है। यह ओघ प्ररूपणा मूलमें गिनाई गई 
त्रस आदि कुछ अन्य मार्गणाओंमें भी अविकल बन जाती है, अतः उनके कथनको ओघके समान 
कहा हे । किन्तु नपुंसकवेदमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल नरकमें ही सम्भव 
है, अतः यहाँ असंख्यातभागद्दानिका उत्कृष्ट काल ओघके समान न जानकर कुछ कम तेतीस सागर 
जानना चाहिये । इससे नपुंसको सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागद्दानिका उत्कृष्ट 
काल भी कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त होता है अतः उसका निवारण करनेके लिये इनकी असंख्यात- 
भागद्वानिका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। नपुंसकवेदकी उद्यव्युच्छित्ति नोने रुणस्थानमें 
दी दो जाती है ओर नोवे गुणस्थानमें लोभ संज्वलनकी संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल नहीं प्राप्त 
होता, वह तो दसवें गुणस्थानमे प्राप्त होता हे इसके पहले तो अन्तिम फालिके पतनके समय 
संख्याठभागहानिका एक ही समय प्राप्त होता है, श्रतः नपुंसकोंके लोभसंज्चलनकी संख्यातभाग- 
हानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय दी. समझना चाहिये। तथा यद्यपि संझ्यातगुणवृद्धिका 
उत्कृष्ट काल दो सम्य बतलाया है सो एक समय संक्लेशाक्षयघे प्राप्त होता है और दूसरा समय 
एकेन्द्रियके ठ्वीन्द्रियादिकम ओर द्रीन्द्रियादिकके पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर प्राप्त होता है। .पर 
इस दूसरे खमयमें जीव अनाहारक रहता हे । इसलिये आहारकोंके संझ्यातगुणबुद्धिका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय खममना चाहिये । | 

§ २६० आदेशकी अपेक्षा नारकियोमें सिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी 
असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितका काल ओघके समान है । असंख्यातमागहानिक्रा जघन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर हे । दो वृद्धि और दो द्वानियों का जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। किन्तु इतनी विशेषता दे कि अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी संख्यातभागहानि, 
असंख्यातगुणद्दानि ओर अबक्तव्यका काल ओघके समान हे । सम्यक्च ओर सम्यग्मिथ्यात्बका 
भंग ओघके समान है। किन्तु इतनी विश्लेषता हे कि असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल कुळ कम तेतीस सागर हे । इसी प्रकार सब नारकियोंके जानना चाहिए । किन्तु 





PP FPF APF AAG fff री sf कॉड 





Nt Pra a करी Pn NP <# 





गा० २२ ] बङ्डिपरुषणाए कालो १७३ 


$ २६१, तिरिक्खेसु छव्वोसं पयडीणं दिण्णिडी अवडिदमोध । असंखेजभाग- 
हाणी» जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेवाणि। दोहागी० जहण्णुक्र० 
एगस० । णवरि अग॑ंताणु०चउक ० संखेजभागहाणी० असंखेजगुणहाणी० अवत्तव्व ० 
ओघं । सम्मच-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वपदा० ओघं । णवरि असंखेजभागहाणो ० जह० 
एगस०, उक्क० तिण्णि पलि० देसणाणि । एवं पचिदियतिरिक्खतियस्स वत्तव्वं | णवरि 
छव्वोसं पयडीण संखेज्ञभागवड़ी० संखेज़गुणवड़ी० जइण्णुक० एगसमओ । णवरि इस्स- 
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इतनी विशेषता हे कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 
विशेषाथं---भोघसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धिका 


जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कदा है । तथा अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काज अन्तमुंहृत कदा है । नरकमें भी यह काल इसी प्रकार वन जाता है, अतः 
इनके कालको आघके समान कहा हे । उक्त प्रकतियोकी असंख्यातभागद्दानिका जघन्य काल एक 
समय ओघके समान यहाँ भी घटित कर लेना चाहिय । तथा उत्कृष्ट काल कुळ कम तेतीस सागर 
है, क्योंकि जो नरकमें उत्पन्न होकर अन्तसुंहतंमं सम्यरदृष्टि हो जाता हे ओर नरकसे निकलनेके 
अन्तमुंहृते काल पहले तक सम्यग्दृष्टि बना रहता हे उसके कुछ कम तेतीस सागर काल तक 
असंख्यातभागहानि देखी जाती हे । तथा उक्त प्रकृतियोंकी संख्यातभागद्दानि, संख्यातगुणद्दानि 
संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणबृद्धिका जघन्य ओर उत्कट काल एक समय हे, क्योकि यहाँ 
संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धि संक्लेशक्षयत्रे ही हाती हे अतः इन दोनोंका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय ही प्राप्त हाता है । तथा उक्त दो हानियाँ स्थितिकाण्डककझी अन्तिम फालिके 
पतनके समय ही होती हें इसलिये इनका भी जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय प्राप्त होता हैं । 
किन्तु अनन्तानुबन्धीचतुष्क्की संख्यातभागद्वानिके कालमें कुछ विशेषता हे। बात यह हैं कि 
नारकी जीव भी अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना करते हैं। ओर बिसंयोजनामे संख्यातभागह्दानिका 
उत्कृष्ट काल दो समय कम उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण प्राप्त हाता ह॑ जो कि नरकमे भा सम्भव है अतः 
नरकमें अनन्तानुवन्धीकी संख्यातभागहानिका काल ओवक समान कहा है । तथा नरकमें अनन्तानु- 
बन्धीकी असंख्यातगुणद्दानि और अवक्तव्यविभक्ति भी होती हैं । फिर भी इनके कालमें ओघसे 

ई बिशेषता नहीं है, अतः इनके कालको भी ओघके समान कहा है । अब शेष रहीं दो प्रकृतियाँ 
सो इनकी असंख्यातभागहानिके उत्कृष्ट कालको छोड़कर शेष सब द्थन आपके समान वन जाता 
है। किन्तु असंख्यातभागद्दानिका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त होता है । इसका. खुलासा 
पहलेके समान हे । प्रथमादि नरकोमें भी इसी प्रकार जानना चाहिये, किन्तु असंख्यात भागहानिका 
उत्कृष्ट काल सर्वत्र कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण हे । 


8 २६१. तियंचोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धियो और अवस्थितका काल ओघके समान 
है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है। दो 
हानियोंक़ा जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुवन्धी 
चतुष्ककी संख्यातमागहानि, असंख्यातशुणह्ानि ओर अवक्तज्यका काल ओघके समान है। 
सम्यक्त्व ओर सर्म्याग्मथ्यात्वके सब पद्‌ ओघके समान हैं । किन्तु इतनी विशेषता हे कि असंख्यात 
भागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है । इसी प्रकार पंचेन्द्रय 
तिय॑चत्रिकके कहना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता हे कि इनके छब्बीस श्रकृतियोंकी संख्यातभाग- 
बुद्धि और संख्यातगुणदद्धिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । इसमें इतनी विशेषता ओर है 


१७४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ डिदिविहत्ती 


रदि-अरदि-सोग-इत्थि-पुरिस-णउुंसयवेद्‌० संखेजगुणवड्डी> जह० एगसमओ, उक्त० 
वे समया । 

$ २९२, पंचिदियतिरिक्ख-मणुस्सअपज्ञत्ताण छव्त्रीसं पयडीणं पंचिदियतिरिक्खभंगो | 
णवरि असंखेजमामहाणी० जह० एगस०, उक० अंतोमुहुच्त । णवरि अणंताणु०चउक्क० 
असंखेजगुणहाणी अवत्तव्वं च णत्थि । संखेजभागहाणी० जहण्णुक ० एयस ० । सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणमसंखजमागहाणी०? जह० एयसमओ, उक० अंतोपुह्त । तिण्णि 
हाणी ० ओघं । 09 
कि द्वास्य, रति, अरति, शोक, खीवेद, पुरुषवेद ओर नपुंखकवेदकी संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल 


एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय है । 
विरोषार्थ--तियंचोंमें २६ प्रकृतियोंकी असंख्यातभागह्दानिका उत्कृष्ट काल जो साधिक तीन 


पस्य कहा है इसका कारण यह हे कि भोगभूमिमें यदि प्रथमोपशम सम्यक्त्वको नहीं प्राप्त करता 
है तो उक्त प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि होती रहती हे । इसलिये तीन पल्य तो ये हुए। तथा 
इसमें पूर्वं पर्यायका अन्तमुहूतकाल ओर मिला देना चाहिये इस प्रकार तियश्वगतिमें उक्त प्रकृ- 
तियोंकी असंख्यातभागहानिका साधिक तीन पल्य काल प्राप्त हो जाता हे । तथा यहाँ सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य हे । कारण यह है 
कि सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी दीर्घेकालीन असंख्यात भागहानि सम्यग्दृष्टि के ही बन सकती 
हे । मिथ्यादृष्टिके तो इनका अन्तमुहूतके बाद स्थितिकाण्डकघात होने लगता है। पर वेदक- 
सम्यग्दृष्टि जीव मर कर तियचोंमें नहीं उत्पन्न होता ओर यहाँ कृतकुत्यवेदककी विवक्षा नहीं हे । अतः 
जो जीव उत्तम भोगभूसिमें तियंच हुआ और कुछ कालके बाद वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके जीवन 
भर उसके साथ रहा उसके सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल कुछ 
कम तीन पल्य पाया जाता है। पञ्चेन्द्रि तियंञ्चत्रिकके दास्य, रति, अरति, शोक, खीवेद, पुरुषवेद 
ओर नपुंसकवेद की संख्यातगुणबृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय बतलाया है सो इसका कारण यह 
हे कि जिसने भवके पहले समयमें परस्थानकी अपेक्षा संख्यातगुणवृद्धि की हे और दुसरे समयमें 
संक्लेशक्षयसे संख्यातगुणवृद्धि की है बह एक आवलिके बाद कषायकी उक्त स्थितिका इन प्रक्ृतियों में 
दो समय तक संक्रमण करता दे अतः उक्त प्रकृतियोंमें संख्यातगुणवृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय 
प्राप्त होता हे । 

$ २६२. पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीबोंके छब्त्रीस प्रकृतियोंका भंग 
पंचेन्द्रिय तियंचके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातभागद्वानिका जघन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है। किन्तु इसमें भी इतनी विशेषता हे कि इनके अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्ककी असंख्यातगुणद्ञानि ओर अवक्तव्य नहीं हैं । संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट- 
काल एक समय है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है । तथा तीन द्वानियोंका काल ओघके समान है । 

विशेषा्---पंचेन्द्रिय तिथेच लब्ध्यपर्याप्त और मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूत 


है, इसलिये इनके सब प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत कहा। इन 
जीवोंके अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना नहीं होती, इसलिये इनके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी असंख्यात 
गुणद्दानि ओर अवक्तव्य स्थितिका निषेध किया । तथा इसकी संख्यातभागद।नका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट काल एक समय कहा । 
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8 २९३, मणुसतिय० पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि मिच्छत्त-वारसक०-णवणोक० 
संखञ्ञमागहाणी० असंखजगुणहाणी० ओघं । 

$ २६४, देवाणं णेरइयभंगो । णवरि सब्वेसिमसंखज्ञभागहाणी० जह० एयस०, 
उक० तेत्तोसं सागरो० संपुण्णाणि।. एवं भवणादि जाव सहस्सार चि । णवरि सगट्रिदो । 
आणदादि जाव णवगेवज्ञ त्ति मिच्छत्त-वारसक०-णवणोक० असंखजभागहाणी० जह० 
अंतोप्नु०, उक० सगट्टिदी। संखञ्जमागहाणी० जहण्णुक० एगसमओ | सम्मत्त- 
सम्मामि० ओघ | णवरि असंखञ्ञभागहाणी० जह० एयसमओ, उक्क० सगहटिंदी। 
अवट्टिदं णत्थि । अणताणु०्चउक० असखञ्ञभागहाणी० जइ० एगस०, उक्क० 
सगट्रिदी । ठिण्णिहाणी अबत्तव्वं ओघं । अणुहिसादि जाव सब्पद्डसिद्धि त्ति मिच्छत्त ०- 
सम्मामि ०-बारसक०-णवणोक० असंखज्मागहाणी० जह० अंतोप्रुहुत्त, उक० सगट्रिदी । 
संखेजमागहाणी ० जहण्णुक० एयस० । सम्मच० असंखेजभागद्दाणी० जह० एपस०, 

७ ५ oe ओघं ® 

उक० सगट्टिदी । संखञ्ञमागहाणी० संखज्ञगुणहाणी० आओघ। अणताणु०्चउक० 
असंखेजमोगद्दाणी जह० आवलिया जहण्णपरितासंखेजणृणा, उक० सगडटिदी । तिण्णि 
हाणी० ओधं। 

8 २६३. भनुष्यत्रिकमें पंचेन्द्रियतियंचके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
सिथ्याव्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंक्री संख्यातमागद्दानि ओर असंख्यातगुणद्दानिका काल 
आोघके समान हे । 

8 २६४. देवोंमें नारकियोंके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सभी प्रकृतियोंकी 
असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल पूरा तेतीस सागर है । इसी प्रकार 
भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार करप तक जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषताहे कि अपनी-अपनी स्थिति 
कहनी चाहिए । आनतसे लेकर तौ ग्रैवेयक्र तकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी 
श्रसंल्यातभागहानिका जघन्य काल अन्तमुहूत ओर उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । 
संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे । सम्यक्त्व ओर सम्यरिमध्यात्वक्ा काल 
ओधके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातभागद्दानिका जघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है। यहाँ अवस्थित पद नहीं हे। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । तथा तीन 
हानि और अवक्तव्यका काल ओघके समान है । अनुदिराखे लेकर सर्वाथंसिद्धि तकके देबॉंमें 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नाकषायोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल 
अन्तर्मुहूते और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । संख्यातभागद्दानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय है । सम्यक्त्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अपनी 
स्थितिप्रमाण है । संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणद्दानिका काल ओघके समान हे । अनन्तानु- 
बन्धी चतुष्ककी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल जघन्य परीतासंख्यात कम एक आवलिप्रमाण 
है और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । तथा तीन हानियोंका काल ओघके समान है । 

विशेषार्थ--देवों में सब प्रकृतियोंकी असंज्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है सो 


यह देवोंके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षासे जानना चाहिए । 'आनतादिकसे लेकर मिथ्यात्व आदि २२ 
प्रकृतियोंकी अल्पतरविभक्ति ही द्वोती है । किन्तु यदि यहाँ स्थितिकाण्डकघात होता है तो असंख्यात 
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& २९५, इंदियाणुवादेण एइंदिएसु मिच्छत्तसोलसक०-णवणोक०असंखेजमागवड्डी० 
जह० एगसमओ, उक० वे सत्ता समया । अबड्टिंद० जह० एयसमओ, उक्क० 
अंतोमहु० । असंखेज्ञमागहाणी० जह० एगस०, उक्क ० पलिदो० असंखञ्जदिभागो । 
संखेञ्ञमागहाणी० संखेजगुणद्वाणी० बहण्णुक्» एगस० । सम्मत्त०-सम्मामि० असंखज- 
मागहाणी० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखेञ्जदिभागो। संखजभागहाणी० जह० 
एगस०, उक्क० उक्कस्त० संखेजं दुरूवृणं | संखजगुणहाणी० असंखञ्ञगुणहाणी ० जहण्णु० 
एगसमओ । एवं बादरेइंदिय-सुइमेइ दिय-टवि०-बादरपुटवि०-सुहुमपुढवि०-आउ०- 
बाद्रआउ०-सुइमआउ०-तेउ०-वादरतेउ०-सुहुमतेउ ०-बाउ ०-बादरवाउ ०-सुहुमबाउ ० - 
वणप्फादि०-बादरदणप्फदि ० -सु इसवणप्फदि ०-णिमोद ° -बाद्रणिगोद०-पुहुमणिगोद ० - 
बादरवणप्फदिपत्तयसरोरा चि । 

६ २९६, बादरेइंदियपज्जत्ताणमेईंदियभंगो | णवरि अड्डावीसपयडीणमसंखज्जभाग- 
हाणी ० जह० एगसमओ, उक्क० संखज्जाणि वाससहस्साणि । एवं बादरपुढविपज्ज०- 
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भागहानिका काल अन्तमुहूत प्राप्त होता है। अन्यथा पूरी पर्याय भर असंख्यातभागह्दानि होती 
रहती है । यही कारण है कि आनतादिकमें उक्त बाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य 
काल अन्तमुंहूते ओर उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है । किन्तु नौ अनुदिश 
आदिमें सम्यग्दृष्टि जीव ही होते हें, अतः वहाँ सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि और संख्यात: 
भागहानि ही सम्भव हैं. जिनका काल उक्त प्रमाण प्राप्त दोता है। तथा नौ अनुदिश आदिम अन- 
न्तानुबन्धीच तुष्कको असंख्यातमागद्दानिका जघन्य काल जघन्य परोतासंख्यातसे कम एक आवलि 
है, क्योंकि विसंयोजनामें अन्तिम काण्डककी अन्तिम फालिके पतनके बाद जब एक आवलि 
स्थिति शेष रह जाती हे तव जघन्य परीतासंख्यात प्रमाण स्थितिके शेष रहने तक असंख्यातभाग- 
हानि ही होती है ओर इसके बाद संख्यातभागहानि होने लगती है । शेष कथन सुगम है । 

§ २६५. इन्द्रियमागेणाके अनुवादसे पकेन्द्रयोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोक- 
षार्योको असंख्यातभागबृद्धिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट दाल मिथ्यात्वका दो समय और 
शेषका सत्रह समय है। अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तसुंहुते है । असं- 
ख्यातभागद्दानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातं भाग प्रमाण है । 
संख्यातभागहानि ओर संस्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्उकी असंख्यातमागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्या- 
तवे भागप्रमाग है । संख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो कम उत्कृष्ट 
संख्यातप्रमाण है । संख्यातगुणद्दानि और असंख्यातगुणद्दानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
हे । इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूदम एकेन्द्रिय, प्रथिबीकायिक, बादर प्रथिबीकायिक, सूक्ष्म 
एथिवीकायिक, जलकायिक, बादर जलकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, अप्नरिकायिक, बादर अभ्निकायिक, 
सूदम अभिकायिक, वायुकायिक, बादर वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, बनस्पतिकायिक, बाद्र 
बनस्पतिकायिक, सूक्ष्म बनस्पतिकायिक, निगोद, बाद्र निगोद, सूक्ष्म निगोद ओर बादर वन- 
स्पति प्रत्येकशरीर जीवोंके जानना चाहिये । 

$ २६६. बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके एकेन्द्रियोंके समान भंग हे । किन्तु इतनी विश्लेषता है 
कि अट्ठाईस प्रकृतियोंकी अ्रसंख्यातभागद्वानिका जघन्यईकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात 
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बाद्रआउपज्ज ०-बादरतेउपज्ज ०-बादरवाउ ०पजज ०-बादरवणप्फदिपज्ज ०-बादर वण प्फदि 
पत्तय ०पज्जच त्ति | बाद्रेइंदियअपज्जत्ताणं बादरेइंदियपज्जत्तभंगो। णत्ररि अद्डावीस- 
षयडीणमसंखज्जमभागहाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोपह० । एवं सुहमेइंदियपज्ज ०- 
सुहमेइंदियअपज्ज ० -बादरपुढविअपज्ज ० सुहुमपुढविपज्ज ०-सुहुमपुढविअपज्ज ०-बादरआउ 
अपज्ज०-सुहुम आउपज्ज ० -सुहुमआउअपज्ज ०-बादरते उ अपज्ज ०-सु हुमतेउ पज्ज ० सुहुमतेउ 
अपज्ज०-बादरवाउअपज्ज ०-सुहुमवाउपज्ज ०-सुहुमबाउ अपज्ज ० -बादरवणप्फूदिअपज्ज ०- 
सुहुमवणप्फदिपज्ज ०-सुहुमवणप्फूदिअपज्ज ०-बाद्रणिगोदपज्जद्-अपज्जत्त-सुहुम णिगोद 
पज्जत्त -सुहुम णिगोद अपज्जत-वादरवणप्फदिपत्तयसरीरअपज्जत्त तति! 

$ २६७, बेइंदिय-बेइंदियपज्ज०-तेईदिय-तेईंदियपज्ज ०-चउरिंदिय-चउरिदियपज्ज ० 
मिच्छत्त> असंखेज्जमागवड़ी ० जह० एगसमओ, उक० वे समया । संखेज्जमागवड़ी ० 
जहण्णुक ० एगस० । असंखज्जमागहाणी० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहु० । 
सखज्जाण वाससहस्साणि किण्ण लब्मंति ? ण, सण्णिट्रिदिसंतकम्मियवियलिंद्यिस्स 
वि संखज्जमागहाणिकंडए' पादिदे पुणो अंतोमुहुत्तम णियमेण संखेज्जमागहाणि- 
कडयस्प पदणुवएसादो । 








हजार वर्ष हे । इसी प्रकार वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिकपर्याप्, बादर अगकायिक- 
पर्याप्त, बादर वायुकायिकपर्योप्, वादर वनस्पतिकायिकपर्याप्त ओर बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर पर्याप्त जीबोके जानना चाहिए | बादर एक्रेन्द्रिय अपर्याप्रकोंके वादर एक न्द्रिय अपर्याप्रकोंके समान 
अङ्ग है-। किन्तु इतनी विशेषता है कि अट्ठाईस प्रकृतियोंकी असख्यातमागहानिका जघन्य कान्न एक 
समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है । इसी प्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त 
बादर प्रथिवीकायिक अपयाप्न, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पयाप्त, सूच्म प्रथिवीकायिक अपयाप्त, बादर 
जलकायिक अपयोप्त, सूक्ष्म जलकायिक पर्याप्त, सूचम जलकायिक अपर्याप्त, बादर अप्निकायिक 
अपर्याप्त, सूक्ष्म असिकाथिक पयाप्त, सूक्ष्म अग्रिकायिक अपर्याप्त, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म 
वायुकायिक पर्याप्त, सूदम वायुकायिक अपर्याप्त, बादर बनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति 
कायिक पर्याप्त, सदम बनस्पतिकायिक अपयांप्त, बादर निगोद पर्याप्त, बादर निगोद अप्यत, सूक्ष्म 
निगोद्‌ पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद अपयांप्तर ओर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीरअपयांप्त जोर्वोके 
जानना चाहिए। 

& २९७, ठ्वीन्द्रिय, दवीन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय 
पर्याप्त जीरवोके मिथ्यात्वकी असंख्यातमागवृद्धिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय 
है । संख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय दै । असंख्यातभागद्वानिका जघन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूत है । 

शुंका--असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्षे क्यों नहीं प्राप्त होता है १ 

समाधान--नहीं, क्योंकि संज्ञीकी स्थितिसत्कर्मेबाले बिकलेन्द्रियके भी संख्यातभाग- 
हानिकाण्डकका पतन दोचे पर पुनः अन्तर्मुहुतंकालके द्वारा नियमसे संख्यातभागहानिकाण्डकक 
पतनका उपदेश पाया जाता दै । 

१ ता० आए० प्रत्योः असंखेड्ज भागद्दाणिकंडए इति पाउः । 


२३ 
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& २९८, संखेज्जभागहाणी० संखज्जगुणहाणी० जहण्णुक्क० एगस०। अव्टि० 
ओघं । सोहसङ०-णवणोक० असंखेञ्जमागवड्डी० जह० एगस०, उक० सत्तारस समया । 
संखेज्जमागवड़ी ० जहण्णुक० एयस०। अबट्टिश ओघं । असंखेज्जमागहाणि-सं सेञ्ज- 
भागहाणि-संखेञ्जशुणहाणीणं मिच्छत्तभंगो । सम्मत्त-सम्मामि० असंखेञ्जमागहाणी० 
जह० एयस०, उक० संखेज्जाणि वासतहस्साणि | संखेज्जभागहाणी ० जह० एयस०, 
उक० उक्स्ससंखज्जं दुरू्वूणं । संखज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणी ° जहण्णुक० एयस० । 
एवं वेईदियअपञ्ज०-तेइंदियअपञ्ज०-चउरिदियअपञ्जत्ताणं । णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छ- 
चाणमसंखेज्जमागहाणी० जह० एयस०, उक्क० अतोप्रु० । 
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§ २६८. संख्यातभागद्दानि और संख्यातगुणहानिक्रा जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 
अवस्थितका काल ओघके समान है । सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धिका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल सत्रह समय है । संख्यातभागवृद्धिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय है । अवस्थितका काल ओघके समान है । असंख्यातभागहानि, संख्यातभागद्दानि ओर 
संज्यातगुणहानिका भंग मिथ्यात्वके समान है । सम्यक्स्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभाग- 
हानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है । संख्यागभागहानिका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो कम उत्कृष्ट संझ्यातप्रमाण है । तथा संख्यातगुणहानि और 
असंख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। इसी प्रकार द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, 
त्रीन्द्रिय अपयोप् और चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त जीबोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
अन्तर्मुहत है । 

विशेषार्थ--दरीन्द्रयादिक उपर्युक्त मागेणाओंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वषे है, इसलिये 
इनमें मिथ्यात्व आदि २६ प्रकृतियोंकी असंख्यातभागद्दानिका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार बर्ष प्राप्त 
होना चाहिये था। पर यहाँ यह काल अन्तमुहूते बतलाया है। वीरघेन स्वामीने इसका एक समाधान 
किया है । वे लिखते हैं कि जिन विकलेन्द्रियोंके संज्ञीके योग्य स्थिति सत्कर्म हे उनके संख्यात- 
भागहानिप्रमाण काण्डकके पतनके बाद अन्तमुंहूतेके भीतर नियमसे संख्यातभागहानिप्रमाण 
काण्डकके पतनका उपदेश आगममें पाया जाता है । इससे मालूम होता है कि असंख्यातभागहानिका 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्त है। पर इस समाधानके बाद भी एक प्रश्न खड़ा ही रहता है। कि जिन 
विकलेन्द्रियोंके संज्ञीके योग्य स्थितिसत्कर्म नहीं है उनके असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल संख्यात 
हजार वर्षे क्यों नहीं कहा । यद्यपि इसका सन्तोषकारक समाधान करना तो कठिन हे फिर भी चूँकि 
यहाँ असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूत बतलाया है और बिकलेन्द्रिय जीव संख्यात- 
भागह्वानिका प्रारम्भ कर सकते हैं ऐसा नियम है । इससे माळूम होता है कि जिन विकलेन्द्रियोंके 
संज्ञीके योग्य स्थितिसत्कम न भी हो वे भी अन्तमुंहूर्तेमें संख्यातभागहानि करते हैं, अतः असंख्यात- 
भागहानिका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूत प्राप्त होता है । किन्तु इन मार्गणाओंमें सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष ही है.। तथा इन दवीन्द्रियादिक 


अपयाप्तिकोंका उत्कृष्ट काल अन्तसुहूत है, अतः इनमें असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूते 
कहा । शेष कथन सुगम है । 
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$ २६९, पंचिदिय-पंचिदियपञ्जत्ताणमोघं । णवरि संखेज्जभाग-गुणवड्डीए जहृण्णु० 
एगसमओ। वे समया णत्थि, किंतु इस्स-रदि-अरदि-सो गित्यि-पुरिस-णवुंसयवेदाणं संखेज्ज- 
गुणवड्डीए उक० वे समया । पंचिदियअपज्ज०-तसअपज्ज० पंचिंदियतिरिक्खअपज्ञत्त- 
भंगो । णवरि तसअपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-मय-दुगुंछ ० दोवड़ी० ओघं । 

3 ३००, जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचिज्ञोगीतु मिच्छत्त-सोठसक०-णवणोक० 
असंखेज्जभागवड्डि ०-अवष्टि० ओघं। संखेज्जमागवड्डि-संखेज्जगुणवड़ि ० जहण्णुक० 
एगस० । असंखेज्नजागहाणी ० जह० एगस०, उक्क० अंतोप्रुहु० । संखेज्जभागहाणि- 
संखेज्जगुणहाणि-असंखेञ्जगुणहाणीणमोघं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमोधं । णवरि 
असंखज्जभागद्दाणी० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । 

$ ३०१, कायजोगि-ओरालियकायजोग्रीसु्‌ मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० 
असंखेज्जमागव ड़ि-संखेजमागव डि-संखेजगुणवड्ि-अवदहि ० ओघं । णवरि ओरालियञ्चाय- 
जोगीसु संखेजभागवडडि-संखजगुणवड़ीणं वे समया णत्थि, एगसमओ चेव । असंखेज- 
भागहाणी० जइ० एयस०, उक० पलिदो० असंखज्जदिभागो । णवरि ओराठियकाय- 
जोगीसु वावीसवाससइर्साणि देखणाणि । संखेजजमागहाणि-संखेजगुणहाणि-असंखेञ्ञ- 
गुणद्दाणीणमणंताणु०्चउक्क० अवत्तव्वस्स च ओघं । सम्मत्त०-सम्मामि० सव्वपदाण- 

§ २६९. पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोके ओघके समान जानना चाहिए । किन्तु इतनी 

विशेषता है कि संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । दो 
समय नहीं दै । किन्तु हास्य, रति, अरति, शोक, ख्रीवेद, पुरुषवेद ओर नपुंसकवे दकी संख्यातगुणबृद्धिका 
उत्कृष्ट काल दो समय हे । पंचेन्द्रिय अपर्याप्त ओर त्रस अपर्याप्त जीवोंके पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तकोंके 
समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि त्रस अपर्याप्रकोंके मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय ओर 
जुगुप्साकी दो वृद्धियोंका काल ओघके समान दै । 

§ ३००. योगमागणाके अनुबादसे पाँचों मनोयोगी ओर पाँचों बचनयोगियोंमें मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि ओर अचस्थितका काल ओघे समान 
है । संख्यातभागबृद्धि ओर संख्यातशुणबृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ठ काल एक समय है। असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है। संख्यातभागहानि, संख्यात- 
गुणहानि ओर असंर्यातगुणहानिक्ा काल ओघके समान हे । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका 
कथन ओघके समान है । किन्तु इतनी बिशेषता है कि असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहत हे । 

§ ३०१. काययोगी ओर ओदारिककाययोगी जीवों में मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकषा- 
योंकी असंख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि ओर अवस्थितका काल ओघके समान 
है । किन्तु इतनी विशेषता है कि ओदारिकक्ाययोगियोंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका 
काल दो समय नहीं हे किन्तु एक समय ही हे। असंख्यातभागद्दानिका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल प्यके असंख्यातबें भागप्रमाण है। किन्तु इतनी विशेषता है कि ओदारिककाययोगियोंमें 
कुछ कम बाईस हजार वर्षे है । संख्यातभागह्दानि, संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका तथा 
अनन्तानुवन्धीचतुष्कके अवक्तव्यका काल ओघके समान है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदोंका 
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मोघं | णवरि असंखेजभागहाणी० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखेजदिभागो । 
ओरालिय०जोगीसु बावीसबाससहस्पाणि देखणाणि | ओरालियमिस्स० छव्वीसं पयडोणं 
तिण्णिव डि-तिण्णिहाणि-अवड्डाणाणं पंचिंदियतिरिक्ख श्रपञ्जत्तभंगो । णत्ररि इत्थि-पुरिस- 
वेदवज्ञाणं सव्वकम्माणं संखेजभागवड़ीर जह० एगस०, उक्क० वे समया । सम्मत्त- 
सम्मामि० चदुण्हं हाणीणं पंचिंदियतिरिक्खअपञ्जत्तभंगो 

& ३०२, वेउव्वियकाय० छव्वोसं पयडीणं तिण्णिवड्डि-तिण्णिहाणि-अवड्दाणाणं 
विदियपुढविभंगो । णत्ररि असंखेजजभागहाणी० ज६० एगस०, उक० अंतोम्रुहु० । 
अणंताणु ०» चउक ० असंखेउजगुणहाणी अवत्तव्वं ओघं | सम्मत्त-सम्मामि० सव्वपदाण- 
मोघं । णत्ररि असंखेञ्जमागहाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमरुहु० । वेउव्बियमिस्स० 
ओरालियमिस्स०्भंगो । णवरि छव्वीसं पयडीणं संखज्जमागवड़ीए सत्तणोकसायाणं 
संखञ्जगुणवड्डोए च वे समया णत्थि। सम्मत्त०-सम्मामि० चदुण्हं हाणीणमोरालिय- 
मिस्स ०भंगो । 

$ ३०३, कम्मइय० छव्वीसं पपडीणमसंखेज्जमागवड्डि-अवड्डाणाणं जह० एगस०, 
उक० वेसमया । वेवडडि-दोहाणीणं ज० उक्क० एगस० | असंखेज्जञमागहाणी० ज० 
एगसमओ, उक० वे समया । सम्मत्त ०-सम्मोमि० चदुण्णं हाणीणम्रोघं । णवरि असं- 
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कथन ओोघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण हे । ओदारिककाययोगियोंमें कुछ कम 
बाईस हजार वर्ष हे। ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और 
अवस्थानका भंग पंचेन्द्रिय तियंच अपर्याप्तकोंके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि स्थीवेद 
ओर पुरुषवेदसे रहित शेष सब कर्माकी संख्यातवृद्धिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
दो हि है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानियोंका भंग पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप्तकोंके 
समान है। 


§ ३०२. वक्रियिककाययोगियों में छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अब 
स्थानका मंग दूसरी प्रथिबीके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातभागहानिका 
. जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तयुंहूते है । अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी असंख्यात 
गुणहानि ओर अवक्तव्यका काल ओघके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्बके सब पदोंकां 
कथन ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातभागहानिका जघन्य काल. एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है। बक्रियिकमिश्राययोगियोंका भंग औदारिकमिश्रकाय- 
योगियोंके समान हे । किन्तु इतनी बिशेषता हे कि छब्बीस प्रकृतियोंकी संख्यात भागवृद्धिका और 
सात नोकषायोंकी संख्यातरुणबृद्धिका काल दो समय नहीं हे । सम्यक्त्ब' और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
चार हानियोंका भंग आओदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान है। 


$ ३०३. कामंणकाययोगियोँमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि ओर अवरस्थानका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। दो वृद्धि और दो द्वानियोंका जघन्य औरं 
उत्कृष्ट काल एक समय है। असंझ्यातभागदानिका ` जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो 
समय है । सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी चार हानियोंका काल ओघके समान हे । किन्तु इतनी 
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खेउजभागहाणि-संखेञ्जमागद्दाणीणं जह० एगसमओ, उक्क० दे समया | एवमणा- 
हारोण । आहार० अद्ढावरी पपयडीणपसंखेज्जमागद्राणो० ज० एवम०, उक्क० अंतोपु० । 
आहारमिस्स० असंखेज्जमागहाणी ० जहण्णुक० अंतोष्ठु० । 


$ ३०४, वेदाणुवादेण इत्थि० मिच्छत्त-सोलमक०-णवणोक० असंखेउजमागत्रडि 
अवटुः ओघं । संखेज्जभागवड्डि-संखेज्जगुणबड़ीणं पढमपुढविभंगों | णवरि इस्म-रदि 
अरदि सोग-इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदाणं संखेज्चगुणबड्डीए उक्त० वे समया । असंखेज्जमाग 
हाणीए ज० एगसमओ, उक्क० पणबण्णपलिदो० देखणाणि। संखेज्जमागहाणि-संखे- 
उजगुणहाणि-अर्सखेऽजशुणहाणीणमोघं । णत्ररि लोभसंज० संखेज्ज मागहाणीए जद॒ण्णुक॒० 
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विशेषता हे कि असंख्यातभागद्दानि ओर संख्यातभागह्ानिका जघन्य काल एक समय आर उत्कृष्ट 
काल दो समय है । इसी प्रझार अनाहारकोंके जानना चाहिए । आहारककाययागियोंमें अट्टाइस 
प्रकृतियोंकी असंख्यातमागदानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत हे । 
आद्वारकमिश्रकाययोगियोंमें असंख्यातभागहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहत हे । 


विशेषाथ--पाँचों मनोयोग और पाँचों वचनयोगोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहतत है, अतः 
इनमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहते कहा । ओदारिककाययो गियों में 
संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणवृद्धिके उत्कृष्ट काल जो दो समयोंका निषेध किया सो इसका 
कारण यह है कि यह उत्कृष्ट काल अपर्याप्त अवस्थामे प्राप्त होता हे पर औदारिककाययोग पर्याप्त 
अचस्थामें होता है । एकेन्द्रियोंक एक काययोग ही होता है और उनके असंख्यातभागहानिका 
उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातर्वें भागप्रमाण बतला आये हैं, अतः काययोगमे भी असंख्यातभाग- 
हानिका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । किन्तु ओदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस 
हजार वषें है, अतः इसमें सब प्रकृतियोकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । 
आदारिकमिश्रकाययोगमें जो स्रीवेद्‌ ओर पुरुषवेदकी संख्यातभागवृद्धिके उत्कृष्ट काल दो समयका 
निषेध किया सो इसका कारण ओघके समान यहाँ भी समझना चाहिये । अर्थात्‌ संख्यातभागवृद्धिका 
दो समय काल जो दोइन्द्रिय तेइन्द्रियोंमें ओर तेइन्द्रिय चोइन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके प्राप्त होत! 
है पर वहाँ भवके अन्तमें खीवेद्‌ ओर पुरुषवेदका बन्ध सम्भव नहीं, अतः वहाँ ख्रीवेद और पुरुष 
वेदकी संख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय सम्भव नहीं है । वैक्रियिककाययोगका उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंहते है अतः इसमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुद्वत॑ कहा है। 
छब्ब्रीस प्रकृतियोंकी संख्यातभागवृद्धिका और सात नोकषायोंकी संख्यातरुगवृद्धिका उत्कृष्ट काल दा 
समय ओदारिकमिश्रकाययोगमें ही बनता है अतः इसका वैक्रियिकमिश्रकाययोगमे निषेध किया हे | 


8 ३०४, वेदसागणाक्रे अनुवादसे स्लीवेदियोंमें मिथ्यात्व, सोलद्द कषाय ओर नो नोकषायोंकी 
असंख्यातभागवृद्धि ओर अवस्थितका काल ओघके समान हे । संख्यातमागवृद्धि और संख्यात- 
गुणवृद्धिका काल पहली प्रथिवीके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि हास्य, रति, अरति 
शोक, खीवेद, पुरुषवेद ओर नपुंसकवेदकी संख्यातगुरवृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय है । असंख्यात 
भागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य हे । संख्यातभागद्वानि 
संख्यातगुणद्दानि और असंख्यातगुणद्दानिका काल आघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि 
लोभ संज्वलनकी संख्यातभागहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । अनन्तानुचन्धी 
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एगसमओ । अणंताणु० अवत्तव्य० ओघं | सम्मत्त-सम्मामि० चत्तोरिवड्डि-तिण्णिहाणि- 
अवड्राण-अवत्तव्वाणमोधं । असंखेज्जभागहांणी> ज० एगसमओ, उक्क ० पणवण्ण 
पलिदोवमाणि पलिदो० असंखेज्जदिभागेण सादिरेयाणि । पुरिसवेद० अड्डावीसं पयडीणं 
सव्वपदाणमाघं । णवरि छन्त्रीस॑ पयडीणं संखज्जमागवड़ी० मिच्छत्त-सोलसक०-मय- 
दुगुछाणं संखेज्जगुणबड्डीए च जहण्णुक० एगस० । लोभसंजल० संखेज्जगुणहाणीए 
इत्यिमंगो । अवगद० मिच्छत्त ०-पम्मत्त-सम्मामि> असंखज्जभागहाणीए जह० एगस०, 
उक्क० अंतोग्नु० । संखज्जभागहाणो० जइण्णुक्» एगस० । एवमद्ुकसायोण । सत्तणो- 
कसायाणमसंखेञ्जभागहाणी० ज० एगस०, उक्क० अंतोग्नु० । संखज्जमागहाणि- 
संखज्जगुणहाणी० जहण्णुक० एगस० | एवं चदुण्हं संजलणाणं | णवरि लोमसंज० 
संखञ्ञमागहाणी० ओघं । दृत्थि-णवुंसयवेदाणमद्ठकसायभंगो । 
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चतुष्करं अवक्तव्यका काल ओघके समान हे । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार बृद्धि, तीन 
हानि, अवस्थान ओर अवक्तव्यका काल ओघके समान है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्याबचाँ भाग अधिक पचत्रन पल्य है। पुरुषवेदियोंमें 
अट्टाईस प्रकृतियोंके सब पदोंका काल ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि छब्बीस 
प्रकृतियोंकी संख्यातभागवृद्धिका ओर मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी संख्यात- 
गुणवृद्धिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। लोभसंज्वलनकी संझ्यातगुणहानिका भंग 
श्लीवेदियोंके समान है । अपगतवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्रव ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहत है । संख्यातभागहानिका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय हे । इसी प्रकार आठ कषायोंका जानना चाहिए। सात नोकषायोंकी असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है। संख्यातभागहानि और 
संख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। इसी प्रकार चारों संउत्रलनोंका जानना 
चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि लोभ संञ्बलनकी संख्यातभागहानिका कान ओघके समान है । 
ख्लीवेद और नपुंसकवदका भंग आठ कषायोंके समान है । 


विशेषार्थ --हास्यादि सात प्रकृतियोंकी संख्यातगुणवृद्धिके उत्कृष्ट काल दो समयका कारण 


पहले बतला आये हैं उसी प्रकार ब्लीवेदियोंके भी समझना चाहिये । यद्यपि ख्रीवेदीका उत्कृष्ट काल 
सो पल्य प्रथक्त्व है तथापि इनके २६ प्रकृतियोंकी निरन्तर असंख्यातभागहानि सम्यक्त्व दशामें ही 
सम्भव है ओर स्थोवदमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य है, अतः यहाँ २६ प्रक्कतियों- 
की 'असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । लोभ संज्वलनकी संख्यातभागहानिका 
उत्कृष्ट काल दसवें गुणस्थानमें प्राप्त होता है। अन्यत्र तो एक समय ही बनता है। पर दसवेंमे 
स्त्रीवेद नहीं होता, अतः स्त्रीवेदमें लोभसंज्वलनकी संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय कहा है। जो स्त्रीवेदी पल्यके असंख्यातवें भाग कालसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
असंख्यातभागहानि कर रहा हे वह यदि इस कालके भीतर पचवन पल्यकी आयुबाली देवियोंमें 
उत्पन्न हो जाय ओर बढ्दा वेद्कसम्यक्त्वको प्राप्त करके जीवन भर उसके साथ रहे तो उसके भी 
सम्यक्त्व ओर सम्यरिमथ्यात्वकी असंख्यातभागद्वानि सम्भव है, अतः इनकी असंख्यातभागहानिका 
उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक पचवन पल्य कहा है । छब्बीस प्रकृतियोंकी संख्यात- 
भागवूद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय तथा मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी संख्यात- 


गा० २२ ] बड्पिख्वणाए कालो १५३ 


8 २०३, कसायांणुवादेण चदुण्ण कसायाणमोधं | णत्ररि अद्वावीसं पयडीणमसंखे० - 
भागहाणीए जह० एगस०, उक० अंतोपु० ¦ कोघ-माण-मायकसाईसु लोभसंजलणरस 
संखे ० भागहाणीएं जहण्णुक ० एगस०। अकसा० चउत्रीसपयडीणमसंखेज्जमागहाणीए 
जह्‌० एगस °, उक० अंतोमु० । एव जहाक्घाद० । 

३०६, णाणाणुवादेण मदि-सुदअण्णाणीहु छव्बीसं पयडीणं तिण्णिवड्डि-अबद्गा- 
णाणमोघं । असखेञ्जमागहाणीए जइ० एगसमओ, उक एकतीस सागरो० सादिरे- 
याणि | सखेज्जमागहाणि-संखेज्जगुणहाणीणं जइण्णुकक० एंगत० । सम्मत्त-सम्मामि० 
असंखेज्जमागहाणीए जह० एगस०, उक्क० पलिदो० अखेउ्जदिमागो । तिण्हं हाणीण- 


गुणवृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय नपुंसकवेदमें ही बनता है, अतः पुरुपवेदमें इतका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । अपगतवेदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहृत 
है, अतः इसमें दशनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंकी असंख्यातमागद्दानिका जवन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहत कहा है। अपगतवेदमें दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंकी संख्यात- 
भागहानि स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतनके समय होती हे, अतः इसका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय कहा हे। अपगतवेद्में आठ कषायोंकी असंख्यातभागहानि और संख्यात- 
भागहानि होती हैं सो इनका काल पूर्वोक्त प्रमाण है । इसी प्रकार स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके सम्बन्ध 
में समझना चाहिये । अब रहीं सात नोकषाय ओर चार संज्वलन सो इनकी तीन हानियाँ होती 
हैँ । सो इनके जघन्य ओर उत्कृष्ट कालका खुलासा सुगम है । 

8 ३०४. कषायमागणाके अनुवादसे चारों कषायवालोंका काल ओघके समान हे । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि अड्टाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहत हे । क्रोध, मान ओर मायाकघायवाले जीवोंमें लोभसंज्वलनक्री संख्यात- 
भागहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। कषायरहित जीवोंमें चौवीस प्रकृतियोंकी 
असंख्यातभागद्वानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहुते है। इसी प्रकार यथा- 
ख्यातसंयत जीर्वोके जानना चाहिए । 

विशेषाथ--चारों कषायोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है, इसलिये 


इनमें सब प्रकृतियोंक्की असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तक्षुंहते 
कहा है। स्वयं असंख्यातभागहानिका भी जघन्य काल एक समय है, इसलिये भी यहाँ असंख्यात- 
भागहानिका एक समय काल बन जाता है । लोमकी संख्यातभागहानिक उत्कृष्ट काल दसवेंमें होता 
है अन्यत्र तो एक ही समय प्राप्त होता हे ओर दसवेंमें क्रोध, मान और मायाका उदय नहीं है 
अतः इन तीनों कषायोमें लोमसंञ्बलनकी संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
कहा है । अकषायी और यथार्यातसंयतोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है, 
अतः इनमें २४ प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंटृतं कहा हे । 

६ ३०६. ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मध्यज्ञानी ओर श्रृताज्ञानी जीबोंमें छन्वीस प्रकृतियोंकी 
तीन वृद्धि ओर अवस्थानका काल ओघके समान है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है। संझ्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे । सम्यक्त्व ओर सम्यर्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तीन हानियोंका 








१८७ अयथवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


मोर्ध | एवं विहंगणाणो० । णवरि छग्त्रीसं पयडीणमसंखेञ्जमागहाणी ० जह० एगसमओ, 
उक० एक्कत्तीस सागरो० देश्षणाणि । संखेज्जभागवड्टे-संखेज्जगुणवड़ीणं जहण्णुक ० 
एगप० | 

3 ३०७, आभिणि०-सुद्‌ ० छव्वीसं पयडीणमसंखेज्जमागहाणी० जह० अंतोमु०, 
उक्क० छावट्िसागरो० सादिरेयाणि अंतोग्रहत्तण । णवरि मिच्छत्त०-अणंताणु०्चडक्क०- 
अद्कक० जह० आवलिया जहण्णपरित्तासंखेज्जेणणा । एदमत्थपदधुवरि वि जहासंम्ं 
जोजेयव्वं | अथवा एदं पि अंतोप्रुहुत्तमेवे त्ति सव्वत्थ णेदव्वं | सखञ्जभागहाणि-सखञ्ज 
गुणहाणि-असंखञ्जगुणहाणीणमोघ | सम्मत्त-सम्मामि० तिण्ह हाणीणमोध । सम्मत्त 
असंखेज्जभागहाणीए जह० अंतोप्नु०, सम्प्रामि० आवलिया परित्तासंखेज्जेणूणा । उक० 
दोण्हं पि छावड्रिसागरो० सादिरेयाणि । एवमोहिणाण० | मणपज्जव० अटड्डावीसपय- 
ग्रेणमसंखज्जमागह्रणी ० जह० अंतोएु० । अथवा छब्यीस'पयडीणमेयसमओ । 

पुव्बकोडी देखणा । संखज्जभागहाणि-संखज्जगुणहा णि-असंखेज्जगुणहाणीणं 
काल ओघके समान है । इसी प्रकार विभंगज्ञानियोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हे कि 
छुव्वीस प्रकृतियोंडी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 
इकतीस सागर है । संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय हे । 

विशेषार्थ-नोवे ग्रेवेयकका उत्कृष्ट काल ३१ सागर है और वहाँ मिथ्यादृष्टि जीव भी होते हैं 


अत; कुमतिज्ञान ओर कुश्रुतज्ञानमें असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर कहा । 
यहाँ साधिकसे पिछले भवका कुछ काल लिया हे । किन्तु विभङ्गज्ञान अपर्याप्त अवस्थामें नहीं होता 
अतः इसमें असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल कुछ कम इकतीस सागर कहा । तथा तीनों अज्ञानोंमें 
सम्यक्त्व ओर सस्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल पल्यक्र असंख्यातबे भाग- 
प्रमाण हे यइ स्पष्ट ही हे, क्योंकि मिथ्यादृष्टिके इससे अधिक काल तक इनकी सत्ता नहीं रहती 
§ ३०७. आभिनिबोधिकज्ञानी ओर श्रतज्ञानी जीबोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभाग- 
हानिका जघन्य काल अन्तमुहूत ओर उत्कृष्ट काल अन्तसुहूते अधिक छथासठ सागर हे । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क और आठ कषायोंकी असंख्यातभागहानिका 
जघन्य काल जघन्य परीतासंख्यात कम एक आबलिप्रमाण हे । यह अर्थपद्‌ यथासम्भव आगे भी 
लगा लेना चाहिये । अथवा यह भी अन्तमुहूत ही है इस प्रकार सबेत्र कथन करना चाहिये । 
संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि ओर असंख्यातगुणहानिका काल ओघके समान है। 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन हानियोंका काल ओघके समान हे । सम्यक्त्वकी असंख्यात 
सागहानिका जघन्य काल अन्तमुहु्े है । सम्यग्मिथ्यारवकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल 
परीतासंख्यात कम एक आवलिप्रमाण है । दोनोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल साधिक छुथासठ सागर है। 
इसी प्रकार अवधिज्ञानियोंके जानना चाहिए । मनःपर्थयज्ञानियोंमें अट्टाइस प्रकृतियोंकी असंख्यात 
भागहानिका जघन्य काल अन्तमुहूत है । अथवा छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल कु कम एक पूवेकोटि है । संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुण- 


१ ता० प्रतो चउवीक्ष इति पाठः । 


गा २२ | बद्दिपरूबणाए कालो १८४५ 


जहण्णुक० एगसमओ । एवं संजदाणं | णवरि मणपज्जवणाणी ° संचदेसु च णत्रणोक०- 
तिसंजलणत्रदिरित्तपयडीणं संखेज्ञमागहाणीए ओघ । सामाइय-छेदो० एवं चेव । णत्ररि 
लोभसंजल० 'खज्जभागहाणी ० जहण्णुक० एगसमओ ! 
$ २०८, परिहार० अट्ठावीसफ्यडीणमसंवेज्जमागइाणी० जह० अंतोप्तु०, उकः 
पुव्वकोडी देखणा । मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु« चउक० तिण्हं हाणोणमोधं 


हानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे । इसी प्रकार संयतोंके जानता | किन्त इतनी विद्ये 
षता है कि मनःपर्ययज्ञानी ओर संयतोंमे नो नोकपाय और तीन संज्वलनोसे रहित शेव प्रकृतियोकी 
संख्यातभागहानिका काल ओधके समान हे । सामायिकसंयत ओर छेदोपस्थापनासंयत जीबोक 
इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हूं कि लोभसंज्वलनकी संख्यातभागहानिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । 

विशेषाथ- -आभिनिबोधिकज्ञान ओर श्रुतज्ञानका जघन्य काल अन्मुहूते और उत्कृष्ट काल 


साधिक छयासठ सागर है इसलिये इनमें २६ प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल अन्तर्महर्त 
ओर उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर कहा है । किन्तु मिथ्यात्व, अनन्तालुदन्धी चार और आठ 
कषाय इनके अन्तिम काण्डककी अन्तिम फालिके पतन होने पर जब एक आवलिप्रमाण स्थिति शेष 
रह जाती हे तब जघन्य परीतासंख्यात कम एक आवलि काल तक इनकी असंख्यातमागहानि ही 
होती है अतः इनकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल अन्तमुंहते न कहकर उक्त प्रमाण कहना 
चाहिये। अन्यत्र जिन जिन मार्गगार्ओोमें यह काल सम्भव हो वहाँ भी इसी प्रकार कथन करना 
चाहिये । वैसे सामान्यरूपसे देखा जाय तो यह काल भी अन्तमुहतेमें गमित है इसलिये 
इप्रे अन्तरमुहत कहनमें भी कोई आपत्ति नहीं हे । यहाँ इसी प्रकार सम्यग्सिथ्यात्वकी असंख्यातभाग- 
हानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल तथा सम्यक्स्वकी असंख्यातभागहानिका केवल्ल उत्कृष्ट काल 
घटित कर लेना चाहिये। किन्तु सम्यक्त्वकी असंख्यातभागद्दानिके जघन्य कालमें कुछ 
विशेषता है । बात यह है कि कृतकृत्यवेदकसम्यक्त्वके बाद जीवके अन्तर्मुहतँ काल तक सम्यक्त्वकी 
असंख्यातभागहानि ही होती है, इसलिये इसका जघन्य काल अनन्‍्तमुंहतें कहा हे । इसी प्रकार 
अवधिज्ञानमें ज्ञानना चाहिये । मनःपर्ययज्ञानका जघन्य काल अन्तमुहत ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम 
पृषेकोटिवषेप्रमाण है, भतः इसमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 
उक्त प्रमाण कहा हे । यहाँ पर प्रकारान्तरसे मनःपर्ययज्ञानमें २४ प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका 
जघन्य काल एक समय भी बतलाया हे सो यह जिस जीवके अन्य हानिके बाद एक समय तक 
असख्यातभागहानि हुई और दूसरे समयमें मर गया उसकी अपेक्षासे जानना चाहिये। इसी 
प्रकार संयतोंके जानना चाहिये। यहाँ पर मनःपर्ययज्ञान ओर संयतोंके नो नोकषाय ओर तीन 
संज्वलनोंको छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी संख्यातभागहानिका काल ओधके समान कहा हे सो इसका 
इतना ही मतलब है कि इनका यहाँ जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय कम उत्कृष्ट 
संख्यातप्रमाण है, क्योंकि मनःपयेयज्ञानी ओर संयतोंके दशनमोह ओर चारिमोहकी क्षपणा होती 
है । तीन संज्वलन और नो नोकषायोंकी संख्यातभागहानिका जघन्य ब उत्कृष्ट काज़ एक समय ही 
हे । सामयिक और छेदोपस्थापनामें भी इस! प्रहार जानना चाहिये। किन्तु ये दोनों संयम 
नोवें गुणस्थान तक ही होते हें, अतः इनमें लोभकी संख्यातभागहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
काल एक समय ही प्राप्त होता हे । 

§ ३०८, परिहारविशुद्धिसंयतोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य 
काल अन्तमुंहूत और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूवेकरोटि हे । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर 


१८६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विद्विद्दत्ती ३ 


घारसक०-णवणोक० संखेज्जमागहाणी० जहण्णुक० एगसमओ । सुहुमसांपराय ० 
चउवीसपयडीणमसंखेज्जमागहाणी० जह० एगसमओ, उक्क० अतोधुहुत्तं। दसणतिय- 
लोमसंजलणाणं संखेज्जभागहाणी० जहण्णुक० एगस० । णवरि लोभसंज०? जह० 
एगस०, उक्क० उक्कस्ससंखेज्ज दुरूवूगं । लोभसंज० संखेज्जगुणहाणी० जहण्णुक० 
एगस० । संजदासंजद० परिहारसंजद्भंगो । असंजद० छव्वीसं पयडीणं तिण्णिवर्डि- 
अवट्टाणाणमोघं । असंखेज्जभागहाणी० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० सादिरे- 
याणि । संखेज्जगुणहाणी० ओघं। एकवीसपयडीणं संखेज्जभागहाणी० जहण्णुक० 
एगस० । मिच्छत्त०-अणंताणु७ संखेज्जमागहाणि-असंखेज्जगुणहाणी० . सम्मत्त०- 
सम्मामि० सव्वपदाणमणंताणु० अवत्तव्वस्स च ओघं । णवरि सम्म०-सम्मामि० 
असंखेज्ञमागहाणी० उक ० तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि । 
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अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी तीन हानियोंका काल ओघके समान है । वारह कषाय और नो नोकषायों री 
संख्यातभागहानिक्ा जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। सुच्मसांपरायिकसंयतोंमें चौबीस 
प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि श जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहतं है । तीन 
दर्शनमोहनीय ओर लोभसंज्बलनकी संख्यातभागद्वांनका जघन्य और उत्कृष्ट कालं एक समय है । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि लोभसंञ्वलनकरी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो 
कम उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण है । तथा लोभसंञ्बलनकी संख्यातगुणहानिक्ा जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय है। संयतासंयतोंका भंग परिहारबिशुद्धिसंयतोंके समान है। असंयतोंमें छब्बीस प्रकृति- 
योंकी तीन वृद्धि ओर अवस्थानका काल ओघके समान हे । असंख्यातभागहानिरा जघन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । संख्यातगुणहानिका काल ओघके समान 
है । इक्कोस प्रकृतियोंशी संख्यातभागद्दानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । मिथ्यात्व 
ओर अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी संख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिका काल तथा सम्यक्त्व 
ओर सर्म्यास्मथ्यात्वके सब पदोंका काल तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तञ्यस्थितिविभापक्तका 
काल ओघने समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात 
भागहानिका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । 


विशेषाथ---परिद्ारवि शुद्धिसंयमका जघन्य काल अन्तमु हतं और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक 


पूर्वेकोटिवषत्रमाण है इसलिये इसमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल अन्त- 
मु हूते ओर उत्कृष्ट काल कुळ कम पूवेकोटिबषेप्रमाण कहा है । सूदमसम्परायसंयमका जघन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूतं है, इसलिये इसमें २४ प्रक्ृतियोंकी थसंख्यातभागहानिका 
जघन्य थोर उत्कृष्ट काल रक्त प्रमाण कहा है। सर्बारथेसिद्धिमे तेतीस सागरतक छब्बीस प्रकृतियों 
की ओर सम्यक्स व सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि सम्भब है और यह जीव जब अन्य 
पर्यायमें आता है तब भी कुछ कालतक यह पाई ज्ञाती है, अतः असंयतोंके असंख्यातभागहानिका 
उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। असंयतोंके चारित्रमोहनीयकी क्षपणा सम्भव नहीं इसलिये 
इनके २१ प्रकृतियोंकी संख्यातभागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है; | क्योंकि 
इनमेंसे कुळ प्रकृतियोंकी संख्यातभागद्दानिका अधिक काल चारित्रमोहनीयकी क्षपणामें ही सम्मव 
है । शेष कथन सुगम हे । क का 


गा० २२ ] वड्डि परूवणाए काला १७ 


3 ३०९, दंपणाणुवादेण चक्खुदंमणोछु ओघं | णवरि संखेज्ञभागवड़ी० वे समया 
णत्थि । ओहिदंसणी० ओहिणाणिभंगो । 

3 ३१०, किण्ह-णील-काउलेस्सासु छव्वीसं पयडीणं तिण्णिवड्डि-अवब्टाणाणपोधं । 
असंखेज्जमागदाणी ०जह०एगस०,उक्झ०तेत्तीस सत्तार सच सागरो ० देखूणाणि । संखेज्ज- 
भागदाणि ० संखेज्जगुणदाणी ° जहण्णुक० एगस० | णवरि अर्णताणु ०चउक्क ० संखेज्जमाग- 
हाणि-असंखज्जगुणहाणि-अवत्तव्वाणमोघं | सम्पत्त०्सम्मामि०. चत्तारिवडि-अबड्ा- 
णाणमोघ॑ । असंखेज्ञ मागहाणी ० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीस सत्तारस सत्त सागरो० 
देखणाणि | संखेउजभागहाणि-संखेज]णहाणि-असंखेञजशुणहाणि-अवत्तव्वाणि ओघं । 

$ ३११, तेउ-पम्मलेस्सा० तिष्णिवड-अवड्टाणाणं सोहम्मभंगो। अट्ठावीसं पयडीण- 
मसंखेज्जभागहाणीर जह० एगसमओ, उक्क० तेउलेस्ताए अड्डाइज़सागरोबमाणि 
पम्मलेस्साए अट्टारस सागरो० सादिरेयाणि । मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० संखेज- 
भागहाणि-सं खेजगुणह।णी ० जहण्णुक० एगस० । णवरि मिच्छत्त० संखेज्ञमागद्दाणीए 
असंखेजगुणहाणीए च ओघं । अणंताणु०्चउक० संखेजभागहा णि-संखेज्जगुणहाणि- 
भ्रसंखेज्जगुणहाणि-अवत्तव्याणमोधं । सम्मत्त०-सम्मामि० चत्तारिषड्डि-तिण्णिद्ाणि- 

$ २०६ दशेनमागंणाक अनुवादसे चज्ञुदर्शंनबाल जीवोंमें ओघके समान जानना चाहिए । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि संख्यातभागवृद्धिका दो समय काल नहीं हे । अवधिदर्शनवाले जीबोंका भंग 
अबधिज्ञानियोंके समान है । 

विशेषाथे---जो तेइन्द्रिय जीव चोइन्द्रियोमें उत्पन्न होते हैं उनमें संल्यातभागशृद्धिका दो 
समय तक होना सम्भब हे । परःस्वस्थानकी अपेक्षा वह एक समय तक ही होती हे, इसलिये चु. 
दशेनबाले जीबोंमें संख्यातभागवृद्धिके दो समयोंका निषेध किया हे । शेष कथन सुगम दै । 

$ ३१० कृष्ण, नील ओर कापोतलेऱयावाले जीवोंमें छब्त्रीस प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि और 
अवस्थानका काल ओघके समान हे । असंख्यातभागदानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल कुछकम तेतीस, कुळकम सत्रह ओर कुळकम सात सागर है । संख्यातभागद्वानि और संख्यात- 
गुणहानिका जघन्य ओ उत्कृष्ट काल एक समय है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि अनन्तानुवन्धी 
चतुष्ककी संख्यातमागहानि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यका काल ओधघके समान है। 
सम्यक्स ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार बृद्धि ओर अवस्थानका काल ओघके समान है । असंख्यात- 
भागदानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल क्रमसे कुछकम तेतीस, कुळकम सत्रह ओर 
कुछ कम सात सागर है। संख्यातभागहानि, संख्यातगुणद्दानि, असंख्यातगुणदानि और अवक्तव्यका 
काल भोघके समान है 

$३११ पीत ओर पदालेश्यावाले जीवोंमें छब्त्रीस प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि ओर अवस्थानका 
भंग सोधम स्वर्गके समान हे । अट्ठाईश प्रक्ृतियोंकी असंज्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल पीतलेऱ्यामें ढाई सागर तथा पद्मलेश्यामें साधिक अठारह सागर हे । मिथ्यात्व, 
बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी संख्यातभागहानि और संख्यातशुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
काल एक समय है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि मिथ्यात्वकी सं्यातभागद्दानि और असंख्यात- 
गुणहानिका काल ओघके समान है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी खंख्यातभागहानि, संख्यातगुण- 
दानि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तब्यका काल ओघके समान है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यास्वकी 


१८८ अयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ डिदिबिहत्ती ३ 


अवट्टि०-अवत्तव्वाणमोधं । सुकले० छव्वीसं पयडीणमसंखेज्जमागहाणी० जह० एग- 
समओ. उक्क० तेत्तीसं सागरो सादिरेयाणि | तिण्णिहाणी ० ओघं । सम्मत्त-सम्मामि० 
चत्तारिवडि-वत्तारिहाणि-अवत्तव्व-अवड्टाणाणि ओघं । णवरि असंखेज्जभागहाणी० उक्क० 
तेचीसं सागरो० सादिरेयाणि । 

३ ३१२, मवियाणुवादेण अभव० छव्बीसं पयडीणं तिण्णिवड्ि-दोहाणि-अचङ्टा- 
णाणमोधं | णवरि संखेज्जमांगहाणी ० जहण्णुक ० एगस० | असंखेज्जभागहाणी० जह० 
एगस०, उक्क० एकत्तोससागरो० सादिरेयाणि | 

९ ३१३, सम्मत्ताणुवादेण सम्पादि० आभिणि०भंगो। वेदग० मिच्छत्त-सम्मत्त 
सम्मामि० असंखञ्जभागहाणी० जह० अंतोम्मु ०, उक्क० छावट्टिसागरो० देखणाणि । 


बे छ १७ ~ TANT हज SSNS = जी. 


चार वद्ध, तीन हानि, अबस्थित ओर अवक्तञ्यका काल आघके समान है । शुक्कलेशयावाले जीबोंमें 
हुव्वीस प्रकृतियोंकी अ्सख्यातमागददानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल साधिक 
तेतीस सागर हे । तीन हानियोंका काल ओघके समान हे । सम्यक्त्व और सम्यरिमथ्यारबकी चार 
वृद्धि, चार हानि, अवक्तव्य ओर अवस्थितका काल ओघके समान हे । किन्तु इतनी बिशेषता हे 
कि असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल साधिक ततीस सागर है । 


विरोषार्थ--यश्यपि कृष्ण, नील और कापोत लेश्याओंका उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक तेतीस 


सागर, साधिक सत्रह सागर ओर साधिक सात सागर है तथापि इनमें सम्यग्ष्टियोंके ही २६ 
प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि निरन्तर बन सकती हे । अब यदि सम्यग्दशनकी अपेक्षाप्रे इन 
लेइयाओंमें कालका विचार करते हें तो वह क्रमसे कुछ कम तेतीस सागर, कुळ कम सत्रह सागर 
ओर कुछ कम सात सागर प्राप्त होता हे, इसलिये इनमें उक्त प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका 
उक्त प्रमाण काल कहा है। इसी प्रकार सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट 
काल जानना चाहिय । पीतलेशयाका उत्कू2 काल ढाई सागर और पद्मलेश्याका साधिक अठारह 
सागर हे, इसलिये इनमें २८ प्रकृतियोंळी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । 
शेष कथन सुगम है । शुक्तल्श्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर हे, इसलिये इसमें सब 
प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। शेष कथन सुगम हे । 

§ ३१२ भव्य मागंणाके अनुवादसे अभव्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, दो हानि और 
अवस्थानका काल ओघके समान है । किन्तु इतनी बिशेषता है कि संख्यातभागहानिका जघन्य 


ओर उत्कृष्ट,काल,एक समय है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
साधिक इकतीस सागर है । 


विशेषार्थ क्‌ ० ~ में 

---मिथ्यादृष्टि जीवके अधिक काल तक असंख्यातभागहानि नोचे ग्रैवेयकमें पाई 

जाती है।। अब यदि कोई मिथ्यादृष्टि जीव नोवे प्रैवैयकमे उत्पन्न होता हे तो पर्व पर्यायमें अन्तमें 

भी कुछ काल तक उसके असंख्यातभागहानि सम्भव हे । यही कारण है कि अभव्योंके असंख्यात- 
भागद्दानिका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर कहा है । शेष कथन सुगम हे । 

$ ३१३ सस्यक्त्वमागणाके अनुवादसे सम्यग्ृष्टियोंका भंग आभिनिबोधिकज्ञानियोके समान 

है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य 

काल अन्तसुहूते ओर।उत्कृष्टरंकाल कुळकम छथासठ सागर है.। संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि 


गा० २२ ] बड्पिर्वणाए कालो १८६ 


संखेज्जमागहाणि-संखेज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणदाणी ०. ओघं।  एवमणंत'णु०चउ- 
कस्स । बारसक०-णवणोक० असंखज्जभागद्दाणी० जह० अतोग्नु०, उक्क० छावडि- 
सागरोबमाणि देवूणा'ण | संखञ्जभ।गहाणिन्संखेज्जगुणहाणी० जहण्णुकू० एगम० | 
खश्य० एकबीसं पयडीणमसंखज्जमागहाणी० जह० अंतोम्मु०, उक० तेत्तीसं सागरो० 
सादिरेयाणि । तिण्णिहाणी० ओघं । उवसमसम्माइट्ठी० ० अद्वावीसं पयडीणमसंखज्जभाग- 
हाणी० जहण्णुक० अंतोमु० । संखञ्जभागहाणी० बढण्णुक्» एगस० | अणंताणु०- 
चउक० संखज्जगुणदाणि-असंखज्जगुणहणि ०-पंखेजमाग हणीणमोघ॑ । सासण० 
अट्टावीसपथडीणमसंखज्जमागहाण!। ० जई० एगस०, उक्क० छ आवलियाओ समऊ- 
णाओ । सम्मामि० अट्टाबीसपयडीणमसंखज्जमागह।णी० ज० एगम०, उक्क० अंतो- 
महुत्तं । संखेज्जभागहाणि-संखेज्जयुणहाणी० जहण्णुक० एगसमओ | मिच्छाइट्री० 
छव्वीसं पयडीणं तिण्णिवडि-अबट्टणाणमोधं । असंखेज्जभागहाणी० जह० एगस०, 
$ i ह संखे ति 
उक्क० एकत्तीस सागरो० सादिरयाण । संखेज्जभागहाणि-संखेज्जगुणहाणी ० ञहण्णुक० 
«= 
एगस० । सम्मत्त-सम्मामि० असंखञ्जमागहाणी० ज० एगवमओ, उक० पडिदो० 
असंखज्जदिमागो । संखञ्जमागहाणि-संखञ्जगुणहाणि-असंखञ्जगुणहाणी० ओघं । 
ओर असंख्यातरुणहानिका काल ओघके समान हे । इसी प्रकार अनन्तानुवन्धीचतुष्क्रकी अपेक्षा 
जानना चाहिए । बारह कषाय ओर नो नोकषायोकी असंख्यातभागद्वानिका जघन्य काल अन्तमुंहूत 
ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम छथासठ सागर है। संख्यातमागदानि और संख्यातगुणहानिका ज्वन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे । क्षायिकसम्यररा्टयोंमें इक्कीस भ्रक्कातयोंकी असंख्यातभागान- 
का जघन्य काल अन्तमु हत और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर हे । तीन हानियोंका काल 
ओघके समान है । उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अद्ठाइस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूतं है। संख्यातमागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे । 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यातगुणहानि, असंख्यातगुणह्दानि ओर संख्यातमागहानिका काल 
ओघक समान हे । सासादनसम्यग्दाष्टियोमें अट्ठाइस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानका जघन्य 
काल एक समय भोर उत्कृष्ट काल एक समय कम छइआवली हे । सम्यम्मिथ्याह्ांष्टयोंमें अट्ठाईस 
प्रकृतियोंका असंख्यातभागद्दानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूतं हे ! 
संख्यातभागद्वानि ओर संख्यातगुणद्दानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । मिथ्यादाष्ट 
योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि और अवस्थानका काल ओघके समान है। असंख्यातभाग- 
हानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर हे। संख्यातभागहानि 
ओर संख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
असँख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
हे । संख्यातभागहानि, संल्यातगुणदानि ओर असंख्यातगुणहानिका काल ओघके समान है। 
वि्ञेषोथ-_वेदकसम्थक्त्वका जघन्य काल अन्तमुहूते ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम छथासठ 
सागर है, अतः इनमें असंख्यातभागद्दानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कदा है। क्षायिक- 
सम्यक्त्वका काल ता सादि-अनन्त है पर संसार अवस्थाकी अपेक्षा जघन्य काल ब्रन्तमुहूतं और 
उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । अतः इसमें असंख्यातभागहानिका जघन्थ और उत्कृष्ट काल 


१६० जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्रिदिविहत्ती ३ 


$ ३१४, सण्णियाणु० सण्णीणमोघं । णवरि संखेञ्जमागवट्डीए संखज्जगुणवद्डीए 

च णत्थि वे समया । सत्तणोकमाय,णं संखज्जगुणत्रड्डीए अत्थि वे समया । असण्णीपु 
व्यं सं पयडीणमसंखेज्ज मागवड़ि-संखेज्जम, गब ड्रि-अवड्डाणाणि ओघं । संखेञ्जशुण तरो ० 
जहण्णुक ० एगम० | संखंडजमागहाणि-संखेञ्जगुणहाणी० ० जहण्णुक्‌ ० एगस० । अ्रसंखज्ज- 
मागहाणी० ज०; एगस०, उक्क० पलिदा० असंखज्जदिमागो । सम्मत्त०-सम्मामि० 
असंखेज्जमागहाणी ० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखज्जदिमागो । तिण्णिहाणी ० 
ओघं । आहाराणुबादेण आहारीसु ओं । णवरि संखज्जगुणवड्डीए वे समया णत्थि | 
सत्तणोकसायाणमत्थि । 
एवं कालाणुगमो समत्तो ! 


उक्त प्रमाण कहा है । उपशमसम्यक्खका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्त हे अतः इसमें सब 
प्रकृतियोंकी असख्यातभागहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते कहा है। यहाँ अनन्तानुबन्धी- 
की विसंयाजना हाती है इस अपेक्षासे इसमें अनन्तानुबन्धीकी सब हानियाँ बतलाई हैं। यद्यपि 
सासादनका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल छह आवलि हे तो भी स्वस्थानकी अपेक्षा 
यहाँ असख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल एक समय कम छुद आवलि 
प्राप्त हाता हैं अविद नहीं । सम्यग्सिथ्यात्वका यद्यपि जवन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है तथापि 
असख्यातमागदानिका जघन्य काल एक समय यहाँ प्राप्त हो सकता है, अतः यहाँ असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूत कहा हे । मिथ्यादृष्टियोंकरे असंख्यात- 
आगहा[नक्का उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर अभव्योंके समान घटित कर लेना चाहिये। किन्तु 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्त्रकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण ही है । कारण स्पष्ट हे । 
$ ३१४ संज्ञोमागणाके अनुबादसे संज्ञियोंके ओघके समान काल है । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि संख्यातभागवृांद्ध ओर संख्यातगुणवृद्धिका दो समय काल नहीं है। सात नोकषायोंझी 
संख्यातगुनर्वुद्धिका दो समय काल है। असंज्ञियोमे छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, 
संख्यातआगत्राद्ध ओर अवस्थानका काल ओघके समान है। संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय हे । संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानिका जवन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण हे । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट साल पल्यके असंख्यातवं भागप्रमाण है । तथा तीन हानियोंका काल ओघके समान 
हे । आहारमागणाके अनुबादसे आहारकोंमें ओोघके समान काल है । किन्तु इतनी विशेषता है कि 
संख्यातगुणवृद्धिका दो समय काल नहीं है तथा सात नोकषायोंकी संख्यातगुणवृद्धिका दो 
समय काल है । 
बिशेषार्थ--संख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय असंज्ञियोंके ही प्राप्त होता है और 
संख्यातगु“वाद्धका उत्कृष्ट काल दो समय जा एकेन्द्रिय ब बिकलन्नय जीव संज्ञियोंमें उत्पन्न होता है 
उसके होता है अतः संज्ञयोंके इसका निषेध किया है । हाँ सात नोऋषायोंकी संख्यातगुणबृद्धिका दो 
समय काल संज्ञियोंके भी बन जाता है। इसका विशेष खुलास, पहलेके समान यहाँ भी कर लना 
चाहिये । एकेन्द्रियोंमं असंख्यातभागहानिकाण्डकघातका उत्कृष्ट काल पट्यके असंख्यात्वें भाग- 
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# एगजीवेण अंतरं । 

& ३१५, सुगममेदं । 

# सिच्छुत्तस्स असंखेज्नभागवड़ि-अवद्मणद्रिदिविहृत्तियंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? 

$ ३१६, सुगममेदं | 

# जहर्णेण एगसमयं । 

§ ३१७, तं जहा--असंखज्जभागबड्डमिश्ट्राणं च पुध एथ कुणमाणदोजीवेहि 
विदियसमण अप्पिदपदबिरुद्भपदम्मि अंतरिय तदियसमए अप्पिदपदेणेव परिणदेहि एग- 
समयमंतर होदि त्ति मणोणावहारिय एगसमओ त्ति भणिदं । 

# उक्कर्सेण तेवडिसागरोबमसदं तीहि पलिदोवमेहि सादिरेयं । 

_ $ ३१८, कुदो ! असंखज्जभागहा णि-संखज्जभागहाणीणमुकस्सकालेहि अंतरिय 
अप्पिदपदेण परिणदाण तदुवलभादो । 

# संखेज्न भागवड़ि-हाणि-संखेज्जगुणवड़ि-हाणिट्विदिविहत्तियंतरं जह- 
रणेण एगसमओ हाणी० अंतोखहुत्तं । 


प्रमाण हे, अतः असंज्ञियोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। 
संख्यातरुणवृद्धिके दा समय केवल आहारक अवस्थामें नहीं प्राप्त होते, इसलिये इनका आहारकके 
निषेध किया है। तो भी जैसा कि पहले घटित करके बतला आये हैं तदनुसार सात नोकषायोंडी 
संख्यातगुणवृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय आहारकोंके भी बन जाता हे । 
इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ । 
अ अब एक जीवकी अपेक्षा अन्तरानुगमका अधिकार है । 
§ ३१५ यह सूत्र सुगम हे । 
ॐ मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थानस्थितिविभक्तिका अन्तर 
काल कितना है ? 
$ ३१६ यह सूत्र सुगम है । 
# जघन्य अन्तरकाल एक समय है । | 
$ ३१७ जा इसप्रकार है--असंख्यातभागवृद्धि ओर अवस्थानको अलग-अलग करनेवाले 
दो जीव दुसरे समयमें विर्बाक्षत पदोंसे विरुद्ध पदद्वारा अन्तर करके तीसरे समयमें पुनः विवच्षित 
पदोंसे ही परिणत होगये तो एक समय अन्तर होता हे ऐसा मनमें निश्चय करके उक्त दोनों पदोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है ऐसा कहा है । 
१ 
# उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन पल्य अधिक एकसो त्रसठ सागर है । 
8 ३१८ क्योंकि असंख्यातभागह।नि और संख्यातभागहानिकं उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा 
अन्तर करक विर्वाच्चित पदोंसे परिणत हुए जीवोंके उक्त अन्तर काल पाया जाता हे । 
ॐ मिथ्यात्वकी संख्यातमागबृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि और 
संख्यातगुणहा निस्थितिविभक्तियों मेंसे इद्धियोंका जघन्य अन्तर एक समय और द्वानियोंका 
जघन्य अन्तर अन्तपलुहृते है । 
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३ ३१६, तं जहा--बेइंदिओ सत्याणे चेव संखज्जभा!गडिमेगममयं कादूण पुणो 
विदियसमए अवड्रिदवंधं करिय तदियममए तेईंदएसुप्पज्जिय संखज्जभागवड़ीए कद.ए 
लद्भमंतरं होदि । संपहि संखंज्जगुणवड़ीए जहण्णमंतरं बुचदे । तं जहा--एइंदिरण दो 
विम्महं कादूण सण्णीसुपण्णेण पढमविग्गहे संखेज्जगुणवड्डि करिय विदियविण्गहे अवहिदं 
करिव तदियसमए सरीरं घेत्तण संखेज्जगुणवड्डीए कदाए लद्धमेगसमयमंतरं । संखेज्ज- 
भागहाणीर उच्चदे । तं जहा-- पलिदोवम ट्टिदिसंतकम्मस्सुवरिमठ चरिमटिदिकंडयचरिम- 
फालियाए पदिदाए संखेज्जमागहाणी दोदि। तदो असंखञ्जमागहाणीए अंतोमु हुत्त- 
मंतरिय चरिमकंडयचरिमफालीए पदिदाए संखज्जमागहाणीए जहृण्णमंतरमंतोमुहुत्तमेत्त 
होदि । संखेज्जगुणहाणीए चुच्चदे । तं जहा- दूरावकिड्िडिदिसंतकम्मर्सुवरिमदृचरिम- 
ड्िदिकंडयचरिमफालियाए संखेज्जशुणहाणीए आदिं कादूण पुणो अंतोम्न॒हुत्कालम- 
संखेउजभागहाणीए अंतरिय चरिमट्टिदिकंडयचरिमफालीए पदिदाए संखज्जगुणहाणीए 
जहण्णेण अंतोमुहत्तमंतर होदि । 

कै उक्कस्सेण असंखेज्ञा पोग्गलपरियद्रा । 

§ ३२०, कुदो ? सण्णिपंचिदिएसु दोण्हं वड़ि-हाणीणमादि काद्‌ण पणो एइंदिएसु 
आवलियाए असंखेडअदिभागमेचपोग्गलपरियड्डाणि भयिय तदो सण्णिपंचिदिए सुप्पज्जिय 
दोवड्रि-हाणीसु कदासु चदृण्हं पि असंखञ्जपोग्गलपरियटटमेत्तं लद्धमंतरं होदि । एदीए 
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8 ३१६ जो इसप्रकार है--कोई द्वीन्द्रिय स्वस्थानमें ही एक समयतक संख्यातभागवृद्धिको 
करके, पुनः दूसरे समयमे अवस्थितवन्धको करके तीसरे समयसे त्रीन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ तब उसके 
संख्यातभागवृद्धिके करनेपर संख्यातभागवृद्धिका एक समय जघन्य अन्तर प्राप्त हाता है। अब 
संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर कहते हें । जो इसप्रकार हे--जो एकेन्द्रिय दो विग्रह करके संज्ञि- 
योंमें उत्पन्न हुआ हे वह प्रथम विग्नहमें संख्यातगुणबृद्धिको करके दूसरे चिग्रहमें अवस्थितस्थिति- 
विर्भाक्तको करके तया तीसरे समयमें शरीरको ग्रदण करके संख्यातगुणवृद्धिकों करता है तब उसके 
संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता हे । अब संख्यातभागंहानिका जघन्य अन्तर 
कहते हैं। जा इस प्रकार हे-पल्यप्रमाण स्थितिसत्कमंकी उपरिम द्विचरमस्थितकाण्डककी अन्तिम 
फालिके पतनक्र समय संख्यातभागहानि होती है। तदनन्तर एक अन्तमुहततेतक असंख्यातभाग- 
हानिके द्वारा अन्तर करके अन्तिम काण्डककी अन्तिम फालिके पतन होनेपर संख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर अन्तसुहूत प्राप्त हाता है । अब संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर कहते हैं। जो 
इस प्रकार हे-<दूरापकृष्टि स्थितिसत्कमंझी उपरिम ( अर्थात्‌ दुरापकृष्टि स्थिति सत्कमेंसे पूर्व ) 
द्विचरमस्थि्काण्डरुंकी अन्तिम फालिके पतनके समय संख्यातगुणहानिको करके पुनः अन्तमुहत 
काल तक असंख्यातभागद्वानिसे अन्तर देकर अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतन 
होनेपर संख्यातगुणदानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुते होता है । 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात पूदलपरिवर्तनप्रमाण है । 

$ ३२० क्योंकि जिन जीर्वोन संज्ञी पचेन्द्रयोंमें रहकर उक्त दो वृद्धि और दो हानियोंका 
प्रारम्भ किया पुनः वे आवलिके श्रसंख्यातवें भागके जितने समय हों उतने पुद्गल परिवतंनकाल तक 
एकेन्द्रियोंमें परिश्रमण करके तदुनन्तर संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए और बहाँ पुनः दो .वृद्धि और 
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अंतरपरूवणाए जाणिज्जदि जहा सण्णिड्टिदिसंतकम्मियएइंदिओ बि पलिदो० संखेब्जदि- 
भागमेत्तं संखेज्जपलिदोवममेत्त वा' ट्विदिकृंडयं ण गेण्हदि त्ति । 

# असंखेजाणणहाणिटिदिबिइत्तियंतरं जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त । 

$ ३२१, कुदो ? दृरावकिट्टिट्टिदिसंतकम्मस्स दुचरिमफालीए पदिदाए असंखेज- 
गुणहाणीए आदि कादूण असंखेजमागहाणीर सब्बजहण्णमंतोमुहत्तमंतरिय पुणो चरिम- 
कंडयचरिमफालीए पदिदाए जहण्णमंतर होदि | दूरावकिडिड्रिदीए पढमड्टिदिकंहय चरिम- 
फ़ालीए पदिदाए असंखेजगुणहाणीर आदि कादूण पुणो असंखेजभागहाणीए सव्युकस्सु- 
कीरणद्धमेत्ताए अतरिय विदियट्टिदिकंडपचरिमफालीए पदिदाए लद्वघुकर्समंतरं । 


~ दिविहत्तियं [a 


% असंखेज्ञभागहाणिडिदिविहत्तियंतरं जहरणेण एगसमओ । 

$ ३२२, ङुदो ? असंखेजमागहाणि करंतेण एमसमयमसंखेज्ञमागव डु कादूण पुणो 
विदियसमए 'खेजभागहाणीए कदाए एगसमयअंतरुषलंभादो । 
दो हानियोंको किया । इसप्रकार उक्त चार बृद्धि-हानियोंका असंख्यात पुद्दलपरिवतेनप्रमाण उत्कृष्ट 
अन्तर प्राप्त होता है । इस अन्तरप्ररूपणासे जाना जाता है कि संज्ञीकी स्थिति सत्कर्मेवाला एकेन्द्रिम 
जीव भी पठ्यके संख्यातबें भागप्रमाण या संख्यात पल्यप्रसाण स्थितिकाण्डकको ग्रहण नहीं करता हे । 

विशेषा्थ--एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गलपरिवतेनप्रमाण बतलाया है और 
यहाँ दो वृद्धि और दो हानियोंका उत्कृष्ट अन्तर काल भी उक्त प्रमाण बतलाया है जा अन्तर काज 
एकेन्द्रियोंमें ही प्राप्त होता है । अब यदि एकेन्द्रिय जीव संख्यातभागह्दानि ओर संख्यातगुणहानिका 
प्रारम्भ करते होते तो दो द्वानियोंका उत्कृष्ट अन्तर काल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तेनप्रमाण न कह 
कर कुछ कम कहना चाहिये था। पर ऐसा न करके यहाँ उक्त दो वृद्धि ओर दो हानियोंका उत्कृष्ट 
अन्तर काल पूरा असंख्यात पुदूगलपरिवतनप्रमाण बतलाया है इससे प्रतीत द्वोता है कि एकेन्द्रिय 
जीव संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका प्रारम्भ नहीं करते हैं । 

ॐ मिथ्यात्वकी असंउ्यातगुणहानिस्थितिविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
काल अन्तमं है | 

§ ३२१ क्योंकि दूरापकृष्टि स्थितिसत्कमेकी हिचरमफालिके पतन होते समय असंख्यात- 
गुणहानि होती हे । अनन्तर सबसे जघन्य अन्तमुंहूत कालतक असंख्यातभागहानिके द्वारा अन्तर 
करके पुनः अन्तिम काण्डककी अन्तिम फालिके पतनके समय असंख्यातगुणहानि होती है। इस 
प्रकार असंख्यातशुणद्दानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत प्राप्त हुआ । दूरापक्कृष्टि स्थितिके प्रथम स्थिति- 
काण्डककी अन्तिम कालिके पतन होते समय असंख्यातगुणहानिका प्रारम्भ किया । पुनः सर्वोत्कृष्ट 
उत्कीरण काल तक असंख्यातभागहानिके द्वारा अन्तर करके दूसरे स्थितिकाण्डककी अन्तिम 
"कालिके पतनके समय असंख्यातगुणहानि की । इस प्रकार असंख्यातगुणद्दाचिका उत्कृष्ट अन्तर 
प्राप्त हुआ । 

00 # मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिस्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है । 
8 ३२२ क्योंकि असंख्यातभागह्दानिको करनेवाले जीवने एक समय तक असंख्यातभाग- 

वृद्धिको करके पुनः दूसरे समयमें असंख्यातभागहानिको किया तब _असंख्यातभागहानिका जघन्य 
अन्तर एक समय प्राप्त होता है । 


$ ता० प्रतौ च इति पाठ! । 
4. ३ 
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१६४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


# उक्कस्सेश अंतोमुहुत्त । 

8 ३२३, कुंदा ? असंखेजमागहाणीए अच्छिद्जीवेण अवद्धिदबध गंतूण सब्वुकस्स- 
मंतोमुइत्तद्वमन्छिदेण असंखेजभागहाणीए कदाए उक्कस्समंतरुवठंभादो । 

# सेसाणं कम्माणमेदेण बीजपदेण अणुमग्गिदव्वं । 

६ ३२४, एदेण देसामासियत्तमेद्स्स जाणाविदं तेणेत्थ उच्चारण भणिस्सामो । 
अंतराणुगमेण दृबिहो णिद्देसो-ओघे० आदेसे० । तत्थ ओघेण मिच्छच-बारसक०- 
णवणोक० असंखेजभाशवड्रिअवड्टि> जह० एगस०, उक्क० तेवट्टिसागरोबमसदं तीहि 
पलिदोवमेहि सादिरेयं। असंखेजभागहाणी० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहु० । 
दोउड्डी० जह० एगम० । दोहाणी० जह० अंतोधुहु० । उक्त० चदुण्हं पि अणंतकाल- 
मसंखेजपोग्गलपरियड । असंखेजगुणहाणी० नहण्णुक० अंतीप्रुहु० । णवरि इत्थि-पुरिस- 
वेदाणं संखेजभागव डुअंतरमेगससओ ण होदि, कि तु अंतामुहुत्तं । इदो ? तेइंदिएसु- 
प्पज्ञमाणमेइंदियस्स इत्थि-पुरिसवेदाणं बंधाभावादो । अंतोमुहचंतरलहणकमो वुचइ । 
तं जहा-वेईदिओ तेइंदिणसुप्यण्णपढमसमए कसायड्िदिसंतकम्मेण संखेजभागवड़ीए 
आदि कादूण पुणो अंतोषुहुत्तण संङिलेसं प्रेदूण संखेजभागवड़ीए ट्विदिबंधेण कदाए 
लद्संतोप्रुहुत्तमेत्तमतर संखेज़मागवड़ीए । अणंताणु०चउक्क० एवं चेव | णवरि असंखेज्ञ- 

क 

ॐ उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहृत हे । 

$ २३ क्योंकि असंख्यातभागहानमें स्थित जो जीव अवस्थितबन्धको प्राप्त होकर और 
सर्वोत्कृष्ट अन” सुते काल तक वहाँ रहकर अनन्तर असंख्यातभागहानिको करता है उसके असं- 
ख्यातभागढानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत पाया जाता है । 

` # शेष कर्माकी असंख्यातमागवृद्धि आदिका अन्तरकाल इस बीज पदके अनुसार 
विचारकर जानना चाहिये । 

§ २२४ इस बचनक द्वारा इसका देशामषेकपना जता दिया, अतः यहाँ उच्चारणाका कथन 
करते हे--अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे 
अघको अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थित 
स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर तीन पल्य अधिक एकसौ त्रेसठ 
सागर है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्त- 
मुंहृत हे । दो बृद्धियोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय, दो हानियोंका जघन्य अन्तरकाल 
अन्तमुंहूर्त ओर चारोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुदूगलपरिवर्तनप्रमाण है । 
असख्यातर्‌,णहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहूते है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
खीवेद ओर पुरुषवेदकी संख्यातभागवृ'द्धका जघन्य अन्तर एक समच नहीं है, किन्तु अन्तमुहृते है, 
क्योंकि जो डीन्द्रिय त्रीन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके खीवद ओर पुरुषवेदका बन्ध नहीं होता। 
अब अन्तसुहूत अन्तरकी प्राप्तिका क्रम कहते हैं । जो इस प्रकार है--कषायकी स्थितिसत्कर्मवाला 
जो द्वीन्द्रिय जीव त्रीन्द्रयोंमें उत्पन्न दोनेके प्रथम समयमें संख्यातभागवृद्धिका प्रारम्भ करता हे पुनः 
अन्तमुहूते कालमें संक,शको प्राप्त करके स्थितिबन्धके द्वारा संख्यातभागवृद्धिको करता हे उसके 
संख्यातभागाइद्धिका अन्तसुहूतं अन्तर प्राप्त होता है। अनन्तानुबन्धीचतुष्की अपेक्षा भी इसी 
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गा० २२ ] वड़िपरूवणाए अंतरं १६५ 


भागहाणीए जह० एगस०, उक्क० वेछाबट्टिमागरो० देदणाणि । असंखेजगुणहाणि- 
अवत्तव्वाणमंतर जह ० अंतोपुह ०, उक० उवड्पोग्गलपरियईूं । सम्पत्त सम्मामि० 
विण्णिवडि तिण्णहाणि-अबड्टिदाणमंतर जह ० अतो हु० | असंखेज्ञ बागहाणी ० जह ० 
एगसमओ । असंखेञ्ञपुणवड्ि-अवत्तव्वाणमंतरं जह० पलिदो० असंखेजदिमागों । उक्क० 
सब्वेसिमुवडुपोग्गलपरियई्‌ । 


कळली क ८ FFP लक 0८८ मी FFF MAPA? छन फन छन” जा era ७. नानी 


प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता हे कि असंख्यातथागहानिक्ा जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एकसो बत्तीस सागर है। असंख्यातगुणहाणि और अवक्तव्य का जघन्य 
अन्तर अन्तमुहू्त ओर उत्कृष्ट अन्तर कुङकम अर्धपुद्गलपरिवतनप्रमाण है । सम्यक्त्द और सम्य- 
ग्मिथ्यात्बकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुहृत, असंख्यातमाग- 
हानिका जघन्य अन्तर एक समय, असंख्यातगुणवृद्धि ओर अवक्तव्यका जबन्‍्य अन्तर पल्योपसके 
असंख्यातर्वे भागप्रमाण तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुडकम अधंपुद्ग जपरिवतनप्रमाण है । 
विशेषार्थ--यतिवृषम आचार्यने अपने चूणिसत्रॉमें ओघले मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि, चार 


हानि ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल बतलाया है । तथा वीरसेन 
स्वामीने अपनी टीकाम्रें बह अन्तर काल कैसे प्राप्त हाता हे इसका विस्तृत विवेचन किया हे । 
किन्तु शेष कर्माकी वृद्धि, हानि ओर अवस्थित स्थितिविभक्तियोंके अन्तरकालका यतिदृपभ आचार्यने 
प्रथकू-प्रथक्‌ उल्लेख न करके केवल इतना ही कहा हे कि इस बीजपदसे शेष कर्माका वृद्धि आदिका 

अन्परकाल जान लेना चाहिये |? इस प्रकार इम देखते हैं कि यतिवृषभ आचायंक चूगिसत्रोंमे हमें 
मिथ्यात्वकी वृद्धि आदिके अन्तरका ही उल्लेख मिलता है शेष कर्मोंकी वृद्धि आंद अन्तरका 
नहीं। तथापि इसकी पूर्ति उच्चारणासे हो जाती है। उच्चारणामें सब कर्मोंशी वृद्धि आदिके 

अन्तरका प्रथक्‌ प्रथक्‌ निर्देश किया है जो मूलमें निबद्ध हे ही । उसमेंसे जिन कर्मोंकी वृद्धि आदिका 
अन्तर मिथ्यात्वकी वृद्धि आदिके अन्तरसे विशेषता रखते हें उनका यहाँ खुचासा किया जाता हे-- 
स्रीवेद ओर पुरुषवेदकी संख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय न प्राप्त दोकर अन्तमुंहूते प्राप्त 
होता है। इसऊा वीरसेन स्वामीने जो खुलासा किया है उसका भाव यह है कि जो दोइन्द्रिय आदि 
जीव मर कर तीन इन्द्रिय आदि होते हैं वे अपनी पर्यायक अन्तमें अन्तमुंहूत कालतक खावेद और 
पुरुषवेदका बन्ध नहीं करते । इसलिये ऐसा जीव लो जो दोइन्द्रय पर्यायसे तेइन्द्रिय पर्यायम उत्पन्न 
हुआ हो ओर जिसके खोवेद ओर पुरुषवेदकी स्थिति कषायकी [स्थतिके समान हो । अब उसने उत्पन्न 
होनेके पहले समयमें संख्यातभागबृद्धिरूपसे स्रीवेद्‌ या पुरुषवेदका बन्ध किया। पुनः अन्तमुहूत 
कालके बाद दूसरी बार इसी प्रकार बन्ध किया तो इस प्रकार ख्रीवेद ओर पुरुषवेद्की स्थिांतकी 
संख्यात्तभागवृद्धिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहते प्राप्त हो जाता है। अनन्ताचुबन्धीचतुष्कका ओर 
सब कथन तो मिथ्यात्वके समान हे। किन्तु असंख्यातभागद्दानि ओर असंख्यातगुणहदनिके 
उत्कृष्ट अन्तर कालमें विशोषला है । बात यद हे कि जिसने अनन्ताचुबन्धीकी विसंयोजना की हे इसके 
पुनः अनन्ताचुबन्धीका सत्त्व सम्भव है ओर अनन्तानुबन्धीका सर्व होनेपर असंख्यातभागहानि 
नियमसे होती है । किन्तु इसका पुनः सत्त्व प्राप्त करनेमें सबसे अधिक काल कुछ कम एकसो बत्ता 
सागर लगता हे, अतः अनन्तानुबन्धीकी असंख्यातभागद्दानिका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम एकसरो 
बत्तीस सागर कहा है। तथा असंख्यातगुणहानि अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजनाके समय प्राप्त होती 
है । इसमें भसंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तरकाल तो पूर्ववत्‌ है.। किन्तु उत्कृष्ट अन्तरकाल 
कुछ कम अधेपुद्दल्षपरिवरतंनप्रमाण है, क्योंकि अर्धपुट्गलपरिबतेनके प्रारम्भ में और अन्तमें जिसने 


१६६ अयधवलासहिदे कसायपाहुडे | द्विदिविह्ती ३ 


& ३२५, आदेसेण णेरइएसु मिच्छत्त-्बारसक०-णवणोक ० असंखेजमागवड़ि- 
अवड्टिद० जह० एगसमओ ! दोत्रडि -दोहाणीगं जह० अतोघ्नुहु० । उक्क० सव्वेसि पि' 
तेत्तीसं सागरो० देखणाणि | असंखेज़्मागहाणी० ओघं । सम्मत्ततसम्मामि० तिण्णिड्ि- 
दोहाणि-अबट्रिदाणं जह० अंतोमुहुत्त । असंखेज्ञमागहाणी० जह० एगसमओ । 
असंखेजगुणवड़ि-असंखेजगुणदाणि-अवत्तव्य ० जह ० पलिदो ० असंखेजदिभागो, उक्क० 
सव्वेसि पि तेत्तीसं सागरो० देखणाणि । अणंताणु०चउक्क० असंखेज्ञमागवडि-असखेज्ञ- 
भागहाणि-अवट्टिद्‌० जह० एगस०। दो वड़ि-तिण्णिहाणि-अवत्तव्य ० जह० अतोग्नु०, 


नमी लोकही बाजी जी “ना. है SSP PN NSF FNP ns 
क == 


अनन्तानुवन्धीकी बिसंयोजना की है उसके उसकी असंख्यातगुणहानिका उक्त प्रमाण अन्तरकाल 
प्राप्त होता है। तथा अनन्तानुवन्धीकी अबक्तव्यर्थितिबिमक्ति भी होती हे जिसका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यातशुणह्दानिके समान प्राप्त होता है। अब रहीं सम्यक्त्व ओर सम्यग्मि- 
थ्यात्व ये दो प्रकृतियाँ सो इनकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते 
हे । खुलासा इस प्रकार हे-बृद्धि सम्यक्व प्राप्तिके प्रम समममें होती हे । अब जिस वृद्धिका 
अन्तर प्राप्त करना हो अन्तमुद्रतेके अन्दर दो बार सम्यकस्व प्राप्त कराझे दोनों बार सम्यकरव प्राप्त 
होनेके प्रथम समयमें उसी वृद्धिको प्राप्त कराओ इस प्रकार तीन वृद्धियोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मु- 
हूत प्राप्त होजाता है । इसी प्रकार अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर प्राप्त करना चाहिये । संख्यात- 
भागहानि, संख्यातगुणहानि ओर असंख्यातगुणहानि ये तीन हानियाँ अपने योग्य स्थितिकाण्डककी- 
अन्तिम फालिके पतनके समय होती हें । किन्तु एक काण्डकके पतनके बाद दूसरे काण्डकके 
पतनमें अन्तमुंहूत काल लगता है, अतः इनका भी जघन्य अन्तर अन्तमु हूत प्राप्त हो जाता हे । 
तथा सम्यक्त्व ओर सम्यरिमथ्यात्वकी असंख्यातगुणवृद्धि और अबक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। बात यह हैं किये दो विभक्तियाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्वके प्राप्त होनेके 
प्रथम समयमें सम्भव हैं । किन्तु एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके पुनः दूसरी बार उसके 
प्राप्त करनेमें कमसे कम पल्यका असंख्यातवां भाग काल लगता हे, अतः इनका जघन्य अन्तर 
पल्यका असंख्यातवां भागप्रमाण प्राप्त होता है। यह तो हुआ सब विभक्तियोंका जघन्य अन्तर | 
अब यदि इन सब विभक्तियों के उत्कृष्ट अन्तरका बिचार करते हैं तो वह कुळकम अर्घपुट्गलपरि- 
बरतेनप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि जिसने सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता प्राप्त करके 
उनकी उद्ध लना कर दी है वह कुछ कम अधेपुद्गलपरिवतेन काल तक उनके बिना रह सकता है । 

§ ३२५ आदेशकी अपेक्षा नारकियांमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी 
असंख्यातभागवृद्धि ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय तथा दो वृद्धि और दो हानियोंका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूते ओर सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुछकम तेतीस सागर है । असंख्यातभाग- 
द्वानिका अन्तर ओघके समान है। सम्यकर्ब ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि, दो हानि और 
अवस्थानका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूते, असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय तथा 
असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातनें 
भागप्रमाण हे ओर सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हे। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय तथा दो 


१ त० प्रतौ पि इति पाठो नास्ति । 
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उक्क० सव्वेसिं पि तेत्तीसं सागरो० देखणाणि । एवं सत्तसु पुढवीसु । णवरि 
सग-सगडिदी देखणा । 

8 ३२६ तिरिक्खेसु मिच्छत्तजारसक०-गवणोक० असंखेज्मागडि-अवड्धि० जहं० 
एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखेज्ञ०भागो । दोवड्डि-तिण्णिहाणी ० ओघं । सम्मत्त०- 
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वृद्धि, तीन हानि ओर अवक्तञ्यका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत ह ओर सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम तेतीस सागर है। इसी प्रकार सातौं एथिवियोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी बिशेषता हे कि 
कुछु-कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 

विशेषाथ---नरकमें मिथ्यात्व, वारह कषाय ओर नो नोकवायों्री असंल्यातभागवृद्धि 


ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय हे, क्योंकि जिसने उक्त प्रकृतियोंके असंख्यातभागवृद्धि 
या अवस्थित पदको किया हे बह दूसरे समयमे अन्य पदको करके पुनः तीसरे समयमे यदि इन 
पदोंको करता है तो इनका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त दो ज्ञाता है। संख्यानभागवद्धि ओर 
संख्यातगुणबुद्धिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत है, क्योंकि संख्यातभागबृद्धि या संख्यातगुणवृद्धिक 
योग्य परिणामोंके एक बार होनेके बाद पुनः उनकी प्राप्ति अन्तमुहतसे पहले सम्भव नहीं । संख्यात- 
भागहानि और संख्यातरुणहानिक्रा जघन्य अन्तर अन्तमुहूत है, क्योंकि इनक योग्य एक स्थिति- 
काण्डकके पतनके बाद दूसरे काण्डकके पतनमें अन्तमुंहूते काल लगता है । तथा इन सब स्थिति- 
विभक्तियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर है, क्योंकि सम्यग्दृष्टि नारकीके कुछ कम 
तेतीस सागर तक एक असंख्यातभागदानिका पाया जाना सम्भव हे, जिससे इनका अन्तरकाल उक्त 
प्रमाण प्राप्त होता हे । किन्तु उक्त प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय आर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतें ओघके समान नरकमें भी बन जाता हे, अतः इसके अन्तरको ओघके 
समान कहा है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदोंके जघन्य अन्तरका खुलासा जिस प्रकार 
ओघःप्ररूपणामें किया है उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिये। केवल असंख्यातगुणहानिके जघन्य 
अन्तरके कालमें फरक है। बात यह है कि नरकमें इन कर्मोकी असंख्यातगुणहानि उद्ध लनामें प्राप्त 
होती है । अब यदि दूसरी बार असंख्यातगुणदानि प्राप्त करना हो तो इन प्रकृतियोंक्री सत्ता प्राप्त 
कराके पुनः उद्ध लना कराना होगी जिसमें कम से कम पल्यका असंख्यातवाँ भाग काल लगता है, अतः 
नरकमें असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तरकाल पल्यक्रे असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्न होता है । तथा 
उत्कृष्ठ अन्तर जो कुळ कम तेतीस सागर बतलाया है उसके दो कारण हे-एक तो यह कि जिस वेदक 
सम्यग्दृष्टि नरकीके कुछ कम तेतीस सागर काल तक श्रसंख्यातभागद्दानि ही होती रहती है उसके 
उतने समय तक अन्य कोई स्थितिविभक्ति नहीं होती ओर दूसरा यह कि नरकमें जाकर जिसने 
उद्दे लना कर दी है और अन्तमें पुनः उनको प्राप्त कर लिया है उसके मध्यके कालमें कोई भी स्थिति 
विभक्ति नहीं होती । किन्तु अपने अपने पदके अन्दरकालको लाते समय प्रारम्भमें ओर अन्तमें 
इस पदकी प्राप्ति करानी चाहिये। हमने यहाँ स्थूल रूपसे दी निर्देश किया है। तथा इसी 
प्रकार अनन्तानुबन्धीके सब पदोंका भी जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर काल बिचार कर घटित कर 
लेना चाहिये । सातो नरकोंमें भी इसी प्रकार समझना चाहिये, किन्तु सब प्रकृतियोंके सब पदोंका 
जो उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम तेतीस सागर कहा है उसके स्थानमें कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थिति कहनी चाहिये । यहाँ इतना निर्देश कर देना आवश्यक है कि आगे अन्य मागंणाओंमें सब 
पदोंके अन्तरका खुलासा न करके जिन पदोंके अन्तरमें विशेषता होगी उन्हींका खुलासा करेंगे । 

8 ३२६ तियंचोंमें मिथ्यातव) बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी असंख्यातभागबृद्धि ओर 
अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर प्यके असंख्यातषें भागप्रमाण है। दो 
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सम्पामि०, सब्दपदाणमोघं । णवरि असंखेज्ञगुणहाणी० जह० पलिदो० असंखेजदिमागों । 
उक्क० उवड्पोग्गलपरियई । अर्णताणु०चउक्क० असंखेजमागवड्ि-अवद्धि० जह० एगस०, 
उक्क० पलिदो० असंखेजदिमागो ! असंखेजमाणहाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि 
पलिदो० देखणाणि । सेसपदा ओघं । 
३२७, पंचिदियतिरिक्खतियस्मि मिच्छत्त-बारसक०-णत्रणोक ० असंखेज- 
भागवड्ि-अवद्वि० जह० एगसमओ । संखेजभागव डु-संखेजगुणवडि-सखेजगुणहाणीणं 
जह० अंतोग्नु०, उक० सव्वेसिं पि पुव्वकोडिपुधत्तं । असंखेज्ञमागहाणी० जह० एगस०, 
उक्क० अतोञ्ु० । संखेज्ञभागहाणी ० जह० अँतोप्रु०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । 
वृद्धि और तीन हानियोंका अन्तर ओघके समान हे । सम्यक्त्व ओर सम्मरिमथ्यातवके सब पदोंका 
अन्तर ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता हे कि असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर कुञ्चकम अर्धपुदूगलपरिवतेन प्रमाण है । अनन्ता- 
नुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि ओर अबस्थितका ऊघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य हें । शेष पद ओघके समान है । 
विशेषाथं--तियचों में मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी असंख्यातभागहानिका 


उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातचें भागप्रमाण हे,*अतः यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि ब 
अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तरकाज्ञ उक्त प्रमाण प्राप्त होता है । यद्यपि तीन पल्यकी आयुवाले तियंचमें 
तीन पल्य तक असंख्यातभागहानि होती है परन्तु ऐसे जीवके तियंचगतिमें दुबारा असंख्यात- 
भागवृद्धि व अवस्थान नहीं होता, अतः यह काल न ग्रहण कर एकेन्दट्रियोंकी अपेक्षा पल्यका 
असंख्यातवाँ भाग ही ग्रहण करना चाहिए | सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका जघन्य 
अन्तर काल पठ्यके असंख्यातबें भागप्रमाण है। जिसका खुलासा नारकियोंके समान यहाँ भी कर 
लेना चाहिये । तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्घपुद्गलपरिवतनम्रमाण है। बात यह है कि 
तियंच पर्यायमें निरन्तर रहनेका उत्कृष्ट काल असंख्यातपुदूगलपरिवतेन है । किन्तु जिसने सम्यक्च 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता प्राप्त कर ली है वह संसारमें अर्धेपुदूगलपरिवतेनसे अधिक काल तक 
नहीं रहता । अब ऐसा तियंच लो जिसने प्रारम्भमें उक्त प्रकृतियोंद्धी उद लना करते हुए असंख्यात- 
गुणद्दानि को । पुनः वह कुछ कम अ्ेपुद्गलपरिवतेन काल तक संसारमें घूमता रहा और कुछ 
कालके शेष रह जाने पर उसने उपशमसम्यक्त्वपूर्वेक पुनः सम्यक्त्व और सम्यरिमिथ्यात्वक्ी सत्ता 
प्राप्त की तथा सिथ्यात्व में जाकर उद्द लना द्वारा दूसरी बार असंख्यातगुणहानि की इस प्रकार उक्त 
दो प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणद्दानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अधपुदूगलपरिबर्तनप्रमाण प्राप्त 
हो जाता है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन 
पल्यप्रमाण है सो यह तियंचोंमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोज्ञनाके उत्कृष्ट कालशी अपेत्तासे कहा 
हे । शेष कथन सुगम है | 

$ ३२७. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त ओर योनिमती इन तीन प्रकारके तिर्यचोंमें मिथ्यात्व, 
बारह कषाय थोर नो नोकघायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय 
तथा संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि ओर संख्यातगुणद्दानिका जघन्य अन्तर अन्तर्सुहृते है तथा 
सभीका उत्कृष्ट अन्तर पुषेकोटिप्थक्त्व है। असंख्यातभागददानिका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूते है । संख्यात भागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुटूते ओर उत्कृष्ट अन्तर 
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एवमणंताणु०चउक० । णवरि असंखेजभागहाणी० तिरिक्घोध । संखेजगुगहाणी० जह ० 
अंतोग्नु०, उक० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । असंखेजगुणहाणि-अवत्तव्य० जइ० 
अंतोग्ु०, उक्क० तिण्णि पलिदोषमाणि पृष्वकोडिपृधत्तण सादिरेवाणि। सम्पत्त- 
सम्मामि० तिण्णिव्डि०-दोहाणी० जह० अंतोग्मु० । असंखेज्ञभागहाणी० जह० एगस० । 
असंखेज्ञगुणवडि-'असंखेज्जगुणहाणि-अवचत्तव्व० जह० पलिदो० असंखेजदिभागो । 
उक्क० सब्वेसि तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तण सादिरेयाणि । अदुः जह० अंतोश्चु०, 
उक्क० पुव्वकोडिपुधत्त । 

$ ३२८, पचिदियतिरि०अपज्ञ ०-पणुसअ्रपज्ञ० छव्वीसं पयडीणमसंखेजमागवडि- 


साधिक तीन पल्य है । इसी प्रकार झनन्तानुबन्धीचतुष्कक्की अपेक्षा जानना चाहिए। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि असंख्यातभागहानिका अन्तर सामान्य तियंचोंके समान है संख्यातशुणहातिका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहत ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य हे । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका 
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहत ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वेकाटिप्रथक्र्ब अधिक तीन पल्य हे । सम्यक्व 
ओर सम्यर्मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत,. असंख्यातभाग- 
हानिका जघन्य अन्तर एक समय तथा असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुशहानि ओर अवक्तन्यका 
जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण हे । तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वेकाटिप्रथक्त्व 
अधिक तीन पल्य द्वे। अवस्थितका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्व- 
कोटिप्रथक्त्व हे । 
` विशेषार्थ--तीन प्रकारके तिर्यचोंका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिएथक्त्व अधिक तीन पल्य है। अब 
यहाँ मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोरूषायोंकी असंख्यातमागवृद्धि, अवस्थित, संख्यातभागवृद्धि, 
संख्यातगुणवृद्धि और संझ्यातगुणद्दानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त करना है। किन्तु उक्त तिर्यर्चोका 
जो उत्कृष्ट काल है वह इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तम भोगभूमिमें ये पद्‌ 
सम्भव नहीं हैं और संज्ञियोंमे प्रथक्स्वपूर्वकोटि तक निरन्तर असंख्यातभागहानि होना भी सम्भव 
नहीं हे, क्योंकि इतने काल बह निरन्तर सम्यग्ट्ष्टि नहीं रह सकत। परन्तु असंज्ञियामें संज्ञीकी स्थिति 
घातकी अपेक्षा से असंख्यातभागहान ब संख्यातमागहानि प्रथक्त्वपूर्वंकोटि काल तक सम्भव हे ओर 
उसके बाद संज्ञियोंमें उत्पन्न होकर उक्तपद भी सम्भव हैं, अतः उत्तम भोगभूमि ओर संज्ञके कालके 
कम कर देने पर जो पूर्वकोटिप्रथक्त्व असंज्ञीका उत्कृष्ट काल शेष रहता है बद्द इन पदोंका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल प्राप्त होता हे । तथा उक्त प्रकृतियोंडी संझ्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक 
तीन पल्य है, क्योंकि संख्यातभागद्दानि मोगभूमिमें भी सम्भव हे, अतः उक्त प्रकृतियोंकी संख्यात- 
भागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन पल्य कहा है। इसो प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन पल्य प्राप्त होता हे । तथा अनन्ताच्ुबन्धीकी 
असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका उत्कृष्ट अन्तरकाल वेच्चोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है जो उक्त 
तीन प्रकारके तिर्यचोंके अपने अपने कालके प्रारम्भम ओर अन्तमें ही अनन्ताचुबन्धीकी विसंयोजना 
करानेसे प्राप्त होता हे । ऐसे जीव भध्यके कालमें मिथ्यादृष्टि रहते हैं । इसी प्रकार सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वके अवस्थित पदको छोड़कर शेष सब पदोके उत्कृष्ट अन्तरकालको अपने अपने पदका 
विचार करके घटित कर लेना चाहिये । किन्तु भोगभूमिमें अवस्थित पद सम्भव नहीं हे, अतः उसका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिप्रथक्त्व प्राप्त होता है। शेष कथन सुगम है । 
§ ३२. पंचेन्द्रिय तियंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें छब्बीस प्रक्ृतियोंकी 
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असंखेज्ञमागहागि-अवड्टि जह० एगस०, उक्त० अंतोप्नुहु० । दोवडि-दोहाणीणं जहण्ण- 
मुकस्स च अंतोमुहु० । सम्मत्तसम्मामि० असंखेजमागहाणी० जहण्णुक० एगसमओ । 
तिण्णिहाणी० णत्थि अंतर । 

३ ३२९, मणुसतिय० मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० पंचिं०तिरिक्खमंगो । णवरि 
जम्हि पुञ्वकोडिपुधत्तं तम्हि पुच्वकोडी देखणा । असंखेजशुणहाणी० जहण्णुक० 
अंतोप ० । सम्मत्त-सम्मामि० पंचि०तिरिक्खभंगो । णतररि अमंखेजगुणहाणी० जहू० 
अंतोम्नुहु०, उक० तं चेव । अणंताणु०्चउक्क० पंवि०तिरि०भंगो । णत्ररि जम्हि पुव्व- 
कोडिपुधत्तं तम्हि पुव्वकोडी देखणा | 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर झन्तर्मुहर्त हे । दो वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतें हे । 
सम्यक्स्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिक्रा जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय हे । 
तथा तीन हानियोंका अन्तर नहीं है । 

विशेषा्थ--पंचेन्द्रिय तियेच लव्ध्यपर्याप्रक ओर मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तक जीबोंमें २६ प्रकृतियों- 


का यदि अविवक्षित पद एक समयके लिये होता है तो असंख्यातभागवृद्धि, असंर्यातभागहानि 
ओर अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है और यदि अविवक्तित पद अन्तमुँहूत 
तक होता हे तो इनका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूत प्राप्त होता हे । तथा शेष दो वृद्धि ओर दो हानियों- 
मेंसे प्रत्येक वृद्धि या हानि अन्तमुहूर्तके पहले प्राप्त नहीं होती और उक्त मार्गणाओंका उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंहूत हे, इसलिये इनमें उक्त पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते प्राप्त होता है। अब 
रदँ सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व ये दो प्रकृतियाँ सो इनकी इनमें चार हानियाँ होती हैं । इनमेंसे 
संख्यातभागद्वानि आदि पदोंका तो यहाँ अन्तर सम्भव नहीं है, क्योंकि इनका यहाँ दो बार प्राप्त 
होना सम्भव नहीं हे । हाँ जव असंख्यातभागहानि इनमेंसे किसी एक पदके द्वारा एक समयके लिये 
अन्तरित हो जाती हे तब उसका अवश्य जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त होता है । 

$ ३२९. सामान्य, मनुष्यपयाप्र भोर मनुष्यनी इन तीन प्रकारके मनुष्योंमें मिथ्यात्व, बारह 
कषाय ओर नो नोकषायोंका भंग पंचेन्द्रिय तिय॑चोंके समान है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि जहाँ 
पूवेकोटिप्थक्स्तर कहा हे वहाँ कुछ कम पूर्वकोटि कहना चाहिये । असंख्यातगुणद्दानिका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान है । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूते और उत्कृष्ट अन्तर बही है । 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग पंचेन्द्रिय तिय॑चोंके समान है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि जहाँ 
पूवकोटिप्रथक्त्व कहा हे वहाँ कुछ कम पूर्वकोटि जानना चाहिए । 

विशेषाथं--पंचेन्द्रिय तिय॑चोंके २६ प्रकृतियोंकी असंख्यातमागबृद्धि, अवस्थित, संख्यात- 


भागबृद्धि, संख्यातगुणबद्धि और संख्यातगुणद्वानिका उत्कृष्ट अन्तर काल पूर्वकोटि प्रथक्त्वप्रमाण 
बतलाया है सो यहाँ तीन प्रकारके मलुष्योंक्रे यह अन्तर कुळ कम पूर्वकोटि प्रमाण जानना चाहिये । 
उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर वहाँ पर ही सम्भव है जहाँ पर उतने काल तक असंख्यातभागद्वानि 
निरन्तर होती रहे। मनुष्योंमें तो सम्यक्त्व अवस्था ऐसी है जहाँ पर उक्त पर्दोकी निरंतर असंख्यात- 
भागद्दानि होती रहती हे ओर यह काल कर्मभूमिके मलुष्योंमें कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है, अतः उक्त 
पदोंका अन्तर कुछ कम पूबेकोटि कहा है। भोगभूमिज मनुष्योंमें असंख्यातभागवृद्धि आदि उक्त पढ्‌ 
सम्भव नहीं है, अतः तीन पल्य़ अन्तर नहीं कहा । तियचोंमें असंज्ञी भी होते हैं जिनका उत्कृष्ट 
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8 ३३०, देवगदीए देवेसु मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० असंखेजमागवरड्डि-अवष्टि० 
जह० एगसमओ । संखेज्ञमागवड्डि संखेजशुणवड्ि-संखेजगुणहाणी० जह० अंतोधु० | 
उक० सव्वेसिं पि अद्ारस सागरो० सादिग्याणि। असंखेज्ञमागहाणी० अह० 
एगसमओ, उक्क० अंतोप्रुहु» । संखेजमागहाणी० जह० अंगीप्रुहु०, उक० एकत्तीसं 
सागरो० देखणाणि। एवमणंताणु ०चउक्क० ¦ णवरि असंखेज्ञमागहाणी० जह० एगस० | 
तिण्णिहाणि-अवत्तव्वं जह० अंतोम्ु० । उक्क० सव्वेसिं पि एक्रत्तीसमाग्रो-' देखणाणि | 
सम्मत्त-सम्मामि० तिण्णिवडि-दोडाणी० जह० अंतोप्रुहु० | असंखेज्ञभागहाणी० जह 
एगस० । असंखेजगुणत्रडर-असंखेज्ञगुणहाणि अवत्तव्य ० जह० पलिदोव० असंखेजदिभागो | 
उक० सव्व० एकत्तीसं सागरो० देखणाणि। अवष्टि० जह० अंतोप्रुहु०, उक्क० 
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काल प्रथक्त्वको टिपुव है, अतः जा संज्ञी तियंच अपने योग्य उत्कृष्ट स्थितिसत््वके साथ असंज्षियोंमें 
उत्पन्न होकर वहाँ पर पूर्वेकोटिएथक्स्ब काल तक असंख्यात व संख्यातभागहानि द्वारा उत्कृष्ट स्थिति- 
को घटाता रहा उसके उक्त पदोंका उत्कष्ट अन्तर प्रथक्त्यपूर्वेकाटि होता है । मनुष्योंमें असंज्ञी नहीं 
होते, अतः मचुष्योंमें पूर्वेकोटिप्रथक्त्व अन्तर संभव नहीं है । तथा मनुष्योक्रे इन प्रकृतियोंकी 
असंख्यातगुगहानि भी होता है सो इसके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरका खुलासा जिस प्रकार ओषमें 
किया है उसा प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिये । यहाँ सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका और सब 
कथन तो पंचेन्द्रियतियंचोंकं समान है, किन्तु असंख्यातगुणहानिके जघन्य अन्तरकालमे कुछ 
विशेषता हे । वात यह है कि उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य दर्शनमोहनीयकी क्षपणा भी करते हैं, अतः 
इनके सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्याबकी असंख्यातरुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहृत प्राप्त दो 
जाता हे । तथा इसका उत्कृष्ट अन्तर वही है जो तियंचोंके बतलाया हे । इसका खुलासा पहले 
किया ही हे । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी का भी सब कथन यहाँ पंचेनन्द्र्यतियंचोंके समान है । 
किन्तु विशेषता इतनी है कि पंचेन्द्रियतियंचोंके जो अनन्तानुबन्धी ही असंख्यातभागबृद्धि, अव- 
स्थित, संख्यातभागबृद्धि भोर संख्यातगुणबृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वेकोटिप्रथक्स्व बतलाया 
है वह यहाँ कुड कम पूर्वेकोटि होता हे । 
§ ३३०. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी असंख्यातमाग- 
द्धि ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय तथा संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि और 
संख्य।तगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहत हे । तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर साघिक अठारह सागर 
हे । असँख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्त्मुहुते है । संख्यातमाग- 
हानिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम इकतीस सागर है। इसी प्रकार 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातमाग- 
द्वानिका जघन्य अन्तर एक समय तथा तीन हानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत और 
सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्यात्वङी तीन बृद्धि 
ओर दो हानियोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहुते, असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय 
तथा असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातर्चे 
भागप्रमाण है। तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर (कुछ कम इकतीस सागर है । अवस्थितका जघन्य- 


१ आ० अतौ जह० एगस* । असंखेजगुणवड़ी असंखेज्जगुणद्दाणी अवत्तय्वं जइ० अंतोसु० । उ+ 
एक्कतीससागरो० इति पाठः । | 
२६ ` 
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अट्टारस सागरो० सादिरेयाणि । एवं मवणादि जाव सहस्सारो त्ति । णवरि सगसगु- 
कॅस्सट्रिदी वचन्त्रा | 

$ ३३१, आणदादि जाव उवरिमगेवजो चि मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० असंखेज- 
भागहाणी० जहण्णुक ० एगस० । संखेज्ञमागहाणी० जह० अंतोपुई ०, उक्ष० सगड्ठिदी 
देखगा । सम्मत्त-सम्मामि० असंखेजभागवडू-संवेजभागदाणी? जदह० अंतोपुहू । 
असंखेज्जमागहाणी ० जह० एगस०। तिण्णिवडडि-दोहाणि-अवत्तव्व० जद्द ० पलिदो० 
असंखेज्जदिभागो । उक्क० सव्वेसिं पि सगद्रिदी देखणा । अणंताणु “चउक ० असंखेज्ज- 
मागद्दाणी० जह० एग१० । तिण्णिहाणि-अवत्तव्व० जह० अंतोग्रुह० । उक० सव्वेसिं 
पि सगद्ठिदी देखणा। अणुद्दिसादि जाव सत्बइसिद्धि त्ति मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० 
असंखेज्जमाँगद्दाणी० जहण्णुक० एगस० | संखेज्चमागहोणी जहण्णुक० अंतोसुहू० । 
एवं सम्मामि० । सम्मत्त० एवं चेव | णवरि संखेज्जगुणहाणीए णत्थि अंतरं । अणंताणु०- 
चउक० असंखेज्जभागहाणी ० जहण्णुक० एगस० । तिण्णिहाणी० जहण्णुक ० अंतोमु० । 
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अन्तर अन्तमुंहू्ते और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर हे । इसी प्रकार भवनवा सियों से लेकर 
सहरत्रार कल्पतक जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हे कि अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति 
कहनी चाहिये। 
$ ३३१, आनतकल्पसे लेकर उपरिम ग्रेबेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नी 

नोकषायोंकी असंख्यातभागद्दानिका जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। संख्यात- 
भागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहू्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण 
है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर 
अन्तमुंहूर्त, असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय तथा तीन बृद्धि, दो हानि और 
अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातव भागप्रमाण हे । तथा समीका उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम अपनी स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय तथा तीन हानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्तमुहुतं है और समीका उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कस अपनी स्थितिप्रमाण है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थेसिद्धतकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह 
कषाय ओर नो नोकषायोंकी असंख्यातमागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । 
संख्यातभागइानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तरमुहृत है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा 
जानना चाहिए । सम्यक्त्वकी अपेक्षा भो इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि 
संख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं हे । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानिका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर एक समय हे तथा तीन ह।नियोंक जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है । 

विशेषाथ--देवोंमें २६ प्रकृतियोंकी असंख्यातमागबृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि, 
संख्यातगुणहानि ओर अवस्थित ये पद वारहवें कल्पतक ही होते हैं, अतः इनका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
साधिक अठारह सागर कहा है। तथा इनकी संझ्यातभागहानि नौवें मैत्रेयक तक होती है, इसलिये 
इसका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुळ कम ३१ सागर कहा हे । यहाँ अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना भी होती 
है, अतः अनन्ताचुबन्धीकी असंख्यातभागद्दानि आदि चार हानि और अवक्तव्यका उत्कृष्ट अन्तर- 
काल कुछ कम इकतीस सागर प्राप्न होता है। इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अब- 
स्थितपदको छोड़कर शेष सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर घटित कर लेना 
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$ ३३२, इंदियाणुवादेण एइंदिएसु असंखेज्जभागवडि-अवषट्टि> जह० एग्रम०, 
उक्क० अंतोक्चुइ० । एवमसंखेज्जमागहाणीए त्रि वत्तव्वं | संखज्जमागहाणि-संखज्जगुण- 
हाणीणं णत्थि अंतरं; पंचिदिएसु आढत्तट्टिदिकंडए्सु एइंदिएसु पदमाणेसु संखञ्जमाग- 
हाणि-संखेज्जगुणहाणीणं तत्युबलंमादो । मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोकसायाणमेसा 
पर्वणा ! सम्मत्त-सम्मामि० असंखेञ्ञभागहाणो० जहण्णुक० एगस०। असंखञ्ज- 
गुणहाणी० णत्थि अंतरं । संखेञ्जमागहाणि-संखञ्जशुणहाणीणं जदृण्णुक० पलिदो० 
असंखेज्जदिभागो । कुदो ? पंचिदिएण आरद्वट्टिदिकंडएण एइंदिएसु घादिय संखज्जभाग- 
हाणि-संखऊ त्रगुणहाणीणमार्दि काढूण असंखज्जमागहाणीए अंतरिय ज इण्णदी हुव्वेलृण- 
कालेहि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उव्वेल्लिय उकस्ससंखेञ्जमेत्तणिसेगेसु सेसेसु संखज्ज- 
मागहाणीए रुद्मंतरं । दोसु णिसेगेसु एगणिसेगे गलिदे संखेज्जगुणहाणीए लड़मंतर 
जेण तदो पलिदो० असंखेज्जदिभागमेत्तमंतरं सिद्ध । एवं बादरेइंदिय-सुहुमेइदिय-पुढबि०- 
धाद्रपुढवि-सुइुमपुढबि०-आउ०-बादरआउ ०-सुहुमआउ ०-तेउ ० -बादरतेउ ०-सुहुमतेउ ०- 
चाहिये । किन्तु अवस्थित पद बारहवें स्वर्ग तक ही पाया जाता हे, अतः उसका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
साधिक अठार सागर कहा है । शेष कथन सुगम है । भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार तक यह आघ 
प्ररूपणा बन जाती है, अतः उनके कथनको सामान्य देवोंके समान समझना चाहिये । किन्तु उत्कृष्ट 
अन्तरकाल जहाँ साधिक अठारह सागर या कुछ कम इकतीस सागर कहा हे वहाँ कुछ कम अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिये । इसी प्रकार आगेके करपोंमें भी यथायोग्य वहॉकी 
विशेषताओंको ध्यानमें रखकर अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिये । 

3 ३३२. इन्तद्रियमार्गणाके अनुवादसे पकेन्द्रियमें श्रसंख्यातभागबृद्धि ओर अवस्थितका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुूते है। इसी प्रकार असंख्यातभागहानिका 
अन्तर भी कहना चाहिये । संख्यातभागहानि और संख्यातगुणद्वानिका अन्तर नहीं हे, क्योंकि 
जिन्होंने स्थितिकाण्डकोंका आरम्भ कर दिया है ऐखे जो पंचेन्द्रिय एकेन्द्रियोंमें उतपन्न होते हैं उनके 
ही संख्यातभागद्दानि और संख्यातगुणद्वानि पाई जाती हैं। यह प्ररूपणा मिथ्यात्व, सोलद्द कषाय 
ओर नी नोकषायोंकी अपेक्षा कौ हे। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहातिका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । असंख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं है । संख्यातभागहांनि 
ओर संख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर प्यके धसंख्यातबं भागश्रसाण है, क्योंकि 
पंचेन्द्रियके द्वारा आरम्भ किये गये स्थितिकाण्डकका एकेन्द्रियमें आकर धात किया ओर इस प्रकार 
संल्यातभागहानि तथा संख्यातशुणद्दानिका प्रारम्भ किया अनन्तर असंख्यातभागहानिके द्वारा अन्तर 
करके जघन्य और उत्कृष्ट उद्वेलनाकालके द्वारा सम्यक्स्ब और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्दलना करते हुए 
जब उनके निषेक उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण शेष रह जायें तब पुनः संख्यातभागद्वानि होती हे ओर इस 
प्रकार चूँकि संख्यातभागद्वानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता हे । तथा अन्तमें शेष रहे 
दो निषेकोंमेंले एक निषेकके गलित होनेपर चकि संख्यातगुणद्दानिका अन्तर प्राप्त होता हे, अतः 
दोनोंका अन्तर पल्यके असंख्यातर्वें भागप्रमाण है यह सिद्ध हुआ । इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, 
सूकम एकेन्द्रिय, प्रथिबीकायिक, बादर पूथिबीकायिक, सूक्ष्म प्रथिबीकायिक, जलकायिक, बादर जल- 
कायिक, सूचम जलकायिक, अभिकायिक, बादर अभिकायिक, धूम असिकायिक, वायुकायिक, 
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बाउ ०-बादरबाउ ०-सुहुमबाउ ०-बणप्फदि-बादरवणप्फदि ०-सुहुमवणप्फदि = णिगोद- 
बादरणिगोद सुहुम णिंगोद-बादरवणप्फदिपत्तयसरीरा त्ति । 

६ ३३३, बादरएइंडियपज्जत्तएसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोफ ० असंखञ्जमागव डि- 
असंखज्जमागहाणि-अवद्विद ० ]जह० एगस०, उक्क० अंतोघुहु० । संखज्जभागहाणि- 
संखेञ्जगुगहाणीणं णत्थि अंतरं । सम्मत्त-सम्मामि० असंखेज्जभागहाणी ० जइण्णुक्० 
एगस० । संखज्जभागहाणि-संखज्जगुणहाणि-असंखज्जगुणहाणीणं णत्थि अंतरं; संखज्ज- 
बस्पसहस्समेत्तपज्जत्तड्रिदीदो उव्वेल्लणकालस्स बहुत्तादो। एवं बादरेइंदियअपज्ज०- 
सुहमेइंदियपजत्तापज़त्त-बादरपुट विअपज् ०-सुहुम पुठ विपज्ञतापज्जत्त-बादरआउअपज ० - 
सुहुमआउपज्जत्तापञ्त-बाद्रतेउअपञ्ज०-सुहुमतेउपञ्जत्तापञ्जत्त-बाद्रवाउ अपज्ज ० - 
सुहुमवाउपज्जचापज्ञत्त-बादरवणप्फदिअपञ्ज ०-सुइमवणप्फदिपञ्जत्ताप्जच-बादरणिगोद्‌ - 
अपज्ज ०-सुहुमणिगोदपज्जत्ता पज्जत्त-बादरवण प्फदिपत्तयसरी रअपज्ज ०-बाद्रपुढविपज्ज०- 
ब्रादरआउपज्ज ०-बादरतेउपज्ज ०-बादरवाउपज्ज ०-बादरवणप्फद््‌पिज्ज ०-बादरणिगोद- 
पड्ज०-त्रादरवणप्फदिपत्तयसरीरपज्जत्त त्ति। सव्वविगठिंदियाणमसंखज्जमागवडि- 
असंखज्जभागहाणि-अवडिदाणं नह०. एपसमओ, उक्क० अंतोप्रुहु० । संखेज्जमागवड़ि- 
संखेज्जभागहाणीणं जहण्णुक० अंतोप्ुहुँ० । संखेज्जगुणहाणीए णत्थि अंतरं । छव्वीस- 
पयडीणमेसा परूवणा । सम्मत्त-सम्मामि> असंखज्जमागहाणी० जहण्णुक ० एगस० । 
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चादर वायुकायिक, सूकम वायुकायिक. बनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, 
निगोद,बादर निगोद, सुद््म निगोद ओर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंके जानना चाहिए । 
$ ३३३. बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अर्वास्थतका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तर्मुहूत है। संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वको असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। संख्यातभाग- 
हानि, संख्यातगुणहानि ओर असंख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं है, क्योंकि पर्याप्तककी संख्यात इज्ञार 
वर्षप्रसाण स्थितिसे उद्देलनाका काल बहुत है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूम एकेन्द्रिय 
पर्याप्त ओर पर्याप्त, बादर १थिबीकायिक अपर्याप्त, सूकम प्रथिवीकायक पर्याप्त और अर्पाप्त, बादर 
जयकायिक अपर्याप्त, सूकम जलकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, सूच्मअभ्नि- 
कायिक पर्याप्त ओर अपर्याप्त, बादर बायुकायिक अपर्याप्त, सूदम वायुकायिक पर्याप्त और अपयात, बादर 
बनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूम वनस्पतिकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, बादरनिगोद अपर्याप्त, सूच्म- 
निगोद पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपर्योप्त,बाद्र प्रथिवीकायिक पर्याप्त, 
चादर जलकायिक पर्याप्त, वादर अप्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त, बादर बनस्पतिकायिक 
पर्याप्त, बादरनिगोद पर्याप्त और बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । सब 
विकलेन्द्रियोंमें असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागद्दानि और अवस्थानका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूते हे । संख्यातभागबृद्धि ओर संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुंहत है। संख्यातगुणद्दानिका अन्तर नहीं है। यदृ प्ररूपणा छब्बीस प्रकृतियोंकी 


अपेक्षासे की है । सम्यक्त्व भोर सम्यस्मिथ्यात्रकी असंख्यातभागद्दानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
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सखेज्जमागहाणि-संखेज्जगुणहाणि-असंखेञ्जगुणहाणीणं गत्थि अंतरं । 

$ २३४, प्चिदिय-पंचि०पज्जत्तग्सु मिच्छत्तत्राग्सक०-णवणोक० असंखेज्जभाग- 
बाडु-अवड्िश जह० एगसमओ, उक्क० तेवट्रिसागरोवममदं अंतोमुहत्तन्भहियती हि 
पलिदोबमेहि सादिरेयं । असंखेज्जमागहाणी० जइ० एगस०, उक्क० अंतोपुह० । 
संखेज्जगुणवड-संखेज्जगुणहाणीणं जह० अंतोग्र॒ृहू०, उक० तेवड्िसागरोबमसदं दोहि 
अंतोग्नुहु्तहि अब्भहियतीहि पलिदोबमेहि सादिरेयं। संखेज्जमागवडि-संखेज्जमाग- 
हाणोणमेवं चेव । णवरि संखेज्जभागहाणीए पलिदो० असंखेज्चभागेणब्महियतेवद्धि- 
सागरोवमसद्‌ । असंखेज्जगुणहाणीए जहण्णुक० अंतोप्नुहु० | एवमणंताणु०चउक० | 
णवरि असंखेज्जभागहाणीए जह० एगस०, उक्क० वेछावट्टिसागरो० देखणाणि । 
असंखेज्जगुणद्दाणि-अवत्तव्याणं जह० अंतोधुहृत्तं, उक्क० सागरोतमसहस्सं पुच्त्रकोडि- 
पुधचणब्महियं सागरोवमसदपुधत्तं । सम्मत्त-सम्मामि० तिण्णिवड्डि-तिण्णिद्णि०-अवष्टि ० 
जह० अंतोषुहु०* । असंखज्जभागहाणी० जह० एगस०। असंखेज्जगुणवड़ि-अवत्तव्यं 
जह० पलिदो० असंखञ्जदिभागो। उक्क० सव्वेसि पि सागरोबमसहस्सं पुव्वकोडि पुधत्तण- 
ब्महियं सागरोबमसदपुधत्त देखणं । एवं तसकाइय-तसकाहयपज्जत्ताणं | णवरि सग-सगु- 
कस्सड्रिदी वत्तव्वा । संखज्जभागवड्ि-संखञ्जगुणवड्डोणं जदृण्णंतरस्स ओघपरूबणा 


एक समय है । संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं है । 

$ ३३४. पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंमे मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नाकपायोंकी 
असंख्यातभागवृद्धि ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत॑ 
ओर तीन पस्य अधिक एकसो त्रेसठ सागर है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । संख्यातगुणबृद्धि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुं- 
हूते थोर उत्कृष्ट अन्तर दा अन्तमुहूते ओर तीन पल्य अधिक एकस त्रेसठसागर हे । संख्यात- 
'मागबृद्धि ओर संख्यातभागहानिका अन्तर इसा प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि 
संस्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक एकस त्रेसठ सागर है। 
असंख्यातशुणद्दानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अपेक्षासे जानना चादिए। किन्तु इतनी बिशेषता हे कि असंख्यातभागह)निका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एकसौ बत्तीस सागर है। असंल्यातगुणहानि और 
अबक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः पूर्वेकाटप्रथक्त्व अधिक हजार 
सागर ओर सो सागरप्रथक्ट्व हे । सम्यक्त्व और सस्यर्मिध्यात्वकी तीन बृद्धि, तीन हानि और अब- 
स्थितकाजघन्य अन्तर अन्तसुंहुते, असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय तथा असंख्यात- 
गुणवृद्धि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्यक असंख्यातवे भागप्रमाण है। तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर 
क्रमशः कुछ कम पूवेकाटिपरथक्त्वसे अ।घक एकहजार सागर ओर कुछ कम सो सागरएथकरव हे। इसी 
प्रकार त्रसकायिक ओर त्रसकायिकपयांप्त जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है (क 
अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थित कनी चाहिये। संख्यातभागवाद्ध ओर संख्यातगुणबुद्धिके जघन्य अन्तरकी 
ओघके समान प्ररूपणा करना चाइये । पंचेन्द्रियअपर्याप्त ओर त्रसअपर्याप्त जी बोके पंचेन्द्रियतियंच 





१ ता» प्रतौ भ्रवद्धि० २तोसु० इति पाठ: । 


२०६ अयधवलासहिदे कसायपाहुडे | ट्विदिविहन्ती ३ 


कायव्वा | पंचिदियअपज्ज०-तसअपज्जत्ताणं पंचि०तिरिक्खअपज्जत्तमंगो । णवरि तस- 
अपज्ज० दोवड्डी० जह ० एगसमओ | 

३ ३३५, जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि> असंखेज्जभागवड्डि ०-असंखेज्जभाग- 
हाणि-अवट्टिदाणं जह० एगसमओ, उक° अंतोप्नु० । संखेज्जभागवड्डि-संखेज्जभागदाणि- 


अपयाप्तकोंके समान भंग हे । किन्तु इतनी विशेषता हे कि त्रस अपर्यांधकोंके दो बृद्धियोंका 
जघन्य अन्तर एक समय हैं । 
विशेषाथे--यहाँ ओघसे यद्यपि मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी असंख्यात- 


भागवृद्धि ऑर अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन पस्य अधिक एकसो त्रेसठ सागर बतलाया है 
पर यद समान्य निर्देश हे । बिशेपनिदेंशकी अपेक्षा तो इसमें एक अन्तमुंहूते काल ओर ।मवाना 
चादिये, क्योकि उपरिम अवय चसे च्युत होकर काटपूर्वे आयुवाले मनुष्यामें उत्पन्न होनेवाले जीवके 
एक अन्तमुहूते कालतक असंख्यातभागबृद्धि और अवस्थितपद नहीं होता, इसलिये यहाँ पंचे- 
न्द्रिय ओर पयुप्तिकोंके उक्त प्रकृतियाक उक्त दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहते ओर 
तीन पल्य अधिक एकसो त्रेतठ सागर कहा है। इसी प्रकार संख्यातगुणवृ/द्ध और सख्यात्तगुण- 
हानिका उत्कृष्ट अन्तर जा दो अन्तमुहूत ओर तीन पल्य अधिक एक्रसौ त्रेसठ सागर कहा हे वहाँ 
भी तीन पल्य अधिक एकसो त्रेतठ सागर कालके प्रारम्भ ओर अन्तमें प्राप्त होनेवाला अन्तरका 
एक-एक अन्तमुहूत काल ओर बढ़ा लेना चाहिये, क्योंकि भोगभूमिमें उत्पन्न होनेबाले जीवके 
कम कम एक अन्तमुहूते काल पढ्लेसे संख्यातगुणबृद्धि और संख्य।तगुणहानि नहीं होती और 
नोवें प्रेवेयकसे च्युत हुए ज्ीवके भी कमसे कम एक अन्तमुट्दतं कालतक ये पद नहीं होते । 
संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर काल जो पल्यके असंख्यातवेंभाग अधिक एकसो त्रेसठ सागर 
बतलाया हें सा इस अन्तरका कारण असंख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट काल जानना चा।इये जिसका 
बिस्तारसै विवेचन काल प्ररूपणामें किया ही है । अनन्ताचुबन्धीकी विसंयाजनाके बाद पुनः उस्के 
संयुक्त होनमे सबसे अधिक काल कुछ कम एकसी बत्तीस सागर लगता है, अतः यहाँ अनन्तानु- 
बन्धाकी असंख्यातभागद्दानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त प्रमाण बतलाया हे। पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय 
पर्याप्तकोंका उत्कृष्ट काल क्रमश; पूर्वेकोटिएथक्त्ब अधिक एक हज्ञार सागर ओर सो सागरप्रथक्त्व 
है । अब यदि इन जीवोंने अपने अपने कालक प्रारम्भमें ओर अन्तमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयीजना की 
ओर विसंयोजनाके बाद यथायोग्य उससे संयुक्त हुए तो इनके अनन्तानुबन्धीकी असंख्यातगुणहानि 
आर अवक्तव्यका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त प्रमाण प्राप्त होता है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सब 
पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल अपनी अपना विशेषताका बिचार करके इसी प्रकार घटित कर लेना 
चादिये। पञ्चेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंके समान त्रसकायिक ओर त्रसकायिक पर्याप्तकोंके कथन 
करना चाहिये । किन्तु जहाँ जहाँ पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियपर्याप्रकोंके उत्कृष्ट स्थिति कही हो वहाँ 
वहाँ त्रसकायिक थोर त्रसकायिकपर्याप्कोंकी उत्कृष्ट स्थिति लेनी चाहिये । तथा त्रसोंमें विकलत्नय 
जीव भी सम्मिलित हैं, अतः इनके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर 
आघके समान बन जाता है। त्रस अपर्याप्तकोंके दा ब्रद्धियोंके जघन्य अन्तर एक समय बतलानेका 
भी यद्दी कारण है । शेष कथन सुगम है । 

§ ३३४, योगमागंणाके अनुवादसे पाँचों मनोयोगी और पाँचों बचनयोगी जीवों में असंख्यात- 
भागवृद्धि, असंख्यातभागहान ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुंहूर्ते है। तथा संख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि संख्यातगुणदानि भौर 


गा० २२] बहिपरछूवणाए अंतरं १९५ 


संखेज्जगुणव डि-संखज्जगुणहाणि-असंखेञ्जगुणहाणीणं णत्थि अंतरं। एसा परूवणा 
छव्वीसपयडीणं दडुव्वा । अणंताणु०च उक्त ० अवत्तव्व० णत्थि अंतर । कुंदो ? अणंताणु- 
वंधिविसंजोइदसम्माइड्टी संजुत्तो होदूण जहण्णपिच्छत्तदमच्छिय पुणो सम्मत्तं घेत्तण 
सव्ब्रजहणोण कालेण अणंताणु० बिसंजोइय : पुणो जाव संजुचो होदि ताव एपजोगस्स 
अवद्वाणाभावादो । सम्मत्त-सम्मामि० असंखञ्जभःगहाणीण जह० एगसमओ, उक्क० 
अंतोम्नुहु० । चत्तारिःडि०-तिण्णिहाहि०-अव ट्ठि ०-अवत्तव्याण णत्थि अंतर | 
३ ३३६, कायजोगि० मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० असंखेञज मागष ड्रि-अवट्टि० 
जह० एगस०, उक्क० परिदो० असंखेज्जदिमागो | संखेजभागतडि-संखञ्जगुणवट्टीणं 
जह० एगस० | इत्थि-पुरिस० संखञ्जभागवड्डीए जह० अंतोग्रुहु० । संखेञ्जमागहाणि- 
संखेउजगुणहाणं'णं जह० अंतोप्रुहु० । उक० सव्वेसिं पि असंखज्जा पोग्गलपरियद्टा । 
असंखेज्जभागहाणीए जह० एगस०, उक्क० अंतोप्रुहु० । असंखेज्जगुणहाणीए णत्थि 
अंतरं । एवमणंताणु०चउकस्स । णवरि अवत्तव्व० णत्थि अतर । सम्मत्त-सम्मामि० 
चत्तारिवड्डि-अवट्टि ०-अवत्तव्वांणं णत्थि अंतरं । असंखेञ्जमागद्दाणी० जह० एगस०, 
उक्क० अंतोग्रुहु० । ङुदो ? चरिमफालि पादिय असंखज्जमागहोणीए कायजोगेण अंतरं 
कादूण णिस्संतकम्मिओ होदूण अणियट्टिकरणद्धाए अब्भंतरे अंतोमहुत्तमेत्तमतरिय 
कायजोगटुचरिमसमए सम्मत्तं वेत्तण अवत्तव्वेणंतरिय चरिमसमए असंखेउ्जभागद्दाणीए 
 असंख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं है। यह प्ररूपणा छच्वी स प्रकृतियोकी जाननी चाइए। अनन्तानुचन्धी 
चतुष्कके अवक्तव्यका अन्तर नहीं है, क्थोकि अनन्ताबुबन्धीचतुष्कञ्ची विसंयोजना करनेत्राला 
सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्वमें जाकर और अनन्तानुबन्धीपे संयुक्त होकर तथा सबसे जघन्य काल तक 
मिथ्यात्वमें रह कर पुनः सम्यक्त्वको ग्रहण करके ओर सबसे जघन्य कालके द्वारा अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना करके पुनः मिथ्यात्वमें जाकर जवतक अनन्तानुवन्धीसे संयुक्त होता है तबतक एक 
योगका अत्रस्थान नहीं रहता हे । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागद्वानिका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहतें हे । चार वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित ओर अव- 
क्तव्यका अन्तर नहीं है | त 
8 ३३६. काययोगियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो की असंख्यातभागवृद्धि 
आर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगणबृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय तथा खीवद्‌ ओर पुरुषवेदकी 
संख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त तथा सबकी संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहुते हे और सभीका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात पुदूगलपरिवतनप्रमाण है । 
असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । तथा असंख्यात- 
गुणहानिका अन्तर नहीं हे । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्कको अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यका अन्तर नहीं हे । सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वका चार वृद्धि, 
अवस्थित और अवक्तव्यका अन्तर नहीं है । असंख्यातभागद्वानिका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत है, क्‍योंकि अन्तिम फालिका पतन करके ओर काययोगके साथ 
असंख्यातभागहानका अन्तर करके पुनः निःसत्त्वकमंबाला होकर अनिवृत्तिकरणके कालके भीतर 
भन्तमुंहूर्त प्रमाण अन्तरके बाद काययोगके द्विचरमसमयमें सम्यक्त्वको प्रण करके ओर अवक्तव्य 


२७८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | डिदिंबिहत्ती ३ 


कदाए अतोश्ुइत्तमेत्ततरुवलंमादो । दोण्हं हाणीणं जह० अंतोग्रुहु०, उक्क० पलिदो० 
असंखेज्जदिभागो । असंखेज्जगुणहाणीए णत्थि अंतर । 

$ ३३७, ओरालियकाय० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० असंखेज्जभोगब ङ्कि- 
अवटि ०-असंखेज्ज मागहाणी ० जह० एगस०, उक्क० अंतोप्नुइ० । दोण्णिवड्ितिण्णि- 
हणीणं णत्थि अंतरं | अणंवाणु०चउक्क ० अवत्तव्व० णत्थि अंतरं । सम्मत्त-सम्मामि० 
चत्तारिव्डि ०-अवष्टि ०-अवत्तव्वाणं णत्यि अंतरं । असंखेज्जमागह्दाणी० जह० एगस०, 
उक्क० अंतोग्नुहु० । तिण्हं हाणीणं णत्थि अंतरं । ओरालियमिस्स० छव्वीसं पयडीणम- 
संखेञ्जभागर्वाइ-अमंखेञ्ञमागहाणि-अवट्टिदाणं जह० एगस०) उक्क० अंतोप्ु० । दोषड्ि- 
दोहाणीणं जहण्णुक ० अँतोमुइ० । णवरि इत्थि-पुरिसवेदवज्जाणं संखेज्चमागत्रड्डी० जह० 
एयस ० । हस्स-रदि-अरदि-तोग-इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेद० संखेज्जगुणवड्डीए जहण्णमंतर- 
मेगसमओ । सम्मत्त-सम्मामि० असंखेज्जभागहाणी ० जहण्णुक० एगसमओ । संखेज्ज- 
मागहाणि-संखेज्जगुणहाणी० जहण्णुक० अंतोमुहु ० । अथवा णत्थि अंतरं । असंखेज्ज- 
गुणहाणी ० णत्थि अंतरं । 

$ ३३८, वेउव्विकाय० छव्वीसं पयडीणमसंखेज्ञमागवर्डि -अवष्टि द असंखेज्ञमाग- 
हाणीणं जह० एगस०, उ5० अंतोपुहुत्त । दोषड्डि-दोहाणीणं अणंताणुचउक० असंखेजगुण- 
हाणीए अवत्तव्यं णत्थि अंतरं । सम्मत्त-सम्मामि० चत्तारिवड्डि-अवष्टि ०-अवत्तव्वाणं णत्थि 
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स्थितिविभक्तिका अन्तर करके अन्तिम समयमें असं्यातभागहानिके कर नेपर असंख्यातभागहानिका 
अन्तमुंहर्ंप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है । दो ह्वानियोंका जघन्य अन्तर अन्तमुंहत और 
उत्कृष्ठ अन्तर पल्यके असंख्यातबेभागप्रमाण है। असंख्यातगुणदानिका अन्तर नहीं हे । 

& ३३७. ओदारिककाययोगी जीबोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नौ नोकषायोंकी 
असंख्यातभागवृद्धि, अवस्थित ओर असंख्यातभागद्वानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुहूत है। दो बृद्धि ओर तीन हानियोँका अन्तर नहीं है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कके 
अवक्तब्यका अन्तर नहीं है। सम्यक्त्व ओर सम्यरिमथ्यात्वकी चार वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्यका 
अन्तर नहीं है । असंख्यातभागहानिक्रा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूत 
है। तथा तीन हानियोंका अन्तर नहीं है. ओदारिकमिश्रमाययोगियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुंहूते हे । दो बृद्धि ओर दो हानियोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहुते हे । 

किन्तु इतनी विशेषता है कि खीवेद और पुरुषवेदके विना शेष प्रकृतियोंकी संख्यातभागबुद्धिका 
जघन्य अन्तर एक समय है। हास्य, रति, अरति, शोक, ख्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी 
संख्यातगुणबृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय हे । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभाग- 
हानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । संझ्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं हे । अथवा अन्तर नहीं है । असंख्यातगुणहानिक्रा अन्तर नहीं है । 

§ ३३८. वेक्रियककाययोगिर्योसे छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, अवस्थित और 
असंख्यात भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहृत हे । दो बृद्धि और दो 
हानियोंका तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यकरा अन्तर नहीं है । 


गा० २२ | बड़िपरूवणाए अंतरं २०६ 


अंतरं । असंखजभागहाणी० जह० एयस०, उक्क० अंतोप्रु० | विष्हं हाणीणं णत्थि 
अंतरं । देउब्वि०मिस्स० ओराजियमिस्स०भंगो | णवरि इव्दीमं पयडीगं संखेञ्जमागवड्डोए 
सत्तणोक० संरोज्जगुणत्रड्डीए च जहण्णमंतरमेगसम ओ णत्थि । कितु अंतोमुहुत्तं । कम्महय ० 
अङ्टावीसं पयडि०सम्चपदाएं शत्यि अंतरं | एवमणाहारीणं। आहार ० -आहारमिस्स ० सब्बामि 
पयडीणं असंखेज्ञमागहाणीए णत्थि अंतरं। एवमकरसाः०-जहाक्खाद ०-सासण ० दिट्टि ति । 


सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यावकी चार वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्यका अस्तर नहीं है। 
असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अतर अन्तमुहूत हे । तोन हानि- 
योंका अन्तर नहीं हे । वेक्रियिकसिश्रकाययोगियांका भंग ओदारिकमिश्रकाययोगियोकै समान 
है। कितु इतनी विशेषता है कि छव्वीस प्रकृतियोकी संख्यातभागवृद्धिका तथा सात नोकपा- 
योंकी संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय नहीं है किन्नु अन्तमुहर्त हे । कार्मणकाय- 
योगियोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंके सब पदोंका अन्तर नहीं हे । इसी प्रकार अनाहारकोंके जानना 
चाहिए। आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगियोमें सव प्रकृतियोंकों असंख्यात- 
भागहानिका अन्तर नहीं है । इसी प्रकार अकपायी, यथाख्यातसंयत और सासादनसम्यग्दष्टि 

जीवोंके जानना चाहिए । 
विशेषाथे--चारों मनोयोग और चारों वचनयोगोंमें २६ प्रकृतियांकी असंख्यातभागहानि, 
असंख्यातमागवृद्धि और अवस्थित पदोंका अन्तरकाल तो वन जाता हे, क्योंकि ये पद कमसे कम 
एक समयके अन्तरसे भी होते हैं, इसलिये यहाँ इनका जघन्य अन्तरकाळ एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तरकाल अन्तमुहूत कहा । किन्तु शेष पदोंका अन्तरकाल नहीं बनता, क्योंकि उक्त मनोयोगोंके 
काळसे शेष पढाँके अन्तरकालका प्रमाण अधिक है। यहाँ अनन्तानुबन्धीकी अवक्तव्यबृद्धिका 
अन्तरकाल क्यों नहीं वनता इसका कारण मूलमें वतळाया ही हे ! उक्त योगवाळोंमेंसे कोई एक 
योगवाळा जोव सम्यक्त्व या सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि कर रहा है। अब दूसरे 
समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसने अन्य पदों द्वारा असंख्यातभागहानिको अन्तरित कर दिया 
और तीसरे समयमें वह पुनः असंख्यातभागहानिको प्राप्त हो गया तो असंख्यातमागहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है । तथा कोई एक एसा जीव है जो उक्त योगोंमेंसे विवक्षित 
योगके कालके भीतर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना करता है तथा अन्तमुंुतेमें ही 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके पुनः इनकी सत्ताको प्राप्त होकर दूसरे समयसे असंख्यातभागहानि करने 
लगता है तो उसके असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंह्त प्राप्त होता है। यहाँ 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके शेष पदोंका अन्तरकाळ नहीं बनता, क्‍योंकि उक्त योगोंके कालसे 
शेष पदोंका जघन्य अन्तरकाल भी बड़ा है। असंख्यातभागहानिकाण्डकघातका उत्कृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतएव काययोगमें मिथ्यात्व, वारह कषाय और नौ नोकपा- 
योंकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तरकाळ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
कहा । कायय़ोग का उत्कृष्ट काळ असंख्यात पुद्गळपरिवर्तन है, इसलिये इसमें उक्त प्रक्रतियोंकी 
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाळ 
उक्त प्रमाण बन जाता हे.। कोई एक काययोगी जीव है नो सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
उद्घेळना. कर रहा है । प्रारम्भमें और अन्तमें उसने इनकी संख्यातभागहानि और संख्यातगुण- 
हात्ति की तो इनका उत्कृष्ट अन्तरकाळ पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण प्राप्त होता है । यहाँ प्रारम्भमें 
स्थितिकाण्डकघातसे संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि प्राप्त करना चाहिये। और अन्तमेँ 
जब जघन्य परीतासंख्यात प्रमाण स्थिति शेष रह जाती हे तब संख्यातभागहानि होती है । तथा 
२७ हा 


११० ज्ञवधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


३ 3३६, वेदाणुबादेण इत्थितेदेसु मिच्छत्त-सोलसक०-णत्रणोक० असंखजपागत्रड्डि 
असंसेजभमागदाणि-अद्धि० ज° ए बसमओ | संखेजञमागव डि -संखेजमागदाणि -संखजगुण 
'णीण॑ जह० अंतोहु०, उक सव्वेसि पि पणवण्णपलिदोवमाणि देखणाणि। णवरि 
अपंतणु ०च उक्रज्ञाणममंखेज्ञमागहाणो० अंतोपुहु्त । संखजगुणवड्डीए सखजमाग- 
बड्डिमँगो । णवरि सतणोकसायाणं संखेजगुणबड्डीए जहण्णंतरमेगसमओ । असंखज- 
गुणहाणोए जहण्णुक० अंतोप्र । अणंताणु०चउक० असंखेजगुणहाणि-अवत्तव्ब० ज० 
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दो निपकोंके झेप रह जानेपर संख्यातगुणहानि होती हे । ओदारिकमिश्रकाययोगमें 
२६ प्रक्ृतियोमेंसे श्रीवेद ओर परुपवेदके बिना जो शेष प्रकृतियोंकी संख्यातभागहानिका जघन्य 
अन्तर एक समय वतळाया हे वह, जो लव्ध्यपयोप्रक दो इन्द्रिय स्वस्थानमें संख्यातभागवाद्ध 
करता है और दसर समयमें अवस्थितविभक्तिको करके तीसरे समयमें ओदारिकमिश्रयोगके 
साथ तेइन्त्रियामें उत्पन्न होकर संख्यातभागवृद्धिको करता है, उसके प्राप्त होता है । इसी प्रकार 
ढब्ध्यपर्याप्रक तेइन्द्रियको चोइन्द्रियमें उत्पन्न कराके भी संख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक 
समय प्राप्त किया जा सकता है। तथा हास्य, रति, अरति, शोक, ख्रीवेद्‌, पुरुषवेद और नपुंसक- 
वेद्की संख्यातगुगवृद्धिका जघन्य अन्तर जो एक समय बतलाया हे वह इस प्रकार प्राप्त होता 
है--जिसके सोलह कपाय और नो नोकषायोंकी सत्त्वस्थिति एकेद्रियके योग्य हे एसा कोई एक 
एकेन्द्रिय जीव संज्ञियोंमें उत्पन्न हुआ | इसके अभी हास्यादिकमेंसे विवक्षित प्रकृतिका बन्ध नहीं 
हो रहा है। अब शरोरग्रहण करनेके कुछ काल वाद औदारिकमसिश्रकाययोगके रहते हुए 
उसने जिसका अन्तरकाल प्राप्त करना हो उसकी पहले समयमें बन्ध द्वारा संख्यातगुणवृद्धि को; 
दूसरे समयमें अवस्थितविभक्ति की और तीसरे समयमें संक्लेशक्षयसे संख्यातगुणवृद्धि की तो 
इस प्रकार उक्त प्रकृतियोंमें संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त हो जाता है। 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
अन्तर काळ अन्तर्सुइृते वतळाया हे । वह इस प्रकार है-अन्तरकाळ जो अन्तमुहूतं बतळाया है 
बह स्थितिकाण्डक घातकी अपेक्षासे बतलाया हे । पर ओदारिकमिश्रकाययोगमें इस प्रकारकी 
स्थिति अधिकतर प्राप्त नहीं होती, अतः इनका निषेध किया। ओऔदारिकमिश्रकाययोगमें 
दोइर्द्रिय तीन इन्द्रियोंमें ओर तीन इन्द्रिय चार इन्द्रियोमें उत्पन्न होते 
हैं उनके संख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है। तथा जो केन्द्रिय या 
विकलेन््रिय संज्ञियोंमें उत्पन्न होते हें उनके सात नोकषायोंकी संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर 
एक समय प्राप्त होता हे पर वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें इसप्रकार जीवांका उत्पाद नही होता, 
अतः यडौँ उक्त पदोंका जघन्य अन्तर एक समय नहीं कहा । शेष कथन सुगम है । 
$ ३३९. वेदमागंणाके अनुवादसे स्रोवेदियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नौ नोकषायाकी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय तथा संख्यात- 
भागवृद्धि, संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते हे । तथा सभीका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछकम पचवन पल्य है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्कके 
बिना शेष प्रकृतियोकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । तथा संख्यातगुणडृद्धिका 
भंग संख्यातभागवुद्धिके समान हे. । किन्तु इतनी विशेषता है कि सात नोकषायोंकी संख्यात" 
गुणबृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
मुरते दै । अनन्त।नुबन्धांचतुष्कको असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं 
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अंतोम्नु०, उक० पलिदोवमसदपुधत्त । सम्मत्त-सम्मामि० तिग्णिरड्-अवद्धाण'णं जह 
अतोग्नु० । असंखजभागहाणी० जह० एगसमओ । असंखजगुणवडि-अवत्तव्याणं जह० 
पलिदो० असंखजदिमागो | असंखेज्ञगुणहाणीए जह० अंतोए ०, उक्क० सब्वेति ति पॉन्दो 
बमसदपुधत्त देखणं । संखजभागहाणि-संखळगुणहाणीणं ज६० अंतोग्नु०, उक्क० पलिदो 
बमसदपुधत्त देखणं। कुदो ? पुस्सिवेदो णवुंसयवेदो वा सम्मत्त-«म्मामिच्ठत्ताण 
उव्वेह्लमाणो अच्छिदो इत्थिवेदेसु उप्पण्णविदियसमए संखज्जमागहाणि-संखजगुणहाणा श्री 
काऊण त दयममए णिस्संतत्तणेण संखजगुणहाणीए च अंतरिय पलिदोवमसदपुघत्त संतेग 
विणा अच्छिदृण अबमाणे सम्मत्तं घेत्तण संखेज़मागहाणि-संखेजगुणहाणीत्र कयासु 
पलिदोवमसदपुधत्तंतरस्सुवलंभादो । 


$ ३४०, पुरिसवेदेसु मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० असंखेज्जमागवडि-अवड्रि० 
जइ० एगसमओ, उक० तेत्रट्टिसागरोवमसदं तीहि पलिदोवमेहि सादिरेयं। असंखेज्ज- 
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ओर उत्कृष्ट अन्तर सो पल्यप्रथक्त्व प्रमाण हे । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन बृद्धि ओर 
अवस्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत, असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय; असंख्यात- 
गुणवृद्धि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण तथा असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूत हे। तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुछकम सो पल्यप्रथक्त्व हे । संख्यात- 
भागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहते और उत्कृष्ट अन्तर कुछकम सो पल्य- 
परथक्त्व है, क्योंकि एक पुरुषवेदी या नएुंसकवेदी जीव सम्यक्व ओर सम्यर्मिथ्यात्वकी 
उद्दंछना कर रहा है पुनः उसने खरीवेदियोंमें उत्पन्न होनेके दूसरे समयमें संख्यातभागहानि और 
संख्यातगुणहानिको करके तीसरे समयमें उक्त) कर्माको निःसत्त्व करके संख्यातगुणहानिका अन्तर 
किया । पुनः सो पल्यप्रथक्त्बतक सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके सत्त्वके बिना रहकर अन्तमें 
उसके सम्यक्त्वको ग्रहण करके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिके करनेपर सो पल्यपृथक्त्व 
प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है । 
विशेष्थृ--खीवेदमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी असंख्यातभागहानिका 
उत्कृष्ट काळ कुछ कम पचवन पल्य वतळा आये हैं अतः यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी असंख्यात भागवृद्धि, 
अवस्थित, संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम पचवन पल्य कहा । यहाँ अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करके उसके अभावका भी 
उत्कृष्ट काळ कुछ कम पचवन पल्य प्राप्त होता है, अतः अनन्वाबुबन्चीकी असंख्यातभागहानिका 
उत्कृष्ट अन्तर काळ भी उक्त प्रमाण कहा । तथा ख्ीवेदका उत्कृष्ट काळ सो पल्यपथक्त्व है । अब 
यदि किसी जीवने प्रारम्भमें ओर अन्तमें अनन्तानुबस्थीकी विसंयोजना की आर तदनन्तर वह 
अन्तमुंहते कालके भीतर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ तो अनन्ताचुबन्धीकी असंख्यातगुणहानि ओर 
अवक्तव्यका उत्कृष्ट अन्तर काळ सो पल्यप्रथक्त्वप्रमाण प्राप्त होता है। इसो प्रकार सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदोंका यथासम्भव उत्कृष्ट अन्तरकाळ घटित करना चाहिये। 
इसी प्रकार पुरुषवेदमें भी सब प्रकृतियोंके यथासम्भव सब पढाँके अन्तरकाळका विचार 
कर लेना चाहिये। आगेकी मार्गणाओंमें भी इसी प्रकार काळ आदिको विचार कर अन्तरकाढ़ 
घटित कर लेना चाहिए । | 
$ ३४०, पुरुषवेदियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि 
और अबस्थितका जघन्य अतर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर तीन पल्य अधिक एकसो त्रेसठ सागर . 
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मागहाणि० जह० ए्गसमओ, उक्क० अंतोमु० । दोवडि-दोहाणीशं जइ० अंतोप्रु० । 
णवरि सत्तणोकसायाणं संखेज्जगुणबड़ीए जहण्णंतरमेगसमओ, उक ° ० सब्वेति पि तेबड्ि- 
सागरोवमसदं तीहि पलिदोत्रमेहि सादिरेयं । णवरि संखेउ्जभागहाणीए तेवट्टिसागरो- 
बमसदं पलिदो० असंखे०मागेण सादिरेयं। असंखेगुणहाणी० जहण्णुक० अंतोग्रु० । एव- 
मणंताणु० | णवरि असंखेञ्जभागद्दाणी० जह० एगस०, उक्क० वेछावट्टिागरो० 
देखणाणि | असंखेज्जगुणहाणि-अवत्तव्य ० जह० अंतोप्नु०, उक्क० सागरोवमसदपुषत्त 
देखणं । सम्मत्त-सम्मामि० तिण्णिवड्डि-तिण्णिहाणि-अवष्टि ज० अंतोग्नु० । असंखज्ज- 
भागहाणी० जह० एयस० | असंखेज्जगुणबडि-अवत्तव्व० ज० पलिदो० असंखज्जदिभागो | 
उक० सब्वेसि पि सामरोबमसदपुधत्त देखणं । 

$ ३४१. णबुंसयवेदेस.. मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक ० असंखज्जमागबड्डि-अवष्ठि ० 
जह० एगस०, उक्क ० तेत्तीसं सागरो० देखणाणि । असंखेज्जमागहाणी ० जह० एगस०, 
उक्क० अंतोमु० । दोषड्ि-दोहाणी० ज० एगस० अंतोग्नु०। णवरि इत्थि-पुरिस० 
संखेज्जमागवड़ी अंतोग्नु० । उक्क० सब्बर्सि पि अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियई । 
असंखेज्जगुणहाणी० जहण्णुक० अंतोघ्ु० । एवमणंताणु०चउक्क० । णर्वारे असंखंज्ज- 
भागहाणो ० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीस सागरो० देखणाणि। असंखेज्जगुणहाणि-अब- 


हैं। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू्त है। दो 
वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य अन्तर अतमुहृत है। किन्तु इतनी विशेषता हे कि सात नोक- 
पायोंकी संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है। तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर तीन पल्य 
अधिक एकसों त्रेसठ सागर हे । किन्तु इतनी विशेषता हे कि संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अस्तर 
पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक एकसो त्रेसठ सागर हे । असंख्यातगुणहानि का जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षासे जानना चाहिए। किन्तु 
इतनी विशेषता हे कि असंख्यातमागहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम एकसो बत्तीस सागर है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्तमुहते 
और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सो सागरप्रथक्ख हे । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि, 
तीन हानि और अवस्थितका जघन्य अन्तर अन्तमुहत, असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय तथा असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सो सागर प्रथक्त्व है । | 

$ ३४१. नपुंसकवेदियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि 
ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । असं- 
ख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहृते हे । दो वृद्धि और दो 
हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर अन्तमुहूत हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि खीवेद 
और पुरुषवेदकी संख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है । तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर 
अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवतेनप्रमाण है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य . और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत हे । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षासे जानना चाहिए । किन्तु 
-इतनी विशेषता है कि असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
“कम तेतीस सांगर हवै! असंख्यातगुणहांनि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहत और 
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त्तत्व० ज० अतोषु०, उक० अद्वपोग्गरपरियङ देखणं । सम्मत्त-सम्मामि० तिण्गिवड़ि- 
तिण्णिहाणि-अवष्टि० ज० अंतोग्नु० । असंलेञ्जमागहाणो० ज० एगस० । असंखेञ्ज- 
गुणवड्डि-अवत्तव्व ० ज० पलिदो० असंखेज्जदिभागो ¦ उक? सब्बसिम्रुवड्धपोग्गलपरियई । 

$ ३४२, अवगद० चउचीसपयडीणमसंखञ्जभागहाणीए जहण्णुक्० एगस० । 
दंसणतिय-अड्कसोय-इत्थि-णवुंमयवेदाणं संखेज्जभागहाणीए जहण्णुक० अंतोधुहु० | 


सेसाणं पयडीणमसंखज्ज मागहाणि-संखेञ्जगुणहाणीणं जहण्णुक० अंतोमूहुत्तं । 

6 २४३, कसायाणुवादेण कोथकपाईतु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० असंखुज्ज- 
भागवड्डि-असंखज्जमागद्गाणि-अवद्टि ० जह एगस०, उक्क० अंतोप्ठु ० । संखउजमागतडि- 
संखज्जगुणबड्ठी० जह० एगस०, उक० अंतोग्नुहु० । णवारि इत्थि-पुरिस० संखज्चमाग- 
बड्डीए जइण्णंतरं अंतोप्रुहु० । संखेज्ज मामहाणि-संखेज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणीणं 
जहण्णुक० अंतोमुहुत्त | एगकसायुदयकालो दोवडटि-तिण्णिहाणीणमंतरादो बहुओ चि 
कुदो णव्वदे ! कोधकसायोदएण खबगसेढिं चढाविय तदुदयकालब्मंतरे संखेज्जसहस्स- 
ड्रिदिकंडयपरूवयक्खवणसुत्तादो । अणंताणु० अवत्तव्य ० णत्थि अंतरं । सम्मत्त-सम्मामि० 
चत्तारिवड्रि-अवषट्टि ०-अपत्तव्ब ० णत्थि अंतरं । असंखज्जमागहाणी० जह० एगस०, 
_उक्क० अंतोग्रुहु० । संखज्जभा गहाणि-संखेज्जगुणहःणि-असंखेज्जगुगहाणी ० जहण्णुक्ष० 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुद्गढपरिवदेनप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि, 
तीन हानि और अवस्थितका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत, असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय तथा असंख्यातगुणवृद्धि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवं भागप्रमाण हे 
तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुदूगलपरिवतेनप्रमाण है । 

$ ३४२. अपगतवेदियोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य आर उत्कृष्ट 
अन्तर एक समय हे । तीन दशनमोहनीय, आठ कपाय, स्गीवेद आर नपुंसकवेदकी संख्यातभाग- 
हानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूत है | शेष प्रकतियोंकी संख्यातभागहानि और 
संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है । 

$ ३४३. कषायमागेणाके अनुवादसे क्रोधकषायवाले जीवांमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और 
नो नोकषायोंकी असंख्यातभागबृद्धि, हे असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुद्दत है | संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कष्ट अन्तर अन्तमुहूत हे किन्तु इतनी विशेषता है कि ख्रीवेद्‌ और 
पुरुषवेदकी संख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत है। तथा संख्यातभागहानि, संख्यात- 
गुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । 

शंका--एक कषायका उद्यकाळ दो वृद्धि ओर तीन हानियोंके अन्तरसे अधिक है यह 


किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 
समाधान--क्ोधकषायके उद्यसे क्षपकश्रेणी पर चढ़ाकर उसके उदयकाळके भीतर 


संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंकी क्षपणाके प्ररूपण करनेवाले सुत्रसे जाना जाता है । 
अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अवक्तव्यका अन्तर नहीं है ।' सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 

चार वृद्धि, अवस्थित ओर अवक्तव्यका अन्तर नहीं है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर 

एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है । संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और असंख्यात- 
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अंगोमुहु० । एवं माण-माया लोमाणं पि वत्तव्वं । 

३५४, णणाणुवादेण मदिभअण्णाणि-सुदअण्णा० मिच्छत्त ०-सोलसक०-णवणोकर० 
असंखेज्जभ'गवडि अव्टि० अह० एगस०, उक्क० एकत्तीमसागरो० सादिरेयाणि । 
संखेडज भागवड्डि-संखेज्जयुणवड़ी ० जह० एगम०। णत्ररि इत्थिपुरिस० संखज्ज माय- 
वड़ो जह० अंतोगू० ! संखेञ्जम'गहाणि -संखेजगुणहाणो० ज० अताबु०, उक्क० 
सब्देमि पि असंखेज्ञपोग्गलपरियद्वा । असंखेज्ञमागहाणी० जह० एगसमओ, उक्क० 
अँगोप्नु० । सम्मत्त-मम्मापि० असंखेजभागहाणी ० जहण्णुक० एग्रस ० । संखेज्जमागहाणि०- 
संखेञ्जगुणदाणो० जह० अंतोम्न ०, उक्क० दोण्हं पि पलिदो० असं वेज़ दिपागो । असंखेज- 
गुणदाणी० णर्थि अंतरं । [एवं मिच्छा दिट्टोणं || बिहंगणाणो ° मिच्छत्त सोलमक० णष- 
णोक० अमंखेज़भागवड्ि-अमंखेजभागहाणि-अवद्ठटि ० जह० एगस०, उक्त ० अतोष्ठु० । 
संवञ्ञमागवांडु संखेजगुणव डु-दोदाणीण॑ जहण्णुक० अँंवोग्नु० । सम्मत्त मम्मामि० 
अमंखेज्ञमागहाणी० जहण्णुक्क० एगम० । संखेज्ञमागहाणि संखेज्ञगुणहाणो ० ज० अंतोप्रु०, 
उक० पलिदो० असंखेज्ञदिमागों । असंखेज्ञगुणहाणो ० णत्थि अंतर । 

३४५, आमिणि०-सुद्‌०-ओहि ० मिच्छत्त-बारसक ०-णत्रणोक असंखेजभागहाणी ० 
जहण्णुक० एगस० । संखेज्ञमागद्दाणि-संखेजगुणहाणी० जह० अतोप्रु०, उक्क० 


गुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत हे । इसी प्रकार मान, माया और छोभ 
कपायवाले जीवोंके भी जानना चाहिए । 

३ ३४४. ज्ञानमागणाके अनुवादस मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवोंमें मिथ्यास्व, सोलह 
कपाय और ना नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर साविक इकतीस सागर है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर 
एक समय हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि ख्रीवेद और पुरुषवेदकी संख्यातभागवृद्धिका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूत हे । संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तझुुते है । 
तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यातपुदूगळपरिवतन हे । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर 
एक समय आर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत हे। सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूते ओर दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । 
असंख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं है । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीबोंके जानना चाहिये | 
विभंगज्ञानियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि, 
असंख्यातभागहानि आर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृत है । 
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि ओर दो हानियोंका जघन्य और उत्कष्ट अन्तर अन्तमुहृत है । 
सम्यक्त्व आर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक अमय है । 
संख्यातमागहानि ओर संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं है । 


$ ३४५, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय 
ओर नो नोकषायोंकी असंख्यातभागहानिका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है | संख्यात- 
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छात्रट्टिसागरो० देइणाणि । णवरि बारसक०-णबणोक० संखेज्ञम गहाणीए णत्रणउदि 
सागरो० सादिरियाणि। असंखेजगुणहाणीर जहण्णुक० अंतोमु> ! पवमणँताणु०- 
चउक्क० | णत्ररि संखेज मागहाणि-संखेजगुणहाणीण मिच्छत्तमंगो । सम्मत्त-सम्मामि० 
अमंखेज्ञ पागहाणी० जहण्णुक० एगस० | संखजभागह'णि-मंखजगुणहाणी० जइ० 
अंतोप्रु०, उक्क० छावडुसागरो० देखणाणि | अतंखज्जगुणहाणो ० जहण्णुक ० अंतोमृ० । 
एवमोहिदंसण-सम्मादिद्राणं | 

5 ३४६, मणपज्ज० मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० असंखेज्जभागहाणी ० जहण्णुक्क० 
एगस० । संखेज्जमागहाणि-संखेज्जमुणहाणी ० ज० अंतोग्नु०, उक्क० पुवकोडी देखणा । 
णवरि एदासि पयडोणं संखज्जगुणहाणीए उक्क० अंतोमुहुत्तं ) असंखज्जगुणहाणीए 
संखज्जगुणहाणिभंगो । अणंताणु०चउक ० असखेज़मागहाणी० जहण्णुक्ष ० एगस० | 
संखेजभागहाणि-संखेजगुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणाणं जहण्णुक ० अंतोप्रु० ! सम्मत्त- 
सम्मामि० मिच्छत्तभंगो | 

$ ३४७, संजमाणुवादेण संजद-सामाइय-छेदो ०संजद'णं मणपञज्जरभगो | 
णवरि अंताणु०चउक्क० संखेज्ञमागहाणीए उक्कस्सतर पुव्व होडी देखणा। कुदो ! 
पढममम्मत्तेण संजमं पडिवजं गो मुहूत्तब्मंतरे एयंताणुत्रड्डीए सव्वकम्माणं संखेजभागह णि 








भागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ 
सागर है । किन्त इतनी विशेषता है कि वारह कपाय आर नो नोकपायोंकी संख्यातभागहानिका 
साधिक निन्यानवे सागर हे । असंख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृत हे । इसी 
प्रकार अनन्तानुवन्धी च तुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता हे कि संख्यातभागहानि 
और संख्यातगुणहानिका भंग सिथ्यात्वके समान हे । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है ! संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहते ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छथासठ सागर हे । असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृत है। इसी प्रकार अवधिदशनवाळे आर सम्यग्दृष्टि 
जीवोंके जानना चाहिए | 

$ ३४६. सनःपययज्ञानियोंमें सिथ्यात्व, वारह कषाय आर नो नोकषायोंकी असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । संख्यातभागहानि आर संख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहृते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूवकोटि है। किन्तु इतनी विशेषता हे कि 
इन प्रकृतियोंकी संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत हे । असंख्यातगुणहानिका भंग 
संख्यातगुणहानिके समान हे । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानिका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि ओर असंख्यातगुण- 
हानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वका भंग 
मिथ्यात्वके समान है! 

§ ३४७, संयम मार्गणाके अनुवादसे संयत, सामायिकसंयत ओर छेदोपस्थापनासंयत 
जीबोंका भंग मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
संख्यातभागहापिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त्वके साथ 
संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके एक मुहूतंकाळके भीतर एकान्ताचुब्रद्धिके द्वारा सब कर्मोकी संख्यात- 
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कादण पुणो अंतोगुहृत्तावसेसे आउए अणंताणु० बिसंजोएंतस्स सब्बकम्माणं संसेज- 
भागहाणीए उबलंमादो । णेदं मणपञ्ञत्रणाणी लब्भदि; उवसमसम्मत्तद्घाए उवसमसेहि- 
वजाए मणपञ्जवणाणाणुप्पत्तीदो । 

३ ३४८, परिहारसुद्धि मिच्त-सम्म्त-सम्मामि०-अणताणु० चउक्काण 
मणपञ्ज० गा । वारसक०-णत्रणोक० एवं चेव। णवरि संखेजगुणहाणि-असंखेज- 
गुणहाणीओ णत्थि । सुहुमसांपराय० वीसं पयडीणमसंखेजमागहाणी० णत्थि अंतरं । 
दंसणतिय-लोमसंजर० असंखेज्ञमागहाणी० जहण्णुक० एगस० । संखेज्मागहाणी० 
जहण्णुक० अंतोब्रुः । लोमसंजल ० संखेजगुणहाणी० एवं चेव । संजदासंजद ० संजद- 
भंगो । णत्ररि बारसक०-णवणोऋ० संखेगुणहाणि-असंखेज्ञगुणहाणी ओ णत्थि | 

5 ३४६, असंजद्‌० मिच्छत्त०-बारसक०-णवणोक० असंखेज्ञमागवड्रि-अवट्टि० 
जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देखणाणि । संखेञ्ञमागव ड़ि-संखेजशुणबङड़ि- 
दोहाणीणमोधं । मिच्छत्त० असंखे गुणद्दाणी० जहण्णुक० अंतोपु० । संखेज्ञगुणहाणी० 
जह० एगस०, उक्क० अंतोप्नु० । अणंताणु०चउक्क० मिच्छत्तमंगो । णवरि असंखेज्ञ- 
भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देखणाणि। अवत्तव्बमोषं । 
सम्मत्त०-सम्मामि० ओधभंगो | 
भागहानि करके पुनः आंयुके अन्तमुहूत शेष रहने पर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करते हुये 
सव कर्मोकी संस्यातभागहानि पाई जाती है। किन्तु इस अन्तरको मनःपययज्ञानी नहीं प्राप्त 
करता है, क्योंकि उपशमश्रेणीको छोड़कर उपशमसम्यक्त्वके काळमें मन:पयेयज्ञानकी उत्पत्ति 
नहीं होती है । वि 

$ ३४८. परिह्ारविशुद्धिसंयतोमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कका भंग मनःपययज्ञानियोंके समान है। बारह कपाय और नो नोकषायोंकी अपेक्षा इसी 
प्रकार जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ संख्यातगुणहानि ओर असंख्यातगुणहानि 
नहीं हैं । सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें बीस प्रकृतियोंकी असख्यातभागहानिका अन्तर नहों हे । तीन 
दशनमोहनीय ओर लोभसंज्वळनकी असंख्यातभागहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय 
है। संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है । छोमसंज्वलनकी संख्यात- 
गुणहानिका अन्तर इसी प्रकार है । संयतासंयतोंका भंग संयतोंके समान है। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि वारह कषाय और नो नोकपायोंकी संख्यातगुणहानि और असंख्यात- 
गुणहानि नहाँहैँ। | | 

6 ३४९, असंयतोंमें मिथ्यात्व, बारहकषाय ओर नो नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और 
अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । संख्यात- 
भागवृद्रि, संख्यातगुणवृद्धि ओर दो हानियोंका अन्तर ओघके समान है । मिथ्यात्वकी असंख्यात- 
गुणहानिका जघन्य आर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है। संख्यातगुणद्दानिका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है । अनन्ताजुबन्धीचतुष्कका भंग मिथ्यात्वके समान है. । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर है। अवक्तव्यका अन्तर ओघके समान हे । सम्यक्त्व और सम्यग्मि- 
थ्यात्वका भंग ओघके,समान है । 


बीना 
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$ ३५०, दसणाणुत्रादेण चक्खु० तसपजत्तमंगो । णवरि संखेजभागवड़ोए जह० 
एगसमओ णत्थि । अचक्खुदंसणीणमोध । ढेस्साणुवादेण बिण्ह-णील-काउ० असंखेज्- 
भागवड़ि-अवद्टि० जद० एगस०, उक्क० नेत्तीस-सचारस सनमापरो० देखणाणि | 
असंखेज्जमागहाणी० जइ० एगस०, उक० अंतोम० . दोवडि-दोहाणीणं जहण्णमोधं, 
उक० तेत्तीस-सत्तारत-सत्ततागरो० देखणाणि | एसा परुबणा मिच्छत्त-बारसक०- 
णवणोकसायाणं । एवमणंताणु०्चउक्क० । णवरि असंखेज्जमागहाणी० जह० एगस० 
उक्क० तेत्तोस-सत्तारस-सत्तमागरो० देखणाणि। असंखेज्जगुणहोणि-अवत्तव्व०? जह० 
अताधु०, उक० तेचीस-सत्तारस-सत्तसागरो° देसुणाणि । सम्मत्त-सम्मामि० तिण्णिवडि 
एण-अब हू० जह० अतोञु० ¦ असंखेज्जशुणवडि-असंखेउन्रगुणहाणि-अवत्तव्बाण 
जह० पछिदो० असंखेजदिभागो | असंखेजभागहाणी० जद० एग५०, उक्ष० सव्वेसि पि 
सगड्रिदी देखणा | 
$ ३५१, तेउ-पम्मलेस्स० मिच्छत्त०-घारसक5-णवणोक० असंखेञजभागव डि 
अवड्ि० जह० एगस०। दोवड़ि-दोहाणी ० जह० अंतोमु०, उक्क० सव्वेधि पि वे-अट्टः रस 
सागरोतरमाणि पादिरेयाणि । असंखेञ्जमागहाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । 
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$ ३५०. दशनमागणाके अनुवादसे चक्षुदशनवाले जीवोंका भंग त्रसपर्याप्रकोंके समान 
है। किन्तु इतनी विशेषता हे कि संख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय नहीं है! 
अचक्षुएशनवाले जीवोंके ओघके समान जानना चाहिए | लेश्यामागणाके अनुवादसे कृष्ण, नील 
ओर कापोत लेश्यावाले जीवोंमें असंख्यातभागवृद्धि ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम तेतीस, कुछ कम सत्रह और कुछ कम सातसागर 
है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृत दै! 
दो वृद्धि ओर दो हानियोंका जघन्य अन्तर ओघके समान है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तेतीस, कुछ कम सत्रह ओर कुछ कम सातसागर है। यह प्ररूपणा मिथ्यात्व, बारह कषाय 
ओर नौ नोकषायो की अपेक्षासे की हे । इसी प्रकार अनन्तानुवन्धी चतुप्ककी अपेक्षा जानना । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
क्रमसे कुछ कम तेतीस, कुछ कम सत्रह आर कुछ कम सातसागर हे । असंख्यातगुणहानि और 
अवक्तव्यका जघन्य अन्तरत्अन्तमुहृतं ओर उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम तेतीस, कुछ कम सत्रह 
और कुछ कम सातसागर है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि, दो हानि और अव- 
स्थितका जघन्य अन्तर अन्तमुहत, असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य 
अन्तर पल्यके असंख्यातवंभागप्रमाण तथा असंख्यातमागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है 

और समीका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । 


$ ३५१. पीत ओर पद्दलेश्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्व, वारह कपाय और नो नोकषायोंकी 
असंख्यातभागवद्धि और अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय दो वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूत तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है! 
असंख्यातभागद्दानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है । मिथ्यात्वकी 
<८ 
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मिच्छच ० असंखेज्ञगुणहाणी? जहण्णुक्र० अंतोहु० । अताणु०चउक्क० सव्वपदाणं 
मिच्छनभंगा । णवरि असंखेज्जमागहाणी" जह० एगस० । असंखेज्जगुणढाणि- 
अवत्तव्व ० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्हं पि वे-म्रहारससागरो०' सादिग्याणि | 
ममत सम्मामि० तिण्णिवड्ि-अवद्दि ० -तिण्णिहाणी ० जह? अंतोझु० । असंखेज्ज- 
पुणव डु भरःत्तव्व० जई० पलिदो ० असंखेज्जदिभागों। असंखेज्जभागह!णी० जह० 
एगसु० | उक्कञ सब्बेसि पि बे-अद्टारससागरो० सादिरेयाणि । 

४ 3४०, सुकले० मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० असंखेज्जभागहाणी ० जहण्णुक० 
एगस> । संखेज्जमागहाणी ० जह० अंतोग्मु०, उक० एकत्तीसं सागरोबमाणि देखणाणि | 
मंखेउ्ञगुणहाण-्रसंखेउजगुणहाणी० जहण्णुक० अंतोष्ठु०।  अणंताणु०चउक्तर 
अमंखेज्ज गुगहाणी ० जह० एगस०। तिण्णिहणि०-अवत्तव्व० जह० अंगोप्रु०, 
उक्क० सञ्वेसिमेरुत्तीमसागरो० देखणाणि। सम्मत्त-सम्मामि० तिण्णिव डु-वतिण्णि- 
होणा० जह० अंतापु०। असंखेञ्जमांगहाणी० जह० एगस० । असंखेज्जगुणवडि- 
अवत्तव्व० जह० पलिदो० असंखेज्जदिभागो | उक० सब्वेसि पि एकत्ताससागरो० 
देससाणि । णरि तिण्णं हाणीणं सादिरेयाणि । अवद्ठि ० णत्थि अंतरं । 

8 ३५३, मवियाणु० भवसि० ओघभंगो । अमवति० छब्बीसं पयडीणमसंखेज्ज- 


असंख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत हे। अनन्तानुवन्धीचतुष्कके सघ पदोंका 
भंग मिथ्यात्वके समान हे । किन्तु इतनी विशेपता हे कि असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय, असंख्यातगुणहानि अँ,र अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते तथा तीनोंका उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक दो और साधिक अठारह सागर हे । सम्यक्स्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि; अवस्थित 
और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहृत है । असंख्यातगुणबृद्धि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है। तथा 
सभोका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो और साधिक अठारह सागर है । 

$ ३५२. शुक्कलेश्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी असंख्यात 
भागहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुं- 
हूते तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत हे । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागद्दानिका जघन्य 
अन्तर एक समय, तीन हानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्तसुहते तथा सभीका उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि और तीन हानियोंका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूत, असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय असंख्यातगुणवृद्धि और 
अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण और सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
इकतीस सागर है । किन्तु इतनी विशेषता है कि तीन हानियोंका साधिक इकतीस सागर उत्कृष्ट 
अन्तर है | अवस्थितका अन्तर नहीं है । 


$ ३५३. भव्यमागंणाके अनुबादसे भव्योंमें ओघके समान भंग है । अभव्य जीबोंमें छब्बीस 


= ७ ७१% कु पक कन्याम कक ७. TTT] 


३ ताऽ प्रतौ चे सत्त अद्दारससागरो० इति पाठ! | 
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भागवड्ि-अनट्टि० ज० एगम०, उक्क० एकत्तीस सागरो० सादिरेयाणि । असंखेज्ज- 
भागहाणी० ज० एगस०, उक्क० अंतोघ्ु० । दोबड्ीणं ज० एगसमओ ¦ इत्थि- 
पुरिम० संखेज्जमागवड्ीए ज० अंतोधु०। दोष्हं हाणीणं ज० अंतोदु०। इक 
चदुण्हं पि असंखेज्जपोग्गलपरियङ्टा | | 

३ २५४, सम्मत्ताणु० वेदगसम्मा० मिच्छत्त --सम्मत्त ०-सम्मामि०-अणंताणु०- 
चउक ० असंखेञ्जमागहाणी० जहण्णुक० एगस० । संखंज्जमागहाणी ० ज्ञ० अंतोपु०, 
उक्क० छावड्डिसागरो० देखुणाणि। एवं संखज्जगुणहाणीए वत्तव्वं । असंखज्जगुण- 
हाणीए जहण्णुक ० अंतोप्नु० । बारसक०-णवणोक० असंखेज्जमागहाणी० जहण्णुक्० 
एगस० । संखज्जमागहाणी० जह० अंवतोग्नु०, उक० छावाट्रसागरो० देखणागि । 
सखज्जगुणहाणी० जहण्णुक्० अंतोग्म० । खइयसम्माइद्ठी० एकवीसपय हीणमसंखज्ज- 
भागहाणी० जहण्णुक० एगस० । संखज्जमागहाणी० जह० अंतोप्नुहुत्त, उक० तेचासं 
सागरो० सादिरेयाणि । संखेज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणीणं जइण्णुक्क० अंतोप्रु ! 
उवसमसम्माइड्री> अट्टावीसं पयडीणमसंखेज्जमागदण।० जहण्णुक० एगप० : 
संखेज्जमागहाणी ० अणंताणु०४ संखेज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणदाणी ०. जहण्णुक्क ८ 
अतोग्नु० । सम्मामि० अट्टावीसपयडाणमसंखेज्जमागह्णो ० जहण्णुक० एगस० 
संखेज्जभागहाणि ०-संखेज्जगुणहाणी ० जहण्णुक्क० अंतोधु० । 
प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि और अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्दर 
साधिक इकतीस सागर हे । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहत हे । दो बृद्धियोंका जघन्य अन्तर एक समय तथा खीवेद ओर पुरुषवेदको संख्यात- 
भागवुद्धिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत हे । दो हानियोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहते हे ¦ तथा चारोका 
उत्कष्ट अन्तर असंख्यात पुदूगलपरिवतेन है 

$ ३५४. सम्यक्रबमागेणाके अनुवादसे वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मि- 

थ्यात्च ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानिका जघन्य आर उत्कृष्ट अन्तर एक समय 
हे । संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहत और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छथासठ सागर 
हे । इसी प्रकार संख्यातगुणहानिका अन्तर कहना चाहिये । असंख्यातगुणहानिका जघ य आर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूते है । बारह कषाय ओर नौ नोकषायोंकी असंख्यातभागहानिका ज़ध-य और 
उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। संख्यातमागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम छयासठ सागर है । संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तझुहृत है । 
क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें इक्कीस प्रक्ृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक 
समय है । संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहत और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतोस सागर 
है । संख्यातगुणहानि ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहते दै । 
उपझमसम्यग्दृष्टियामें अद्वाईस प्रकृतियांकी असंख्यातभागहादिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक 
समय है । संख्यातभागहानिका तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संस्यावगुणहानि और असंख्यात 
गुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते हे । सम्यग्मिथ्यादृ्टियोंमें अट्टाईंस प्रक्कतियोंकी 
असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। संख्यातभागहानि और संख्यात 
गुणहानिका जघन्य और उत्कष्ट अन्तर अन्तमुंहत है । 


CT 
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$ ३४४, सण्णियाणु०» सण्णीसु मिच्छत्त-यारसक०-णंवणोक० असंखेज्जभागपड़ि- 
अब्राट्ट० जह० एगस ० ¦ संखेज्जभागअड्ि-संखेज्जगुणबड्डी० जह० अंतोग्नु०। णवरि 
इत्थि-प्रिस ० णदुंम ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग ० संखेज्जगुणबड्डीए जह० एगस० । संखेज्ज- 
भागहाणि-संखेउजगुणइ्ाणीणं जह० अंतोप्ठ ०, उक० सव्वेसिं तेवट्टिसागरोयमसदं तीहि 
पलिदोवमेहि सादिरेयं | णवरि संखेज्जमागहाणीए पलिदो० असंखेज्जदिमागेण सादिरेयं ¦ 
असंखेज्जगुणहाणीए जहप्णुक् ० अंतोमु० । असंखेञ्जमागहाणीए जह० एगसमओ, उक्क ० 
अंताप्त० । एवमणंताणु«चउक० । णवरि असंखेज्जभागहाणी० उक्क० बेछावाड्टि 
सागरो० देखणाणि । असंखेज्जगुणहाणि-अवत्तव्ब ० ज० अंतोग्नु०, उक सागरोवम- 
सदपुधत्त देखणं । सम्मत्त-सम्मामिश तिण्णिबड्डि-तिण्णिहाणि-अबद्विंदाणं ज० 
अंतोग्रु ¦ असंखेज्जमागहाणी० ज० एगस० । असंखज्जगुणवड्डि-अवत्तव्वाणं जह० 
पलिदो० असंखञ्जदिभागो । उक० सब्बेसि पि सागरोबमसदपुधत्त देखण 

$ ३४६, असण्णि० मिच्छत्त-सोरसक०-णवणोक० असंखेज्जभागवड्डि-अवष्ि ० 
ज० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखज्जदिभागो । संखज्जभागवड्डी० ज० एगस० । 
हत्थि-पुर्स्‌० अंतोमु० । संखंञ्जभागहाणी० ज० अंतोप्ठुह्त । उक० दोण्ह पि अणंत 
(_कोलमसंखज्जा पोग्गलपरियट्टा । संखंज्जगुणबड्ढी० ज० खुद्दाभवगाहणं समयूण, उक० 
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असंख्यातभागवृद्धि ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय तथा संख्यातभागवृद्धि ओर 
संख्यातरुणवृद्धिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत है । किन्तु इतनी विशेषता है कि स्त्रोवेद; पुरुषवेद, 
नपुंसकवेद, हास्य, रति) अरति, ओर शोकको संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है । 
संख्यातमागहानि ओर संख्यातगुण॒हानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत हे । तथा सभीका उत्कृष्ट 
अन्तर तीन पल्य अधिक एकसो त्रेसठ सागर है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि संख्यातभागहानिका 
उत्कृष्ट अन्तर पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक एकसो त्रेसठ'सागर है । असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य आर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत डे । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत हे । इसीप्रकारअनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता हे कि असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर कुछकम एकसौ बत्तीस सागर है । असंख्यात- 
गुणहानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछकम सी सागर प्रथक्त्व 
है। सम्यक्त्व आर सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूत, असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय तथा असंख्यातगुणवृद्धि और 
अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवंभागप्रमाण है । तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुछकम 
सो सागर प्रथक्त्व दै । 
$ २५६. असंज्षियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि 
आर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यका असंख्यातवां भाग है । 
संख्यातभागब्रद्धिका जघन्य अन्तर एक समय हे । पर स्थीवेद और पुरुषवेदकी संख्यातभागवृद्धिका 
जघन्य अन्तर अन्तसुंहूत हे । संस्यातभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुूते हे. तथा दोनोंका-उत्कृष्ट 
अन्तर अनन्तकाळ है जो असंख्यात पुदूगळपरिबतनप्रमाण है। संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर 


गा २२ | | बदिपरूसणाए त्र ५०४ 


अणगतकालमसखेजा पो०परियड्टा । संखेजगुणहाणीर णत्यि अंतरं ¦ असंखेउजभागहाणी 
ज० एगस०, उ० अंतोम्नु० | सम्मत्त०-सम्मामि० असंखेज्जमागहाणीए जहण्णुक ० रगम० | 
संखज्जमोगद्यणी ० जह० अंतोग्नु०, उक पलिदो० असंखेज्जदिभागो । संखेज्जगुणहाणी ० 
जहण्णुक० पलिदो० असंखज्जदिभागो । असंखेज्जगुणदाणी ० णत्थि अंतरं । 

3 २५७, आहाराणु० आहारीसु मिच्छत्त वारसक०-णवणोक० असंखंज्जमागव डि- 
अवाइ० जह० एगस०, उक० तेवड्िसागरोबमसदं तीहि पलिदोवमेहि सादिरेय! 
सखज्जयुणवाइ-संखञ्जगुणहाण-सखड्जभागहाणो० ज० अंतोमुहृत्तं । संखञ्जमागबडी ० 
ज० एगस० | इत्थि-पूरिस० अंतोम्न ०, उक० सन्वेसिमंगुलस्स असंखेञ्जदिभ'गो 
असंखज्जभागहाणी० ज०.एगस०, उक्क० अंतोप्नु० । असंखज्जगुणहाणी० जहण्णुक० 
अंतोमु० । एबमणंताणु०"चउक० । णवरि असंखेज्जमागद्णी० ज० एगस०, उक्क० 
वेछावड्िसागरो० देखणाणि ! असंखेज्जगुणहाणि-अत्रत्तव्व० ज० अंतोप्तु०, उक्क० 
अंगुलस्स असखज्जदमागो । सम्मत्त०-सम्मामि० तिण्णिवङड्टि-तिण्णिहाणि-अवट्टि० 
जह० अंतोप्नु० । असंखेज्जभागहाणी० जह० एगस० । असंखंज्जयुणवड़ि-अवत्तव्व ० 
जह० पत्निदो० असंखज्जदिमागो । उक्क० सव्वेसिमंगुलस्स असंखज्जदिमागो । 

एवमंतराणुगमो समत्तो । 


एक समय कम क्षुल्लक भवम्रहण हे तथा उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल हे जा असंख्यात पुदूगरूपरि- 
वतेनप्रमाण हे । संख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं हे । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत हे । सम्यक्त्व आर सम्यम्मिश्यात्वका असंख्यातभाग- 
हानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय हे । संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहत 
ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्य के असंख्यातवे भागप्रमाण हे । संख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
अन्तर पल्यके असंख्यातवं भागप्रमाण हे । असंख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं है । 
$ ३५७. आहारकमागणाके अनुबादसे आहारकोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय आर ना 
नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट अन्तर तीन 
पल्य अधिक एकसो त्रेसठसागर है । संख्यातगुणवृद्धि, संस्यातगुणहान आर संख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर अन्तसुहूत, संख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है पर खीवेद आर पुरुषवेद 
की संख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर अन्तमुहत हे । तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके 
असंख्यातव भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहृते है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत हे । इसी प्रकार 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हे कि असंख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एकसा बत्तीस सागर हे । असंख्यातगुण- 
हानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्तुहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहत, असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और असंख्यातगुणवृद्धि और 
अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण हे । तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर 


अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ । 


< ज्यबब नासा हदे कसायपाहुंडे [ ठिदिबिइत्ती ३ 


& ३५८, णाण'जीवेहि भंगविदयाणुगमेण दुबिहो णिदंशो-ओयघेण आदेसेण । 
ओघेण छब्बीसं पयडीणमसंखंञ्जभागवङड्ि-हाणि-अवट्टिदाणि णियमा अत्थि। ङुदो ? 
अणंतेसु एईदिएसु उवलव्ममाणत्तादो । सेसपदा भर्याणञ्जा । कुदो ? तसेसु संभत्रादो । 
भंगा वत्तव्वा । सम्मत्त-सम्मामि० असंखंञजभागहाणी णियमा अत्थि। सेसपदा 
भयणिज्जा । भंगा वत्तव्या । एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालियकाय जोगिन्णवुसयवेद- 
चत्तारिकसाय-मदि-सुदअण्णाणि-असंजद ०-अचक्खुदंस ०-किण्ह-णील- को उ०-मवसि०- 

मिच्छादिद्टि-आहार त्ति। 


३ ३५६, आदेसेण णेरहएसु छब्त्रोसं पयडोणं असंखञ्जमागहाणी अवट्टिदं णियमा 
अत्थि | सेसपदा भयणिञ्जा। सम्मत्त०-सम्मामि० ओघ। एवं सव्वणिरय-सव्वपंचिद्यि- 


$. ३५८, नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे बिचार करने पर निर्देश दो प्रकारका 
है--ओघनिदेश ओर आदेशनिदेश | उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यात- 
भागवृद्धि, असंख्यातमागहानि और अवस्थित नियमसे हैं, क्योंकि ये पद्‌ अनन्त एकेन्द्रियोंमे 
पाये जाते हैं। शेप पद भजनीय हैं, क्योंकि शेष पढ्‌ त्रसोंमें संभव हैं। भंग कहने चाहिये । 
सम्यक्त्व और सम्यगम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि नियमसे है । शेष पद्‌ भजनोय हैं। भंग 
कहने चाहिये । इसी प्रकार सामान्य तियंच, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेद्वाले, 
क्रोधादि चारों कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रृताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदशनवाले, कृष्णलेश्‍यावाळे, नीळ- 


tN 


लेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, मिथ्यादृष्टि ओर आहारक जीवोंके जानना चाहिए । 
विशेषाथ--मोहनीयकी २८ प्रकृतियाँ हें! इनमेंसे २२ प्रकृतियोंके आठ पद हैं जिनमें 
तीन ध्रुव और पाँच भजनीय हें । मूलमें भुवपद गिनाये ही हैं । इससे भजनीय पदोंका ज्ञान अपने 
आप हो जाता हे. । पाँच भजनीय पदोंके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा कुछ भंग २४२ होते 
हें । इनमें एक धुव भंगके मिला देनेपर २२ मेंसे प्रत्येक प्रकृतिके कुछ भंग २४३ होते हैं । अनन्तानु- 
वन्धो चतुष्कके नौ पद हैं। इनमें तीन धुव और छह भजनीय हैं । छह भजनीय पदोंके एक जीव 
और नाना जीवोंकी अपेक्षा कुल भंग ७२८ होते हैं । इनमें एक ध्रुब भंगके मिला देनेपर अनन्तालु- 
बन्धी चतुष्कमेंसे प्रत्येक प्रकृतिके कुछ भंग ७२९ होते हैं। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके 
कुछ दस पद हैं । इनमें एक धुव और नौ भजनीय हें । नौ भजनीय पदोंके एक जीव और नाना 
जीवोंको अपेक्षा कुल भंग १९६८२ होते हैं और इनमें एक भुब भंगके मिला देनेपर सव भंग 
१९६८३ होते हैं। तियंब्च आदि और जितनी मागणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार समझ 
लेना चाहिये । इसका यह मतलब है कि इन मार्गणाओंमें २६ प्रक़्तियोंके तीन ध्रुव पद हैं और 
शेष भजनीय पद हैं। तथा सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वका एक भ्रुव पद है और शेप भजनीय । 
अब किस मार्गणामें किस प्रकृतिके कुछ कितने पद्‌ हैं इसका विचार करके अलग अलग भंग छे 
आना चाहिये । भंग ठानेका तरीका यह है कि जहाँ जितने भजनीय पद्‌ हों उतनी जगह तीन 
रख कर परस्पर गुणा करनेसे कुछ भंग आते हैं। इनमेंसे एक कम कर देने पर भजनीय पदोंके 
भंग होते हें । और भजनीय पदोंके भंगोंमें एक मिळा देनेपर कुछ भंग होते हैं। 
$ ३५९. आदेशसे नारकियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि और अवस्थितपद्‌ 
तियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । 


गा० २२ ] वड्िपरूवणाए भंगविचओ २०३ 


तिरिक्ख-मणुस-मणुसपड्ज ०-मणु मिणी-देव-भवणादि जाव सहस्सार०-पंचिदिय- 
पंचि०पज्ज०-तस-तसपज्ज-०पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्वियकाय ०-इत्थि-पुरिस ०-विहंग - 
ण णि०-चक्खुदंस ०-ते उ-पम्म ०-सण्णि चि। मणुसअपञ्ज० सब्बपयडीण सव्वपदाणि 
मय।णज्जाण | 


5 २६०, आणदादि जाव उवरिमगेवज्ज० मिच्छत्त-वारसक०-णवणोक० असंखेज्ज- 
भागहाणी णियमा अत्थि । संखज्जमागहाणी भयणिज्जा । सिया एदे च संखेज्ज- 
भागहाणिबिहत्तिया च। सिया एदे च संखज्जभागहाणिविहत्तिया च । धुवपदेण सह 
तिण्णि भगा । सम्मत्त०-सम्मामि०-अणंताणु०्चउकणमसंखेञ्जमागहाणां णियपा 
अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा। अणुदसादि जाव सव्वडू''स' द्ध त्ति मिच्डत्त-वारसक० 
बणोक० आणदभंगो । सम्मामि० मिच्छत्तभंगो | सम्मत्त-अणंताणु०चउक० असंखेज्ज- 
भागहाणी णियमा अत्थि | सेसपदा भयणिड्जा । 


इसी प्रकार सब नारकी सब पंचेन्द्रिय तियच, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त; मनुष्यिनी, सामान्य 
देव, भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार स्वगतकके देब, पंचेन्त्रिय, पंचेन्द्रियपयोम, त्रस, त्रसपर्याप्र, 
पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, खरीवेदवाले, पुरुपवेदवाले, विभंगज्ञानवाले, 
चक्षुदशनवाळे, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्याबाले ओर संज्गी जीवोंके जानना चाहिए। मनुष्य 
अपयाप्रकोंमें सव प्रक्ृतियोके सव पद भजनीय हैं । 
विशेषार्थ - नारकियोंमें २२ प्रकृतियोंके सात पद हैं । जिनमें दो ध्रव और पाँच भजनीय 
हैं। कुळ भंग २४३ होते हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्कके नो पद हैं। जिनमें दो ध्रव और सात 
भजनीय हैं । कुळ भंग २१८७ होते हैं । सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वके दस पद हैं। जिनमें एक 
ध्रव और नौ भजनीय हैं । कुलमंग १९६८३ होते हें । मूळमें सव नारको आदि ओर जितनी 
मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार जानना चाहिये। इसका यह मतलब है कि इन 
मागंणाओंमें २६ प्रक़्तियोंके दो पद धव हैं और शेष भजनीय हैं। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मि- 
थ्यात्वका एक पद ध्रव और शेष भजनीय हैं। तदनुसार जिस मागणामें जिस प्रक्कांतके जितने 
पद्‌ हों उनका विचार करके भंग ले आने चाहिये। लब्ध्यपयोप्रक मनुष्योंके २६ प्रकृतियोंके सात 
पद हैं पर वे सब भजनीय हें, अतः इनके कुछ भंग २१८६ होते हें । तथा सम्यक्त्व और सम्यस्मि 
थ्यात्वके चार पद हँ । ये भी सब भजनीय हैँ, अतः इनके कुळ भंग ८० होते हं । 
६ ३६०. आनतकल्पसे.लेकर उपरिम ग्रेवेयकतकक देवोंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय और नो 
नोकषायोंकी असंख्यातभागहानि नियमसे है । संख्यातभागहानि भजनीय हे । कदाचित्‌ असंख्यात- 
भागहानिवाले जीव होते हैं और संख्यातभागहानि स्थितिविभक्तिवाळा एक जीव होता है। 
कदाचित्‌ असंख्यातभागहानिवाले जीव होते हैं और संख्यातभागहानि स्थितिविभक्तिवाले नाना 
जीव होते हैं । इनमें ध्रवपदके मिला देनेपर तीन भंग होते हैं। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धीचतुष्क्रकी असंख्यातभागहानि नियमसे है, शेप पद्‌ - भजनीय हें! अनुदिशसे 
लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवामें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंका भंग आनतकल्पके 
समान है । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग मिथ्यात्वके समान है । सम्यक्त्व ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
असंख्यातभागहानि नियमसे है, शेष पद भजनीय हैं 
बिशेषाथे---आनतसे लेकर उपरिम ग्रॅवेयक तकके जीबोँके २२ प्रकृतियोंके तीन भंग तो 


२२४ नयघवलासहिदे कसायपाहुडे | द्विदिविद्दत्ती ३ 


«३६१ इंदियाणुतादेण एइंदिएसु छब्बीस पयडीणं असंखञ्जमागव ्ि-हाणि-अव विद्‌ ० 
णियमा अन्धि । संखेज्जमागहाणि' -संखञ्जगुणहाणी मयणिञ्जा, तसेहि आढचड्टिदिकड- 
याणमेइंदिएसु पदमाणाणं तसरासिपडिमाग्चादो। सम्मत्त-सम्मामि० असंखज्जमागहाणी 
णियमा अत्थि । सेसतिण्णिहाणीओं भयणिज्जाओ । एवं षादरेईदिय-बाद्रेइदिय- 
पञ्जत्तापञ्जत्त-सुहमेई दिय- सुहुमेडंदियपडजत्तापज्जत्त-पुढवि ० = बाइरपुढावि° - बादर 
पुढवि० पञ्जत्तापञ्जत्त-सुहुमपुढाव- सुहुमपुटविपज्जचा पज्जत्त-आउ-बादरआउ ० - बादर 
आउपज्जत्तापज्जत्त-सुहुमआउ ० -सुहम आउ पज्जत्ता पज्जच-तेउ ०-बादरतेउ ०-बाद्रतेउ- 
पजत्तापजत्त-सुइमतेउ ०-सुहुप्रते उ पज्त्तापउ्जतच्-वा ३ ०जादरवा उ ०-वादरवा उपञ्जत्तापञ्जत्त- 
मुहमवाउ ०-सुहुमवा उपज्जत्तापज्जत्त-व णप्फृदि ० -वादरवणप्फदि ०-बादरवणप्फदिपज्ञत्ता 
पज्जत्त-सुहुभवणप्फदि०-सुहु मवणप्फदिपज्जत्तापज्जत्त-णिगोद - बादरणिगोद - बादर 
णिगोदपज्जत्तापज्जत्त-सुहुमणिगोद-सुहुमणिगोद्पज्जत्ता पज्जत्त-बादरवणप्फद्पतेय °= 
बादरवणप्फदिपततेयसरीरपज्जचापज्जता त्ति। णवरि चत्तारिकाय-बादरपज्जत्त-बादर- 


मलमें वतलाये ही हैं। अव रहीं शेष छह प्रकृतियाँ इनमेंसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कके पाँच पद 
होते हैं। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वके नो पद होते हें । इन दोनों स्थानोंमें एक धुव और 
शेप भजनीय पद हैं। भंग क्रमसे ८१ और ६५६१ होते हें । अनुद्शिसे लेकर सर्वाथसिद्धितकके 
देवोंके २३ प्रकृतियोंके तीन भंग हैं जो आनतादिकके समान है। शेष रहीं पाँच प्रकृतियाँ सो 
इनमेंस अनन्तानुवन्धी चतुप्कके चार पद और सम्यक्त्वके तीन पद होते हैँ। इनमेंसे एक ध्रुवपद 
और शेप भजनीय पद हे । भंग क्रमशः २७ ओर ९ होते हैं । 

$ ३६१ इन्द्रियसागणाक अनुवादसे एकन्द्रियोंमे छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, 
असंख्यातभागहानि और अवस्थित पढ्‌ नियमसे हैं तथा संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि 
भजनीय हें, क्योंकि जो त्रसपयोयमें स्थितिकाण्डकघातका आरम्भ करक एकन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए : 
हैं उनका . प्रमाण त्रसराशिक प्रतिभागसे रहता है। अतः उक्त दो पदोंको एकन्द्रियोंमें 
भजनीय कहा है । सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातमागहानि नियमसे है, शेष तीन 
हानियाँ भजनीय हैं । इसी प्रकार वादर एकन्द्रिय, बादर एकन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त ओर अपयाप्त, प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिवीकायिक, बादर 
प्रथिवीकायिक पयाप्त ओर अपयाप्न) सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पयोप्त और 
अपयाप्त, जलकायिक, बादर जळकायिक, बाद्र जलकायिकपयोप्र और अपर्याप्त, सूक्ष्मजळकायिक, 
सूक्ष्म जलकायिक पयाप्त और अपयोप्र, अभिकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर अभिकायिक पर्याप्त 
और अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म अभिकायिक पर्याप्त और अपयाप्त, वायुकायिक, बादर 
वायुकायिक, बादर वायुकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त 
ओर अपयाप्, वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, 
सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, निगोद, बादर निगोद, 
बादर निगोदपयोप् और अपयाप्र, सूक्ष्मनिगोद, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त और अपयोप्त, बादर वनस्पति- 
कायिक प्रत्येक शरीर, बादरवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त और अपर्याप्र जीबोंके जानना । 


१ ता. प्रतो अस्थि । असंखेज्जमागद्दाणी इति पाठ: | 


गा? २२ | नड्िपरुषणाए संगविचओं] ०२५ 
वणप्फदिपत्तयपज्ज० असंखेज्जभांगवड़ी० भयणिज्जा | 

$ २६२, बीइंदिय० असंखेज्जभागहःणी अवद्टाणं गियमा अत्वि | असंबैज्जमाग- 
चड्डी संखेज्जभागवड्डी संखेज्जभागहाणी संखेञ्जशुणद्राणो भयणिञ्या । एवं सव्यविग- 
लिंदियाण ! पंचि०अपज्ज०-तसअपज्ञज० पंचिदिय तेरिक्ख अपज्जत्तभंगों । 

$ २६२, जोगाणुबादेण ओरालि०मिस्प० छव्वीसपयडोणं असंखेज्जमागउड्ि 
हाणी अबड्ठाणं णियमा अत्थि | संखेज्जभागवड्डि-हाणी संखेज्जगुणत्रडि-हाणी भय- 
णिज्जा । सम्मच०-सम्मामि० असंखेज्जभागहाणी णियसा अत्थि। सेसपदा भय- 
णिज्जा । वेडज्वियमिस्स० सव्वपयडीणं सव्यपदाणि भयणिञ्ज्ाणि । एवमाहार०- 
आहारमिस्स ०-अवग॒द ० -अकसा ०-सुहुमसांपराय ०-जहाक्खाद्‌ ०-उवसमसम्मत्त- सासाण ०- 
सम्मामिच्छादिट्ठि ति । णवरि जत्य जत्तियाणि पदाणि णादव्याणि । कम्मइय० ओरा- 


~~ “> >“ ~ = हा = ~= Fe न > Pr ९८ ह vse Shree १, - ~ ~ ° =e FS 
Ne 


किन्तु इतनी विशेषता है कि चार स्थावरकाय बादर पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक 
€ वाँके असंख्यातभागवृद्धि ¢ 
शरीर पयाप्त जी द्वे भजनीय है । 


१००० क 


§ ३६२. द्वीन्द्रियोंमें असंख्यातभागहानि ओर अवस्थान नियमसे हे । असंख्यातभागवृद्धि, 
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि भजनीय हैं। इसी प्रकार सब 
विकळेन्द्रिय जीवोंके जानना चाहिए। पंचेन्त्रिय अपर्याप्त ओर त्रस अपर्याप्त जीवोंसे पंचेन्द्रिय 
तियंच अपर्याप्तकोंके समान भंग है । 


विशेषा्थ--एकेन्द्रियोंमें २६ प्रकृतियोंके पाँच पद होते हैं। इनमेंसे तीन धव और दो 


भजनीय हैं। कुळ भंग नो होते हें । तथा सम्यक्त्ब और सम्यग्मिध्यात्वके चार पद होते हैं! 
जिनमें एक धुव और तीन भजनीय पद हैं। कुल भंग २७ होते हैं । यह व्यवस्था एकेन्द्रियोंके 
अवान्तर भेदोंमें ओर पांचों स्थावरकायोंमें भी वन जाती है! किन्तु इसका एक अयवाद है । 
बात यह है कि चारों स्थावरकाय पर्योप्रक और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्रक इन 
पाँचोंमें २६ प्रक्कतियोंका असंख्यातभागवृद्धि पद भी भजनीय है। इस प्रकार यहाँ भजनीय पद 
तीन हो जाते हैं, अतः कुळ २७ अंग प्राप्त होते हैं विकळेन्द्रियोमें २६ प्रक़्तियोंके छह पद होते हैं । 
जिनमें दो ध्रुब और चार भजनीय हैं। कुछ भंग ८१ होते हें । तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्या- 
त्वका कथन एकेन्द्रियोके समान है। अतः एकेन्द्रियोंके इन दो प्रकृतियोंकी अपेक्षा जो २७ भंग 
पहले बतळाये हैं वे ही यहाँ भी समज्ञना चाहिये । 


8 ३६३. योग मागणाके अनुवादसे औदारिकमिश्रकाययोगियामें छच्चीस प्रकृतियोंकी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थान नियमसे हैं । संख्यातभागवृद्धि, संख्यात- 
भागहानि, संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यातगुणहानि भजनीय हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
असंख्यातभागहानि नियमसे है । शेष पद भजनीय हें । वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें सब प्रकृ- 
तियोंके सब पद भजनीय हैं । इसी प्रकार आहारककाययोगी, आद्वारकमिश्रकाययोगी, अपगत- 
वेदी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि ओर 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हे कि जहाँ जितने पद हो उनके 
अनुसार जानना । कार्मणकायोगियोका भंग औदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान है । किन्तु इतनी 

९ 


२६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


लियमिस्सभंगों ¦ णवरि सम्मत्त-सम्मा सिच्छत्त ° सव्वपदा भयणिज्जा | एवसणाहारि० । 
६४, णाणाणुवादेण आरि! सव्वपयडीणमसंखेज्जभागहाणी णियमा 
अस्थि । सेवसव्यपदा मयणिज्जा ¦ एवं सुद्‌०-ओहि ०-मणपज्त ०-संजद ०-सामाइय-छेदो ०- 
रिहार०-संजदासं हद्‌ ०-ओडिदस०-सुकले०-सस्मादाइु ०-वदग०-खइ्य शद [तत ! अस- 
ग्गि० छन्त्रीस॑ पवडोणमसंखेज्जभागवडि-हाणी ।अवद्टाणं णियमा अर्थि संखेज्नमागजडि 
हाणा संखेज्जगुषडि-हाणो भयणिज्जा । सम्मत्त-सम्मामि> असंखेज्ञभागहाणी 
णियमा अस्थि : तिण्णिहाणी भयणिज्जा । एवममत्रसिद्धिय०! णवरि सम्सत्त-सम्शापि० 
णत्थि} एवं णाणाजीवेरि भंगविचयाणुगमो समत्तो ¦ 


विशेषता हे कि सम्यक्त्व और सम्यम्सिध्यात्वके सव पद भजनीय हें । इसी प्रकार अनाहारकोंके 
ज्ञानना चाहिए ! 
विशेषार्थ ---ओदारिकमिश्रकाययोगमें २६ प्रकृतियोंके सात पद होते हे । जिनमें तीन 


प्रब ओर चार भजनीय हैं। कुछ भंग ८१ होते हे ! तथा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके चार 

होते हैं | जिनमें एक प्रब और तीन भजनीय हैं! कुळ भंग २७ होते हैं! वैक्रियिकसिश्रकाय- 
योग यह सान्तर झागेणा हे, इसलिये इसमें सव पद भजनीय हँ । यहाँ २६ प्रकृतियोंके सात पद 
होते हैं, अतः इनके कुछ भंग २१८६ होते हैं! सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके चार पद होते हैं, 
अतः इनके कुल भंग ८० होते हैं। 'वैक्रियिकमिश्रकाययोगके समान आहारककाययोग आदि 
मार्गणाओंसें मी कथन करना चाहिये ।? इसका यह असिप्राय है कि इन मागंणाओंमेंसे जिसमें 
जितने पद हैं वे सव भजनीय हैं। यहाँ संग भी तदनुसार जानना चाहिये। कार्सणकाययोगसें 
२६ प्रकृतियोके सात पद हे । जिनमें तीन श्रव ओर चार भजनीय हैं । कुछ भंग ८१ होते हैं । तथा 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके चार पद हैं जो सव भजनीय हैं। कुछ भंग ८० होते हैं । संसारमें 
कामणकाययोग ओर अनाहारकअवस्थाका सहचर सम्बन्ध हे, अतः अनाहारकोंका कथन कासंण- 
काययोगके समान हे । 

६ ३६४. ज्ञानमागणाके अनुवादसे आभिनिबोधिकज्ञानियोमै सब प्रकृतियोंकी असंख्यात- 
भागहानि नियमसे हे | शेष सब पद भजनीय हैं। इसी प्रकार श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपय यज्ञानी 
संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदशनी, 
झुक्छळेश्यावाळे, सम्यग्दरष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि ओर च्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोंके जानना चाहिए । 
असंज्ञियोंमें छन्वीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थान नियमसे हे । 
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणबृद्धि ओर संख्यातगुणहानि भजनीय हैं। सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातमागहानि नियमसे है । तीन हानियां भजनीय हैं। इसीप्रकार 
अभव्योंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हे कि इनके सम्यक्त्व सम्यग्सिथ्यांत्व नहीं हैं । 

विशेषा्थ--आमभिवोधिकज्ञानमें सव प्रक्कतियोंके चार पद्‌ होते हैं जिनमें एक ध्रव और तीन 


भजनीय हैं । कुल भंग २७ होते हैं । इसी प्रकार श्रुतज्ञान आदि मार्गणाओंमें भी जानना चाहिये । 

किन्तु पद विशेषोंकी जानकर कथन करना चाहिये । असंज्ञियोके २६ प्रकृतियोंके सात पद हैं । 

जिनमें तीन धव और चार भजनीय हैं। कुछ भंग ८१ होते हैं। तथा सम्यक्च और सम्यग्मि- 

थ्यात्वके चार पद हें जिनमें एक धुव और तीन भजनीय है । कुळ भंग २७ होते हैं। अभव्योंके 

सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता नहीं है। शेष २६ प्रकृतियोंका कथन असंज्ञियोंके समान है । 
इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयाबुगम समाप्त हुआ । 


गा” द वडिपरूणाए भागाभागं। «०७ 


$ ३६५, भागाभागाणुगभेण दुविहो णिदंसो-ओघेण आढेटेग . ओवेण छब्बीस 
पयडीणमसंखेज्जभागवडिबिहत्तिया सव्वजीवाणं केबडिओ भागों? असंखेज्नदिभागो ! 
अवष्ि० संखेञ्जदिमायो । असंखेजभागहाणि० संखेज्जा भागा ' सेसपद बिड अर्थतिम 
भागो । सस्मत्त०-सम्मासि० असंखेज्जभागहाणि० सन्त्रजी० केव० भागो ? असंखेजा 
भागा । सेसपद्वि० अतंखेज्जदिभागो | एवं तिरिक्ख-एडंदिय-बादरेइंदिय ०-बादरेइंदिय- 
पञ्चत्तापज्ञत्त-सुहुमेई दिय-पुहुमेईंदियपजत्ता पज त्त-बणप्कदि०-बादरवणप्फदि-सुहुमवणप्फादि 
पञत्तापञ्नत-गिगोद- बादरणिगोद- सुहुम णिगोदपज्ञत्तापज त-काय जोगि ०- ओराखि० 
ओरालि०मिस्स०-झम्मइ व °'णुंस०-चत्तारिकसाय ०-मदि-सुदअण्णाणि०-असंज्द्‌०- 
अचक्खु ०इण्ह~णील-कांउ ०-भवसि ०-अभवसि ० -मिच्छादि ०-असण्णि-आहारि-अणाहारि 
त्ति। णवरि अभव० सम्मत्त ०-प्रम्मामि० णस्थि | 


$ ३६६, आदेसेण णेरइय० छब्बीस पयडीणमसंखेज्जभागहाणिवि० संखेज्ञा 
भागा । अवड्टिदवि० संखेजदिभागो | सेसपदबि० असंखे्जदिभागो । सम्मत्त-सम्मामि ० 
ओघ । एवं सव्बणोरहय-सव्वपंचि०तिरिक्ख-मणुस-मणुसअपञ्ज०-देव-भवणादि जाइ 
सहर्सार-सव्वविगलिंदिय-पंचिदिय - पंचि ० पज्ज ०-पंचि ० अपज्ज ०-सव्वचत्तारिकाय- 
बादखणप्फ्दिपत्त यपरीरपज्जत्तापज्जत्त--तस-तसपज्ज ० -तसअपज्ज्ञ ० -पंचमण ०-पंचवचि०- 


~ 


§ ३६५. भागाभागानुगमकी {अपेक्षा निदेश दो प्रकारका हे--ओघनिदेश आर आदश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा २६ प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि स्थितिविभक्तिवाळे जीव 
सव जीवोंके कितने भाग हैं। असंख्यातव भाग हें। अवस्थित स्थितिविभक्तवाले जोव संख्यातवें 
भाग हें । असंख्यातभागहानि स्थितिविभक्तिबाले जोब संख्यातबहुभाग हैं। तथा शेष पढ्‌ 
स्थितिविभक्तिवाळे जीव अनन्तबेंभाग हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा असंख्यात 
भागहानि स्थितिविभक्तिवाळे जीव सब जीवोके कितने भाग हैं ? असंख्यात वहुभाग हैं । शेष पद्‌ 
स्थितिविभक्ति वाळे जीव असंख्यातवें भाग हैं। इसी प्रकार तियच, एकेन्द्रिय, चादर एकेन्द्रिय, 
बाद्र एकेस्द्रिय पर्याप्त ओर अपयोप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकन्त्रिय पर्याप्त ओर अपर्याप्त, वनस्प- 
तिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, सुक्ष्मबनस्पतिकायिक पर्याप्त ओर अपयोप्त, निगोद; बाद्रनिगोद्‌; 
बादर निगोद्‌ पर्याप्त और अपया, सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त ओर अपर्याप्त, काययोगी; 
औदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययागी, कामंणकाययोगी, नर्पुंसकवेदवाळ, कोधादि 
चारों कषायवाळे, सत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचक्लुदरानी, कृष्णळेइयावाळे, नीळलेस्या 
बाळे, कापोत ळेऱ्यावाळे, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक ओर अनाहारक जीवोंक 
जानना चाहिए । किन्तु इतनी, विशेषता है कि अभव्योंमेंध्सम्यक्‍त्व ओर सम्यर्मिथ्यात्व नहीं है । 

5 ३६६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें छब्बीस प्रकृतियांकी अपेक्षा असंख्यातभागहानि स्थिति 
विभक्तिवाळे जीव संख्यात,बहुभाग हें । अवस्थित स्थितिविभक्तिबाळे जीव संख्यातवें भाग हैं । 
शेष पद स्थितिविभक्तिवांळे जीव असंख्यातबें भाग हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका कथन 
ओघक समान है । इसी प्रकार सब नारकी सब पंचेन्द्रिय तियच, मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, 
सामान्य देव, भवनवासियाँसे,लेकर सहस्रार स्वगंतकक देव, सब विकळन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपरया, सब चार स्थावरकाय, बाद्रवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पयोध्त 
और अपर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैक्रियिक 


२२८ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविह्ती २ 


वेउव्विय ० -- बेउव्त्रियसिस्प० -इत्थि० - पुरिस० = विहंग०- चक्खु ०- तेउ०-पम्म ०« 
साण्ण दत्त | 

3 ३६७, मणुसपज्ज०-मणुसिणी ०-सब्बडु ०देव० अट्टाबीस पयडी० असंखेज्ज- 

भागहाणिबि० संखज्जा मांगा । सेसपद्वि० संखज्जदिमागो । एवमवगद्‌ ०-सणपञ्ज ०- 
संद्‌०-सामाइय-छेरो ०-परिहार ०-सुहुमसांपरायसंजदे त्ति । आणदादि जाव अवराइद्‌ 
त्ति अट्टावीसं पयडी० असंखेज्जभागद्दाणि० केव० ? असंखज्जा मागा । सेसपद्वि० 
असंखेजदिमागो । एवमामिणि०-सुद्‌०-आहि०-संजदासंजद्‌०-ओहिदंस ०-सु कछे ० -सम्मा- 
दि०-वेदग ०-उवसम० -खइय०-सम्मामिच्छादिङ्कि त्ति। आहार-आहारमिस्स० णत्थि 
भागामाग । एवमकसा० -जहाक्खाद्‌०-सासणसम्मादिट्टि त्ति | 

एवं भागाभागाणुगमो समत्तो । 

& ३६८, परिमाणाणुगमेण दुविहो णिदेशो--ओघे० आदेसे० । ओघेण छन्त्रीसं 
पयडीणमसंखज्जमागवड्रि-दाणि-अवड्टिदवि० केति० ? अणंता । सेसपद्‌०बि ० असंखेजा । 
णवरि मिच्छत्तत्रारसक०-णवणोक ० असंखज्जगुणहाणिबि० संखेज्जा । सम्मत्त-सम्मामि० 
सुव्वपद्तरि० असंखज्जा । एवं कायजोगोसु ओरालि०-णवुंसयवेद ० -चत्तारिक०-अचक्खु- 
दस०-मवसि०-आह्दारि चि । 
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काययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, ख्लीवेदवाले, पुरुषवेदवाले, विभंगज्ञानवाळे, चक्षुदशनवाळे, 
पीतळेश्यावाळे, पद्मलेशयाबाळे आर संज्ञो जीवोके जानना चाहिए । 

३७, मनुष्य पर्याप्त; सनुष्यनी आर सबाथसिद्धिक देवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी अपेक्षा 
असंख्यातभागहानि स्थितिबिभक्तिवाळे जीव संख्यात बहुभाग हैं । तथा शेष पद्‌ स्थितिविभक्ति- 
चाळे जीव संख्यातवे भाग है । इसो प्रकार अपगतवेदवाले, सन:पययज्ञानवाले, संयत, सामा- 
यिकसंयत, छेदापस्थापनासयत, परिहारविशुद्धिसंयत ओर सुक्षमसांपरायिकसंयत जीवोंक जानना 
चादिए। आनतकल्पसे लकर अपराजित तकक देवोमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी अपेक्षा असंख्यातभागहानि 
स्थितिविभक्तिवाछे जीव कितने हैं? असंख्यात बहुभाग हैं । तथा शेष पद्‌ स्थितिविभक्तिवाले जीव 
असंख्यातव भागहे। इसी प्रकार आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, अवधि- 
द्शनवाळ, शुक्कलेश्यावाल; सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यम्टष्टि, उपशमसम्यम्टष्टि, क्षायिकसम्यग्हृष्टि ओर 
सम्यम्मिथ्यादृष्टियोके जानना चाहिए । आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगियामें भागा- 
भाग नहों है ।इसी प्रकार अकषायी, यथाख्यातसंयत ओर सासादनसम्यग्टृष्टियोंके जानना चाहिए। 


इस प्रकार भागाभागाडुगस समाप्त हुआ । 


$ ३६८. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेशनिदेश 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और 
अवस्थित स्थितिबिभक्तिबाले जीव कितने हैं ? अनन्त हें । तथा शेष पद स्थितिविभक्तिबाले जीव 
असंख्यात हैं । किन्तुइतनी बिशेषता हे कि मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकधायोंकी असं- 
ख्यातगुणहानि स्थितिविभक्तिवाळे जीव संख्यात हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सब पद्‌ 
स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसक- 


वेदवाले; कोधादि चारों कपायवाले, अचक्षुदशनवाले भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए | 
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३६९, आदेसेण णेरएसु अद्ववास पयडाण सल्वधदाब० असंखज्जा | एवं 
सव्पणेरहय-संव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणु पृ अपज इ ० देव>-परजादे जा छात्रभेवडञ०- 
सव्ब्रादिमलिदिय-पंचि० अपज्ज-सव्वचत्तारिक्ाय-बादरणप्फ दिपत्त 4 ० सारपज्जत्तापज्ज त्त- 


तसअपज्ज ०-वेउब्बिय ०-बेउ ०मिस्स ०-विहंगणाणि त्ति ¦ 


3 २७०, तिरिक्खसु सम्बपयडीणं सव्वयदवि० ओघ | एवं सञ्चएइंदिय संव्ववणप्फ- 
दि०-सव्वखिगोद०-ओरालि ०मिस्स-कम्मइय-मदि सुदअण्णाण-अस जद ० -किणड-णी ज्-का उ ० - 
मिच्छादि०-असण्णि-अणाहारि त्ति | 


3 ३७१, मणुस्सेसु छब्पीस॑ पयडीण सब्बपदबि० असंखंजा । णवरि असंखे०- 
भुणहांण ० अणताणु०चउक्क० अवत्तव्व०विहत्तिया च संखंञ्जा। सम्मत्त-सम्मामि० 
चत्तारिवड्डि-अवद्विदू-अवत्तव्ववि ० संखेज्जा । चत्तारिहाणि० केत्तिया ? असंखेज्जा | 
सणुसपज्ज ०-सणुसिणी ०-सब्बट्ठ ०देवाणं अड्डावीसपयडीणं सव्वपदा संखेज्जा । अणुद्दि 
सादि जाव अवराइद ति अट्टाबीसपयडीणं सव्वपदा असंखेज्जा | णवरि सम्मत्त० संखें० 
गुणहाणिवि० संखज्जा । 


$ ३७२, पंचिदिय-पंचि०पज्ज० अट्टाबीसं पयडीणं सव्वपदवि० के० ? असंखेज्जा | 

णवरि वावीसं पयडोणमसंखेजगुणहाणिवि० संखेज्जा । एवं तस-तसपज्ज०-पंचमण० - 
$ २६९. आदेशको अपेक्षा नारकियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी सव पद स्थितिविभक्तिवाले 

जीव असंख्यात हें । इसी प्रकार सब नारकी सव पंचेन्द्रिय तियच, मनुष्य अपयाप्र, सामान्य 
देव, भवनवासियोंसे लेकर नौ म्रेवेयकतकके देव, सव विकलेन्द्रिय, पंचन्द्रिय अपर्याप्त, सब 
प्रथिवी आदि चार स्थावरकाय, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त ओर अपयाप्त, त्रस 
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अपर्याप्त; वेक्तियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी ओर विभगज्ञानो जीबोंके जानना चाहिए । 


$.३७०. तियचोंमें सव प्रकृतियोंकी सब पढ्‌ स्थितिविभक्तिवाळे जीव आघके समान ह्‌ । 
इसी प्रकार सब एकेस्द्रिय, सव वनस्पतिकायिक, सव निगद, ओदारिकमिश्रकाययागी, कामण- 
काययोगी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, कृष्णलेञ्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलस्यावाले, 
मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी ओर अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । 


$ ३७१. मनुष्योमें छव्वीस प्रकृतियोंकी सब पद्‌ स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यात हैं । 
किन्तु इतनी विशेषता हे कि असंख्यातगुणहानि स्थितिविभक्तिवाळ आर अनन्ताङुवन्धी चतुप्ककी 
अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यात हे । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, अवस्थित 
ओर अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यात ह । चार हानि स्थितिविभक्तिवाले जीव कितने 
हं ? असंख्यात हँ । मनुष्यपयोप्त, मनुष्युनी ओर सवोथसिद्धिक देवोमें अझाईस प्रकृतियोंकी 
सब पद्‌ स्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यात ह । अनुद्शिसे लेकर अपराजिततकक देवोंमें अट्टाईस 
प्रकृतियोंकी सब पद्‌ स्थितिविभक्तिवाळं जीव असंख्यात है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
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सम्यक्त्वकी संख्यातगुणहानि स्थितिविभक्तिवाळ जीव संख्यात ह । 


8 ३७२. पंचेन्द्रिय और पचेद्रिय पयाप्रकोमें अद्ठाईस प्रकृतियोकी सब पद्‌ स्थितिविभक्ति- 
बाळे जीव कितने हैं? असंख्यात हे । किन्तु'इतनी विशेषता है कि बाइस प्रकृतियोकी असंख्यात 


५३५ ज्यबबलासाहद कसायपाहुड Ee ड्विंदिंवहत्ता २ 


पंचवचि०इस्थि-पुरिस०-चक्खु०-सण्जि त्ति! आहार०-आहारमिस्स० संगसव्वपयडो० 

असंखेजमागट्राणिबि० संखेज्जा ! एवपकसा ०-जहाडखादसजडे ॥त । अवगद्‌० सग- 

सव्वपयडी० सव्वपदवि० संखेज्ञा ¦ इवं मणपज्जव०-संबद०-सामाइय-हेदो ०-परिहार ०- 
हुमसांपरायसंजदे ति । 

६ ३७३, आमिणि० -सुद०-ओहि० अद्वाबीसं पयडी० सव्वपदर्वि० असंखेज्जा | 
णवरि चउबीसं पयडीण अमंजेज्गुणहाणिवि० संखेज्ञा । एबमोहिदंस०-सम्भादिद्ि 
त्ति। संजदासंजद० अट्टादीसं पयडीण सव्वपर्दादे ० असखज्जा । णत्रार दसणातिय० 
संखेजगुणहाणि> असंखेज़्गुणहाणिवि० संखेज्चा ! एवं वेदग० । णवरि सव्वपय ० 
संखेज्जगुणदाणि० अभंखेज्जा । सुकले० सब्बपयडीणं सव्वपदवि० असंखेज्जा । 
णवरि वावोसं पयडीणमसंखेजगुणहाणिवि० संखेज्ञा | तेउ-पम्म० अट्ठाडीसँ पयडीण 
सव्वपद्वि० असंखेज्ञा । णवरि सिच्छत्त० असंखे्जगुणहाणिवि० संखेज्ञा | खइय० एक- 
वोसपय० असंखेजभागहा० असंखेज्ञा! सेसपदवि० संखेज्ञा। उवपमसम्मादिडि०- 
सासण० सम्मामि० सगपद्बि० असंखेजा । अभव० छब्बीस पयडीणमो घमंगो । णवरि 


असंखेजगुणहाणी णत्यि | एवं परिमाणाणुगमो समचो । 


गुणहानि स्थितिविभक्तिवारू जीव संख्यात ह्‌ । इसी प्रकार त्रस, त्रस पर्याप्त, पाँचों मनोयोयी, पाँचों 
वचनयोगी, ख्रीवेदवाळे, पुरुषवेदवाले, चक्षुदशंनबाले ओर संज्ञी जीवॉक जानना चाहिए । आहा- 
रककाययोगी आर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमें अपनी सव प्रकृतियोंकी असंस्यातमागहानि 
स्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं। इसी प्रकार अकषायी और यथाख्यातसंयत जीवोंके 
जानना चाहिए । अपगतवेदियोंमें अपनी सत्र प्रकृतियोंकी सच पदस्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यात 
इसी प्रकार मनःपययज्ञानी, संयत; सामायिकसंयत, छदोपस्थापनासंयत, परिहारबिझुद्धिसंयत 
ओर सक्षमसांपरायिकसंयत जीवोंक जानना चाहिए | 
$ ३५३. आामानवाधिकज्ञानी, श्रतज्ञांनी आर अवधिज्ञानी जीवोमें अट्टाईस प्रकृतियांकी 
सब पदस्थितिविभक्तिवाळे जीव असंख्यात हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि चोवीस प्रक्ृतियोंकी 
असंख्यातगुणहानि स्थितिविर्भाक्तवाले जीव संख्यात हृ | इसी प्रकार अवधिद्शंनवाले और 
सम्यग्हाप्योक जानना चाहिए। संयतासंयतोसे अट्टाइस प्रक्ृतियांकी सब पदस्थितिविभक्तिवाळे 
जीव असंख्यात है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि तीन दशनमोहनीयकी संख्यातगुणहानि और 
असंख्यातगुणहान स्थाताविमक्तिवाळ जीव संख्यात ह। इसी प्रकार वेदकसम्यग्टष्टियोंक जानना 
चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता हे कि सब पदोंकी संख्यातगुणहानिस्थि तिबिभक्तिवाळ जीव असंख्यात 
ह्‌। शुक्कलश्यावाछोस सब प्रक्कातयोंको सब पद्स्थितिविभक्तिवाळं जीव असंख्यात हैँ। किन्तु 
इतनी विशेषता हें कि बाइस प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणहानि स्थितिविभक्तिवाळ जीव संख्यात 
हें । पीत और पद्मलश्यावाढोंम अट्ठाईस प्रकृतियोंक सब पद्स्थितिविभक्तिवाळे जीव असंख्यात 
हैं। किन्तु इतनी विशेषता हे कि मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानि स्थितिविभक्तिवाळे जीव 
संख्यात हैं। क्षांयकसम्यग्हाष्याम इक्कीस प्रक्कृतियोंको असंख्यातभागहानिस्थितिबिभक्तिवाळ 
जीव असंख्यात हे. । तथा शेष पद्‌ स्थिति विभक्तिवाळे जीव संख्यात हैं। उपशमसम्यर्हष्टि, 
सासादनसम्यग्ष्टि और सम्यग्मिथ्याद्ृष्टि जीवोंसें अपने पद्स्थितिविभक्तिवाठे जीव असंख्यात 
हूं। अभव्योमे छव्बीस प्रकुतियाँका भंग ओघके समान है। किन्तु इतनी बिशेषता हे कि 


असंख्यातगुणहानि नहीं हे । इस प्रकार परिमाणाबुगम समाप्त हुआ । 
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8 ३७४, खेचाणुगमेण दुबिहो णिद्देमो--ओघे० आदेसे० ! ओषेण छब्बीस पय- 
डीणमसंखेज्ञमागवड्धि:हागि-अघड्धिदाणि के० सेत्ते? सव्वलोगे ! ऐमपददि० लोग 
असंखेज्ञदिमागे | सब्मत्त०-सञ्मामि० सब्बपदवि ० ढोग० असंखेजदिभागे : एवं तिशिक्घि- 
सठवेइंदिय एुढवि०-बादरपुढवि ०-बादरएृढविअशज्ञ०-आउ ० बादरआउ० 'बादरआउअपज्ञ ०- 
तेउ०-षाद्रतेउ०-बादरतेउअपज्ञ०--बाउ०-बादरखाउ० 'बादरवाउअपज्ञ ०-सव्ववणपफदि ०- 
सव्बाणिगोद-कायजोगि-ओरालिय-ओरालियमिस्स-कम्मइय० -एुस ०-चत्तारिकसाय-मदि- 
सुद्अण्णाण्‌०-असंजद्‌०-अचक्खु ०-ङिण्ह-णी र-क्ाउ०-भत्रसि द्वि ०-अभवसि ०- मिच्छादि ०- 
असण्णि०-आहारि-अणाहारि त्ति। णवरि अभव० सम्म०-दम्मामि० णत्थि । सेस- 


मग्गणासु अड्टावीस पयडीणं सव्वपदवि० लोगस्स असंखेजमागे | णतरि छन्त्रीस॑ पय० 
असंखेजमागव ्डि-हाणि-अवड्टिदवि० बादरवाउकाइयपजत्ता लोगस्स संखेजदिभागे । 
एव खेत्ताणुगसो समत्तो | 
$ ३७४, क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघ और भादेश। ओघकी 
अपेक्षा छव्वीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थिदका क्षेत्र 
कितना है ! सब लोक है । तथा शेष पद्स्थितिविभक्तियोंका क्षेत्र लोकका असंख्यातवां भाग है । 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्सिथ्यात्वके सव पदस्थितिविभ क्तियोंका क्षेत्र लोकका असंख्यातवाँ भाग है। 
इसी प्रकार तियच, सब "केन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, वादरप्रथिवीकायिक, वादरप्रथिवीकायिक 
अपर्याप्त, जळकायिक, वाद्रजळकायिक, बाद्रजलकायिक्‌ अपयाप्र, अग्निकायिक, वादर 
अग्निकायिक, बादरअम्निकायिक अपर्याप्त, वायुकायिक, बादरवायुऋंबिक, बादरवायकायिक 
अपर्याप्त, सव वनस्पति, सव निगोद, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, 
कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, सत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, 
अचश्लुदशनवाले, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्याबाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, 
असंज्ञी, अहारक ओर अनाहारक जीबोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
अभेव्योँसें सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्च नहीं हैं। शेप मार्गणाओंमें अट्टाईस प्रक्रतियोंके सव 
पदस्थितिविभक्तिवाळे जीवोंका क्षेत्र लोकका असंख्यातवाँ भाग है । किन्तु इतनी विशेपता है 
कि छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि, असंस्यातभागहानि और अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले 
वाद्रवायुकायिक पर्याप्त जीवोंका क्षेत्र लोकका संख्यातवाँ भाग है । 
बिशेषाथं -- ओघसे छन्वीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और 

अवस्थितपद्वाळे जीवोंका प्रमाण अनन्त है और वे सब लोकें पाये जाते हैं, क्योंकि इन पदोंको 
एकेन्द्रियादिक सब जीव प्राप्त होते हें अतः इनका क्षेत्र सब लोक कहा । किन्तु शेप पदवाळे जीव 

स्वल्प हें अतः उनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमांण कहा । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
सत्ताबाळे जीव भी थोडे होते हँ अतः इनका सव पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण 
क्षेत्र कहा । तियच आदि और जितनी सार्गणाओंका सब लोक क्षेत्र है उनमें यह ओघ प्ररूपणा 
चन जाती हे. अतः उनके कथनको ओघके समान कहा । किन्तु जिनमार्गणाओंका क्षेत्र सब लोक 
नहीं है किन्तु लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है उनसें सव पदोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कहा । हाँ वायुकायिक पर्याप्त जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। और 
इनमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितपदवाले जीव 
बहुतायतसे पाये जाते हैँ इसलिये पर्याप्त वायुकायिकोंमें इन पढ्वाढोंका क्षेत्र छोकके संख्यातवें 
भागप्रमाण कहा । इस प्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ । 


यथवलासहिदे कसायपाहुडे | ट्विदिविहतत्ती ३ 
३ ३७५, पोसणाणु० दुविहो विहेसो-ओघे० आदे० । ओघेण छब्मीसं पयडीणं 
अमंखेजमागवड़ि-हाणि-अवद्वि ० केव० खेत्तं पो० ? सब्वलोगो | दोवर्डि०-दोहाणिवि० 
केव० पो० ! लोग श्रसंदेजदिमागो अट्ट बो देखणा सव्बलोगो वा! अमखेज एणहा णि वि ० 
खेत्तभंगो | णवरि अणंदाणु०चउक्क० असंख०गुणहाणि अवत्तव्व० अद डोइ० देखणा । 
इत्थि-पुरिस० दोवड़ि ० लोग० असंखजदिमागो अड जारहचोदइतभागा वा देखणा 
एइंदिएसु ब्रिमलिंदियपंचिदिएसु कदोवशदेसु संख०पुणर्वाडुविहत्तियाणं विगलि- 
दियसंतादो संखेज्ञभागहीणटिदिसंतकम्मियएइईंदिएसु विगरिदिएसुप्पण्णेपु संख०भाग- 
बड्िविहत्तियाणं च सव्वजोगो किण्ण लब्भदे ? ण, एत्थ उवबादपदविवक्छाभावादो ! 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण चत्तारिवडि-भअवड्टिद-अवत्तकअ० के० ख० पो० १ लो० 
असंख०भागो अद्वचोह० देगरणा | चत्तारिहाणि० के० खे० पो० ? लो० असं०भागो अड 
चोइ० देखणा सव्वलोगो वा। एवं कायजोगि०-ओराजिय ०-णवुंस० चत्तारिक०-असं- 
जद्‌०-अचक्खु०-भतसि०-आहारि त्ति । णवरि ओरालियकायज!ग्रीसु छब्बोस पयडीणं 
दोवडि-दोहाणीणं लोग० असंखे०भागो सब्बलोगो वा । अणंताणु०चउक्क० 
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६ ३५५. स्पशनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघसे ओर आदेशसे। ओघकी 
अपेक्षा छत्वीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबुद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवस्थित स्थिति 
विभक्तिवाले जीवाने कितनेशैक्षेत्रका स्पशन किया है ? सव लोकका स्पशन किया हे । दो वृद्धि ओर 
दो हानि स्थितिविभेक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशंन किया हे । लोकके असंख्यातवें भाग 
क्षेत्रका स्पशेन किया हे । तथा त्रसवाळीके चौदह भागोंमेसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका और सब 
लोक क्षेत्रका स्पशन किया है । असंख्यातगुणददानिस्थितिविभेक्तिवाळोंका स्पश न क्षेत्रके समान है । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य स्थिति- 
विभेक्तिका स्पशन त्रस नाळीके चोदह भागोंमेंस कुछ कम आठ भाग है। तथा खीवेद और 
पुरुपवेद्की दो वृद्धियोंका स्पशेन लोकका असंख्यातवाँ भाग आर त्रस नालीके चौदह भागांमेंसे 
कुछ कम आठ और वार्ह भाग है । 

गांका-- एकेन्द्रियोंके विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर संख्यातगुणवृद्धिस्थिति- 
विभक्तिवालोंका और विकलेन्द्रियोके सत्त्वसे संख्यातभागहानि स्थितिसत्कर्मवाले एकेन्द्रियाँके 
विकळेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर संख्यागभागवृद्धिस्थितिविभक्तिवाले जीबोंका स्पशोन सब लोक 
क्यों नहीं प्राप्त होता है ? 

समाधान- नहीं; क्योंकि यहाँ उपपादपदकी विवक्षा नहीं हे । 

सम्यक्च ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार वृद्धिअवस्थित ओर अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाळे जीवोंने 
कितने क्षेत्रका स्पशंन किया हे? लोकके असंख्यातबें भाग और त्रस नालीके चौदह भागांमेंसे कुछ कम 
आठ भाग क्षेत्रका स्पशन किया है । चार हानि स्थितिविभक्तिवाळे जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशन किया 
है? लोकके असंख्यातव भाग, त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सब लोक 
क्षेत्रका स्पशंन किया है। इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाले, कोधादि 
चारों कंपायवाळे, असंयत,अचक्लुद्शंनी,भव्य ओर आहारक जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि ओदारिककाययोगियामें छव्बीस प्रक्ृतियोंकी दो वृद्धि और दो हानियाँका स्पशन 
छोकका असंख्यातवाँ भाग ओर सब लोक है । तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणह्दोनि 
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असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्याणं इत्थि-पुरिस ° दोवड्ीणं च लोग» असंखेञसागो ¦ 
सम्मत्त-सम्मामि० चत्तारिवड्डि-अवद्दि ०अवत्तव्व० लोग ० असं०भागो | चत्तारिहाणि? 
लो० असंख०भागो सव्वलोगो वा । ओगलियम्मि० वुत्तविसेसो चेव णघ्ंसयदेदे ! णवरि 
इत्थि पुरिस ० दोवड़ीणं लोगस्स असंखे० मागो छचोइसभागा वा देखणा । असंजदेसु एक- 
वीसपयडीणमसखे०गुणहाणी णत्थि । एत्तिओ चेव विसेसो । 





ओर अबक्तव्यका तथा स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी दो वृद्धियोंका स्पणन लोकका असंख्यातर्वा नाग 
है। सम्यक्त्व ओर सम्यर्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, अवस्थित ओर अवक्तव्यका स्पर्शन ळोकक' 
असंख्यातवाँ भाग हे । तथा चार हानियोंका स्पशंन लोकका असंख्यातवाँ भाग ओर सब लोक 
है। ओदारिककाययोगमें जो विशेषता कही है वह नपुंसकवेदमें जानना चाहिए । किन्नु इतनी 
विशेषता हे कि खीवेद और पुरुषवेदकी दो वृद्धियोका स्परीन लोकका असंख्यातवाँ भाग आर 
श्रस नालीके चोदह भोगांमेंसे कुछ कम छह साग हे । असंयतोमें इक्कीस प्रकृतियोंकी असंग््यात- 
गुणह्दानि नहीं है । बस इतनी विशेषता हे । 

विशेषार्थ -- छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थित 
पद्‌ एकेन्द्रिय आदि सभी जीवोंके सम्भेव हैं, इसलिए इनका स्वेलोकप्रमाण म्पशन कहा हे । 
संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातभागहानि स्वस्थानकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय आदिकके तथा संख्यात- 
गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानि स्वस्थानकी अपेक्षा संज्ञी पञ्चेन्द्रियके सम्भव हैं और इनका वर्तेमान 
स्प्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, इसलिए इस अपेक्षासे यह उक्त प्रमाण कहा हे । तथा 
संज्ञी पद्चेन्द्रियके स्वस्थान विहार आदिके समय भी ये वृद्धियाँ और हानियाँ सम्भेव हैं. इसलिए 
इस अपक्षासे यह स्पर्शेन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु प्रमाण कहा हे । तथा जो एकेन्द्रिय आदि 
द्वीन्द्रिय आदिकमें उत्पन्न होते हैं उनके परस्थानकी अपेक्षा ये वृद्धियाँ और हानियाँ सम्भेव हें ओर 
ऐसे जीवोंका स्पर्शन सर्वलोकप्रमाण है, इसलिए इस अपेक्षासे इनका सवेलोकप्रमाण स्पशन कहा 
है। इन प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणहानिका स्पशन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। मात्र यहाँ 
उक्त प्रकृतियोंमेंसे कुछ प्रकृतियोंके सम्बन्धमें कुछ विशेषता दै । यथा--अनन्तानुवन्धी चतुप्कको 
असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपद देवोंके भी विहारादिके समय सम्भेव हैं, इसलिए इनके इन 
दो पदोंकी अपेक्षा स्पशेन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा हे । खीवेद्‌ ओर पुरुपवेदकी 
संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धि जिन जीवोंके होती है उनका वतमान स्पशन लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है । देवोंके विद्वारादि पदकी अपेक्षा यह 
कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण होनेसे उक्त प्रमाण कह्दा है। तथा नीचे छह ओर ऊपर छह 
इस प्रकार कुछ कम बारह वटे चौदह राजु प्रमाण प्राप्त होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा हे । यहाँ 
उपपादपदकी विवक्षा होने पर इन वृद्धियोंका सब लोकप्रमाण स्पशेन बन सकता हे पर उसकी 
विवक्षा नहीं होनेसे नहीं कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार वृद्धियॉ, अवस्थित और 
अवक्तव्यपद जो मिथ्यादृष्टि सम्यग्दृष्टि होते हैं उनके सम्भेव हें और इस अपेक्षासे वर्तमान स्पशंन 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पशंन कुछ कम आठ बटे चोद्ह राजुप्रमाण प्राप्त 
होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा हे । तथा इनकी चार हानियाँ सबके सम्भव हैं. इसलिए इनका 
वर्तमान स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण. विहारादिकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चोदह 
राजुप्रमाण और मारणान्तिक व उपपादपदकी अपेक्षा सर्वेलोकप्रमाण कहा दै। यहाँ मूळमे 
काययोगी आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह ओघप्ररूपणा अविकढ बन जाती है, 
इसलिए उनके कथनको ओघके समान कहा है । मात्र औदारिककाययोग नारकियों और देवोंके 

३० 
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& ३७६, आदेसेण णरइएसु छब्बीस पयडीणं तिण्णिवडि-तिण्णिहाणि-अवद्विद ० 
के० १ लो असंखे० भागो छचोह० देखणा । सम्मत्त-सम्मामि० चत्तारिहाणि० लोग० 
असंख ०भागो छचोइस० देखणा । चचारिवड्डि-अवष्दि ०-अवत्त व्य० अणंताणु ०चउक्क० 
असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्व० के० ? लोग० असंख०भागो । विदियादि जाव सत्तमि त्ति 
एवं चेव । णवरि अप्पणो रज्जू* णायव्वा | पढमपु०वि० खत्तभंगो । 


नहीं होता, इसलिए इसमें छन्वीस प्रकृतियोंकी दो वृद्धियों और दो हानियोंका स्पशन छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण और सब छोकप्रमाण कहा व्हे । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यात- 
गुणहानि ओर अवक्तव्यपदका तथा ख्रीवेद और पुरुषवेदकी दो वृद्धियोंका स्पशन लोकके असंख्या- 
त्वे भागप्रमाण कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार बृद्धियाँ, अवस्थित ओर अवक्तव्य- 
पदका स्पर्शन भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा चार हानियोंका स्पशन छोकके 
असंख्यातवे भागप्रमाण ओर सव लोक प्रमाण कहा है। यहाँ ओदारिककाययोगमें जो विशेषता 
कही है वह नपुंसकवेदमे अविकल बन जाती है। यद्यपि नपुंसकवेद नारकियोंके होता है पर 
उससे उक्त विशेषतामें कोई अन्तर नहीं पड़ता है। हाँ स्रीवेद ओर पुरुषवेदकी दो वृद्धियोंके 
स्पशनम अन्तर आ जाता है, क्योंकि जो नारकी तियंब्वो और मनुष्यांमें मारणान्तिक समुद्घात 
करते हैं उनके भी ख्रीवेद्‌ और पुरुषवेदकी दो वृद्धियाँ सम्भ॑व हैं, अतः नपुंसकोंमें इन दो वेदोंकी 
दो वृद्धियोंका स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण 
कहा है । इक्कीस प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणहानि चारित्रमोहकी क्षपणाके समय होती है. इसलिए 
यहाँ असंयतोंमें इसका निषेध किया है । | क 
६ ३७६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और 
अवस्थित स्थितिविभक्तिवाळे जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग 
ओर त्रसनाळीके चोदह भोगोंमेंसे कुछ कम छह भोग प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे । सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानिस्थितिविभक्तिवाले जीवॉने लोकके असंख्यातवें भाग और 
त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। चार वृद्धि, 
अवस्थित ओर अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यात- 
गुणहानि ओर अवक्तव्य स्थितिविभेक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशेन किया है? ळोकके 
असंख्यातवे भाग क्षेत्रका स्पशंन किया है । दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवीतक इसी प्रकार जानना 
चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि अपने अपने राजु जानना चाहिए । तथा पहली एथिवीमें 
स्पशन क्षत्रके समान है | 
७ नारकियोंके ७०७ स्पर्शनको 55 यहाँ 
 विशेषःथ--सामान्यसे नारकियोंके स्पशेनको ध्यानमें रखकर यहाँ छब्बीस प्रकृतियोंकी 
तीन वृद्धियाँ, तीन हानियाँ ओर अवस्थितपद्का स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और कुछ 
कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है। इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार 
हानियोंका उक्त स्पशंन घटित कर लेना चाहिए। पर इनकी चार वृद्धियाँ, अवस्थित और अव- 
क्तव्यपद तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपद्‌ मारणान्तिक समुद्धात 
ओर उपपादपदके समय सम्भेव न होनेसे यह स्पेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । 
द्वितीयादि प्रथिवियोंसें यह स्पशंन इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र कुछ कम छह बटे 
चौदह राजुप्रमाण स्पशेनके स्थानमें अपना अपना स्पशेन कहना चाहिए । पहली प्रथिवीमें स्पशन 


क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। 


१ ता. प्रतौ अप्पणा रज्जू इति पाठः । 


= शिका जीन 
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3 २७७ तिरिक्खसु छव्बीसं पयडीणं असंख०भागत्रडि -हाणि-अत्रद्धि० ओघं । 

दोबाडु-दाहाणि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा। णवरि अफंताणु०चउक्क० 
असख ० गुणहा कि लोक इत्थि-पुरिस ० दोवडि ० लोग० असंख० भागों | सम्मत्त- 
सम्मामि० चत्तारिहाणि० लो० असंखे०मागो सब्बलोगो वा। सेसपदाणं खेत्तभंगो । 
पंचि० तिरिक्खतियम्मि छब्धीसं पयहीणं ॥ स्त्रपदाणं लो० असंख०भागो सव्वलोगो 
वा। णवार अणताणु०चउक्क० असखं०गुणहाणि-अवत॒व्य ० इत्थि-पुरिस ० तिण्णि 
वड्डि-अवडि' लो० अस्ख०मागो । सम्मत्त-सम्मामि० तिरिक्खोघं | पंचि०तिरि० 
अपज्ज ०-मणुसअपज्ज ० अद्ठावीसँ पयडीणं सब्बपदवि० लोग० असंखे०मागो 
सव्वलोगो वा। णवारि इत्थि-पुरिस० तिण्णिवड्डि-अव्टि० लो० असंखे०भामो । 
एवं पचि०अपञ्ज०-तसअपञ्जत्ताणं । मणुसतियम्मि छब्बीसं पयडीणं सव्वपद्वि० 
पंचि ° त ~ e\ 9 % 
दियतिरिखभंगो । णवरि असंख०गुणहाणि० लोग० असंख०भागो। सम्पत्त- 
सम्मामि० पंत्रि०तिरिक्खभंगो | 
$ ३७५, तियचोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभेगबृद्धि असंख्यातमागहानि और 
अवस्थितका भंग ओघके समान है । दो बृद्धि और दो हानि स्थितिविभक्तिवाळे जीवॉने लोकके 
असंख्यातव भाग और सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया हे । किन्तु इतनी विशेषता हे कि अनन्ता- 
नुबन्धीचतुष्ककी असंख्यांतगुणहानि ओर अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाळे जीबोंने तथा खीवेद्‌ और 
पुरुषवेदकी दो वृद्धि स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातव भाग क्षेत्रका स्पशन किया है । 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानिस्थितिविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग 
क्षेत्रका और सव लोक क्षेत्रका पशन किया है । शेष पदोंका भंग क्षेत्रके समान हे । तीन प्रकारके 
पंचेन्द्रिय तियंचोंमें छब्बीस प्रक्कतियोके सब पदोंका स्परीन लोकका असंख्यातवाँ भाग ओर सब 
लोक है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्थीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि आर अब- 
क्तव्यका स्पशन तथा खीवेद्‌ और पुरुषवेदकी तीन बृद्धि ओर अवस्थितका स्पशेन लोकका असंख्या- 
तवाँ भाग है । .सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा स्पशन सामान्य तियचोंके समान है । 
पंचेन्द्रिय तियंच अपयोप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें अ्टाईस प्रकृतियोके सब पढ्‌ स्थितिविअक्ति- 
वालोंने छोकके असंख्यातवें भाग और सब” लोकका स्पशन किया है । किन्तु इतनो विशेषता है 
. कि खीवेद और पुरुषवेदकी तीन वृद्धि और अवस्थितस्थितिविभक्तिका स्पशन छोकका असंख्यातवाँ 
भाग है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय अपयोप्त और त्रस अपयोप्त जीवोके जानना चाहिए । तीन प्रकारके 
मनुष्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंके सब पदोंका भंग पंचेन्द्रिय तियचोंके समान है। किन्तु इतनी 
बिशेषता है कि असंख्यातगुणहानिका स्पझन लोकका असंख्यातवाँ भाग है। सम्यक्त्व और 
सम्यर्मिथ्यात्वका भंग पंचेन्द्रिय तियचोंके समान है । 

- विशेषा -- तियेव्योमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और 
अवस्थितपद सब एकेन्द्रियादि जीवोंके सम्भव होनेसे इनका स्प्शन ओघके समान सब लोकप्रमाण 
कहा है । इन प्रकृतियोंकी दो वृद्धियाँ औरडुंदो हानियाँ ऐसे जीवोंके ही सम्भव हैं जिनका वतेमान 
सपरन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्प्शन सब छोकप्रमाण होता है, अतः यह 

` उक्तप्रमाण कहा है । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यपद्का तथा 


१ आ. प्रतौ० तिण्गिवडि-तिण्णिहाणि-अवद्धि० इति चाट; : 
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ह दै है 
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& ३७८ देवेसु मिच्छत्त-बारसक०-सत्तणोकृ० सव्वपद्वि० रो० असंखे०भागो 
अडु-णवचोदइ० देखणा। अणंताणु०चउक० असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्व ० इत्थि-पुरिस० 
तिण्णिवडि-अवट्टिश सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं चत्तारिवड्डि-अवद्टि०-अवत्त> ढो० 
असंख ० भागो अद्भगचोद० देखणा | सेसपदवि० अट्ठ-णवचोह० देखणा । एवं भवणादि 
जाव सहस्सार त्ति णवरि सगपोसणं वत्तव्वं । आणदादि जाव अच्चुद्‌ ति अद्डाबोसं 
पयडोणं सच्वपद्वि ० ढोग० असंख ०भागो छचोदस० देखणा | उवरि खत्तभंगो । 


स्रीवेद और पुरुपवेदकी दो वृद्धियोंका स्पेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानियाँ उन सव जीवोंके सम्भव हें जो इन ग्रकृतियोंकी 
सत्ताके साथ एकेन्द्रियादिमें उत्पन्न होते हे । यतः इनका वर्तमान स्पशेन लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण और अतीत स्पशन सब लोकप्रमाण है, अतः यह स्पशन उक्त प्रमाण कहा हे! यहाँ इन दो 
प्रक्रतियोंके शेष पदोंकी अपेक्षा स्पेन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है । पञ्चेन्द्रिय तियञ्चत्रिकमें 
छव्वीस प्रकृतियोके सम्भव सब पदोंका स्वामित्व ओघके समान होनेसे उनकी अपेक्षा स्पशन 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण कहा हे । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्क, 
स्रीवेद और पुरुपवेद इसके अपवाद हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके जिन पदोंके स्पशनमें विशेषता है 
उसे अलगसे स्पष्ट किया है । इनमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदोंका स्पशन सामान्य 
तियंत्ॉके समान प्राप्त होनेसे वह उनके समान कहा है। पञ्चेन्द्रिय तियंञ्च अपर्याप्त और मनुष्य 
भपर्याप्तकोंमें ख्रीवेद और पुरुषबंदकी तीन वृद्धि और अवस्थितपदके स्पशेनमें ही विशेषता हे । शेष 
धपशन इन दानां सागंणाओंके स्पशेनके समान ही है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस 
अपर्याप्त जीबोंमें जानना चाहिए ! एकेन्द्रिय आदिमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले इन जीवोंके 
या जो एकेन्द्रिय आदि जीव मर कर इनमें उत्पन्न होते हैं उनके स्रीबेद और पुरुषबेदकी तीन 
वृद्धियाँ आर अवस्थित पद नहीं होते, इसलिए इनमें इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका स्पशन लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । मनुष्यत्रिकर्में और सब स्पशन तो पंचेन्द्रिय तियञ्चाँंके समान 
बन जाता है। मात्र इनमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी भी असंख्यातगुणहानि 
सम्भव है, इसलिए इनमें छव्वीस प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणहानिका स्पशंन छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कहा है । 

६ ३७८. देवोंमे मिथ्यात्व, बारह कषाय और सात नोकषायोंके सब पद स्थितिविभक्तिवाले 
जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग ओर त्रसनालीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम 
नो भाग क्षेत्रका प्पशन किया है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका, 
स्लीवेद और पुरुषवेद्की तीन बृद्धि ओर अवस्थितका तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, 
अवस्थित और अवक्तव्यका स्पशन छोकका असंख्यातवाँ भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग है । तथा शेष पदोंका स्पशन त्रसनालीके चोदइ भागोंमेंसे कुछ कम आठ 
और कुछ कम नो भाग है । इसी प्रकार भवनवासियोंसे लकर सहस्रार कल्प तक जानना चाहिए। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पशेन कहना चाहिए । आनत कल्पसे लेकर अच्युत 
कल्प तकके देवोंमें अद्वाईस प्रकृतियोके सब पद्‌ स्थितिविभक्तिवाले जीवॉने लोकके असंख्यातवें 
भाग और त्रसनाळीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। इसके 
ऊपर स्पशेनका भंग क्षेत्रके समान है । 

विशेषाथ--देवोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपद्‌, 


श्ीवेद ओर पुरुषवेद्की तीन वृद्धियाँ और अवस्थितपद तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
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$ २७६ इंदियाणु० सव्वेइंदियाणं छब्बीस पयडीणमसंखे० मागवडि-हाणि- 
अरवाइ ० के० खत्तं पोसिदं ? सव्वलोगो | दोदाणि० लोगस्स असं > भागा सव्व नोगो 
वा । सम्मत्त-सम्मामि० चत्तारिहाणि० लो० असंखे०मागो सब्वज्ञोगो ब्रा ¦ एवं 
पुढवि०-बादरपुढवि बादरपुटविअपज्ज ०-सुहुमपुटवि ०-स॒हमपृठ विपज्ञत्ता पज्जत्त-आउ ० - 


SS एक 


पादरआउ ०-बादरआउअपज्ज ०-सुहुमआउ ०-सुहुम आउपज्जत्तापज्जत्त-तेउ ० बादरते 3० - 
बादरतेउअपज्ज ० -सुहुमतेउ ०-सुहुमते उपज्जत्तापज्जत्त-वाउ-बादरवाउ ० - बादरवा उअपञ ० 
सुहूमवाउ ०-सुहुमवाउपज्जत्तापज्जत्त-सव्ववणप्फदि-सव्बणिगोदा त्ति ¦ 


$ ३८० सव्वविगलिंदियाणं छब्बीसं पयडीणमसंखे०भागवड़ि-हाणि-संखं०भाग- 


चार वृद्धियॉर अवस्थित और अवक्तव्य पढ्‌ यथासम्भव मारणान्तिक समुदधातके समय और 
एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होते, अतः इनकी अपेक्षा स्पर्शन छोकके असं 
ख्यातवें भागप्रमाण और कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा हे । तथा शेप स्पर्शन सामान्य 
देवोंके स्परोनके समान कहा है। भेवनवासी आदिमें सामान्य देवोंके समान स्पर्शन घटित हो जाता 
है, इसलिए बह उनके समान कहा है। मात्र जिसका जो स्पर्शन हो वह लेना चाहिए । आगे आन- 
तादिकिमें उनके स्पशेनको ध्यानमें रखकर स्पशौन कहा है, क्योंकि वहाँ जिन प्रकृतियोंके जो पद 
सम्भेव हैं उनका उक्त प्रमाण स्पर्शन प्राप्त होनेमें कोई वाधा नहीं आती । 

$ ३७९ इन्द्रियमागेणाके अनुवादसे सब एकेन्द्रियोंमें छव्वीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभाग- 
वृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? 
सब लोककां स्पशन किया है । दो हानिवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवे भाग ओर सच लोकका 
स्पशेन किया हे । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानिवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें 
भाग ओर सब लोकका रपशेन किया हे । इसी प्रकार प्रथिवीकायिक , वादर प्रथिचीकायिक, वादर 
प्रथिवीकायिक अपयांप्त, सूक्ष्म एथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्त और अपर्याप्र, जळ- 
कायिक, बाद्र जळकायिक,बाद्र जळकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म जळकायिक पर्याप्त 
और अपर्याप्त, अ्निकायिक, बादर अग्निकायिक, वाद्र अभिकायिक अपर्याप्र, सूक्ष्म अभिकायिक, 
सूक्ष्म अभिकायिक पर्याप्त ओर अपर्याप्त, वायुकायिक,वाद्र वायुकायिक,वाद्र वायुकायिक अपर्याप्त, 
सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्योप्त और अपर्याप्त, सब वनस्पतिकायिक और सब निगोद 
जीवोंके जानना चाहिए । 


विशेषाथ --एकेन्द्रियोंमें सबके छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभाग- 


हानि और अवस्थित पद्‌ सम्भव हें, इसलिए इनकी अपेक्षा सब लोक प्रमाण स्पर्शन कहा है । 
दो हानियाँ ऐसे एकेन्द्रियोंके ही सम्भव हैं जो संज्ञी पञ्चेन्द्रियामें इन हानियोंके योग्य स्थिति- 
काण्डकोंको प्रारम्भ कर और मरकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं। यतः ऐसे जीवोंका वतेमान स्पर्शन 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पशन सब ळोकप्रमाण है, अतः इन पदोंकी अपेक्षा 
उक्त प्रमाण स्पशेन कहा है। इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानियोंकी अपेक्षा 
स्पेन लोकके असंख्यातवें भागप्रभाण ओर सब छोकप्रमाण घटित कर लेना चाहिए। यहाँ 
प्रथिवीकायिक आदि अन्य जितनी मागेणाए गिनाई हें उनमें यह व्यवस्था बन जाती है, अतः 
उनकी प्ररूपणा एकेन्द्रियोके समान कही है । 


$ ३८० सब विकलेन्द्रियोंमें छच्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि असंख्यातभागहानि, 


२३८ जयधवबलासहिद कसायपाहुड [ ट्विदिविहत्ती ३ 
वड़ि-हाणि संखे ० गुणदाणि-अतद्ठि ० ठोग असंखे ० मांगों तव्वलोगो वा । णवरि इत्थि- 
पुरिस० दोवड्डि-अव्टि० लोग० असंदे०कागो : सम्पत्त-सम्भामि० चदुण्णं हाणीण- 
मोष | 
६ ३८१, पंचिदिद-पंचि ०रेज ० मिच्छच-सोलसरू०-जवणीक० सुव्वपद्वि० लोग्‌० 
असंखे०भागो अद्गचोदसभागा वा देखणा सब्बलोगो वा। अर्सख०शुगहाणि० खेत्तभंगो | 
णवरि अर्णताणु० असंखे०गुणहा णि-अवचव्व० अडुचोइस० देखणा । इत्थि-पुरिस० 
तिण्णिड्ि-अत्रद्धि० लोग० असंख०माना अटवारहवोइ० देखणा | सम्मत्त-सम्मामि० 
~ ~ क रू ४९%, 
चत्ताखिडडि-अवडरि०-अवत्तव्व०? ठोग० असंख०भागो अइ्चोइस० देखणा । चत्तारि- 
~ क छ ति तका रय स्‌ 
हाणि० लोग० असंख०्मागो अट्डचोह० देखणा सव्बलोगो वा । एव तस-तसपज्ञ०- 
पंचमण०-पंदवचि ० -चक्खुदंस ०-सण्णि त्ति । 
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातसागहानि, संख्यातगुणहानि ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिवालोंने 
ळोकके असंख्यातवें भाग ओर सब लोकका स्परांद किया हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि स्रीवेद 
च, १७ हि क ~ we ~ © _ ७ क 9० 
ओर पुरुपवेदकी दो वृद्धि ओर अवस्थितका स्पशोन छोकका असंख्यातवां भाग हे । तथा सम्यक्त्व 
ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी चार हानियोंका स्पशोन ओघके समान है । 
विशेषा्थे--- विकलेन्द्रियोंका जो स्पशेन हे वह इनमें छव्वीस प्रकृतियोकी दा बृद्धि, तीन 
हानि और अवस्थान पद्मे सी सम्भव है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। मात्र खीवेद और 
पुरुषवेदकी दो वृद्धि आर अवस्थान पदके समय नपुंसकवेदियोंमें मारणान्तिक समुद्धात सम्भव 
नहीं हे तथा विकलत्रयोंमें उपपादपद भी सम्भव नहीं हे, इसलिए इनकी अपेक्षा स्परीन छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा हे । इनमें सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वके चार पदो की अपेक्षा 
स्परान ओघके समान हे यह स्पष्ट ही हे । 
$ ३८१ पंचन्द्रिय आर पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायां- 
के सब पदस्थितिबिअक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातर्वे भाग और त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे 
क, च ७ ~ क ९० 
कुछ कम आठ भाग आर सव लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । तथा असंख्यातगुणहानिका 
संग क्षेत्रके समान हे। किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तातुवन्धीचतुष्ककी असंख्यात 
a वयो रर ०२ व्य मेंसे 
गुणहानि ओर अवक्तव्यका स्पशन त्रसनाळीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण है । 
hs / 5 ~ हर + La च क ०: न्य 
तथा खत्रीवेद ओर पुरुषवेदकी तीन वृद्धि ओर अवस्थितका स्पश्न छोकका असंख्यातवाँ भाग और 
त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम बारह भाग है। सम्यक्त्व और सम्यग्मि- 
ह ह्< ची | ~ ~ विभक्तिवाले ~ ड ७ ~ 
थ्यात्वकी चार वृद्धि, अवस्थित ओर अवक्तव्यस्थिर्ति जीवाने लोकके असंख्यातवे 
भाग और त्रसनाळीके चादह भागोंमेंसे *कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पशेन किया है । तथा चार 
२०% क ws न = Re 
हानिवाळे जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग 
® + कूक Ys 
और सव ल क्षेत्रका स्पशेन किया है। इसी प्रकार त्रस, त्रसपयोप्त, पांचों सनोयोगी, पाँचों 
) चक्षुदशेनवाळे और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए । 
५5 पंचे हर शो. < ° ७ 
विशेषाथे --पंचेन्द्रियद्विकका स्पशन लोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण, कुछकम आठबटे 


चोदह राजुप्रमाण और सब लोक प्रमाण है । वह यहाँ छव्बीस प्रकृतियोंके सब पदोंका सम्भव 
होनेसे उक्त प्रमाण कहा है. । अनन्तानुवन्धीचतुष्कके सिवा इन प्रकतियोंकी असंख्यातगुणहानि 
क्षपणाके समय होती है. इसलिए इस अपेक्षा स्पेन क्षेत्रके समान कहा है यह स्पष्ट ही है। 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कको असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपद विहारादिके समय भी सम्भव हैं, 


eed 


गा? २२ ] बड्डिपरूषणाए फोसणं २३६ 


$ ३८२, चाद्रपुढविपज्ञ० अड्डावीसं पयडीणं सगपदवि० लोग० असंखे० भागों 
सव्वलोगो वा । णवरि इत्थि-पुरिस० असंखे०भागवड्डि-अबद्वि ० छोग० असंखे०मागो । 
एवं बादरआउ० -तेउ०-बाउ०-बादरवणप्फदिपत्तेयपञ्जत्ताणं । णत्ररि डादखाउ०पज्न० 
लोग० संख ०भागो' सव्वळोगो वा । इत्थि-पुरिस० असंखे० भागवड्डि अवद्ठिदविद्द ० 
लोग० संखं०भागो* । 
इसलिए इनकी अपेक्षा सपशेन कुछकम आठवटे चौदह राजुप्रसाण कहा हे । खोवेद ओर पुरुषवेद 
रब वृद्धियाँ और अवस्थितपद स्वस्थानके समय, विहारादिके समय तथा देवों ओर नारकियोंके 
तियो. और मनुष्योमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव हैं, इसलिए इन प्रकतियोंके 
उक्त पदोंकी अपेक्षा स्पीन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, कुछ कम आठ वटे चौदह राजुप्रमाण 
ओर कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण कहा हे । सम्यक्‍त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार- 
वृद्धियाँ, अवस्थित ओर अवक्तव्यपद स्वस्थानमें और विहारादिके समय ही सम्भव हैं, इसलिए 
इनं दो प्रकृतियोंके उक्त पदोंकी अपेक्षा स्पशीन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और कुछ कम आठ 
बटे चोद॒ह राजुप्रमाण कहा है । इन दो प्रकृतियोंकी चार हानियोंका स्पशेन लोकके असंख्यातवे 
भागप्रमाण, कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण और सव लोकप्रमाण है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि 
ये चारों हानियाँ उद्वेलनामें भी सम्भव होनेसे उक्तप्रमाण रपशेन चन जाता है। यहाँ त्रस आदि 
अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था वन जाती है, इसलिए उनके कथनको पंचे- 
न्द्रियद्विकके समान कहा है। _ 

$ ३८२ बादर प्रथिवीकायिक पयोप्तको में अझ्टाईस प्रकृतियोंके सब पद स्थितिविभक्तिवाले 
जीवाने छोकके असंख्यातवें भाग और सब लोक क्षेत्रका स्पशैन किया है । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि खीवेद ओर पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितका स्पर्शन लोकका असंख्यातवोँ 
भाग है। इसी प्रकार बादर जळकायिक पर्याप्त, बादर अभिकायिक पर्याप्त, बादर चायुकायिक 
पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि बादर वायुकायिक पयोप्त जीवोंने छोफ़का संख्यातवाँ भाग और सब छोकका 
स्पीन किया है तथा ख्ीवेद और पुरुषवेदक़ी असंख्यातभागब्रृद्धि और अवस्थितस्थितिविभक्ति- 
वालोंने छोकके संख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशोन किया है । 

तिशेषाथे --बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त जीबोंका स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 


और सब लोकप्रमाण है । अतः यहाँ अट्टाईस प्रक्कतियोंके जो पद सम्भव हैँ उनका यह स्पर्शन 
बन जाता है, इसलिए वह उक्तप्रमाण कहा है ! मात्र खीवेद्‌ और पुरुषवेद्की असंख्यातभागवृद्रि 
और अवस्थितपद्‌ इसके अपवाद हैं। बात यह है कि जो उक्त जीव नपुंसकोंमें मारणान्तिक 
समुद्धात करते हैं उनके ये पद नहीं होते, इसलिए इन दो प्रक़्तियोंके उक्त दो पदोंकी अपेक्षा 
स्पेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। यहाँ अन्य जितनी मागणाएं गिनाई हैं उनमें यह 
व्यवस्था बन जाती है इसलिए उनमें बादर प्रथिबीकायिक पर्याप्त जीवोंके समान स्पशन कहा है । 
मात्र बाद्र वायुकायिक पर्याप्त जीवों का स्पशेन लोकके संख्यातवे भागप्रमाण और सब ळोकप्रमाण 
होनेसे इनमें सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंकी अपेक्षा यह स्पीन जानना चाहिए। किन्तु ख्रीवेद 
और पुरुषवेदकी असंख्यातमागबुद्धि और अवस्थितपद्की अपेक्षा यह स्पशान छोकके संख्यातवें 
सागप्रमाण ही जानना चाहिए । कारण स्पष्ट ही है । 


१ ता» प्रतौ असंखे०भागो इति पाठः। २ ता० प्रती असंखे०भायो इति पाठ; । 


२४० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | द्विदिविहत्ती ३ 


६ ३८३, ओरालियमिस्स० छब्वीसं पयडीणं असंखे०भागवड्डि-हाणि-अवष्ि ० 
के० ? सब्बलोगो | दोवडि-दोहाणि० केव० ! लोग० असंखे०भागों सब्वलोगो वा । 
इत्थि-पुरिस० दोवड़ि० लो० असंखे०भागो । सम्मच-सम्मामि० चदुण्ह हाणीणमोघ । 

& ३८०, वेउन्बिय० छब्बीसं पयडीणं असंखे० मागव ड्रि-हाणि०-दोवड़ि-दोहाणि- 
अवद्ठि ० लो० असंखेज्ञदिमागो अट्ठ-तेरहचोइ० भागा वा देवणा । णवरि इत्थि-पुरिस ० 
तिण्णिवडि-अवद्ठि ० लोग? असंखे०भागो अडट-बारहचोइ० देखणा । अणताणु०चउक्क० 
असंखे०गुणहाणि०-अतत्तव्त्० सम्मत्त-सम्मामि० चत्तारिवड्डि-अवद्टि० अवत्तव्वं च 
अट्डचोहस ० देखणा । मम्मत्त-सम्मामि० सेसपदाणं लोग० असं०भागो अट्ठु-तेरह० 
देखणा | वेउव्वियमिस्स० अट्ठावासं पयडीणं सव्यपदवि० लोग० असंखे०मागो । 


३ ३८३ औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें छब्वीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात 
भागहानि और अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पेन किया दै ? सब लोकका 
स्पशन किया हे । दो वृद्धि ओर दो हानिवाल जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशन किया है? ळोकके 
असंख्यातये भाग और सव लोक क्षेत्रका स्पशेन किया है। पर ख्लीवेद ओर पुरुषवेद की दो 
वृद्धियोंका स्पेन ळोकका असंस्यातबाँ भाग है । सम्यक्त्व और सम्यर्मिथ्यात्वकी चार हानियोंका 
स्पशन ओघके समान हे । 

विशेषा्थ -- औदारिकमिश्रयोगी जीव सब छोकमें पाये जाते हें, इसलिए इनमें छब्बीस 


प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितपदका स्पशंन सब छोकप्रमाण 
कहा है! इनमें दो वृद्धि और दो हानियोंका वर्तमान स्पशन तो लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ही है. परन्तु अतीत स्पर्शन सब लोकप्रमाण बन जाता है. इसलिए यह छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण ओर सव लोकप्रमाण कहा है । मात्र खीवेद्‌ और पुरुषवेदकी दो वृद्धियाँ न तो एके- 
न्द्रियोंमें सम्भव हैं. और न नपुंसकोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाछोंमें सम्भव हैं. अन्यत्र 
यथायोग्य होती हैं. अतः इन दो प्रक्ृतियोंके उक्त पर्दाका स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । [ 


वैक्रि ~ 


$ ३८४. वेक्रियिककाययोगियोमें छब्वीस प्रकृतियोकी असंख्यातभागवृद्धि. असंख्यात- 
भागहानि, दो बृद्धि, दो हानि और अवस्थितस्थितिविसक्तिवाळे जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग 
और त्रस नाळीके चौदह भागांमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह भाग क्षेत्रका स्पशन किया 
हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि स्लीवेद और पुरुषवेदकी तीन वृद्धि और अवस्थितका स्पशेन 
ळोकका असंख्यातवाँ भाग और त्रसनाळीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम 
बारह भाग है । अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी असंख्यातरुणहानि और अवक्तव्यका तथा सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्यका स्पशन त्रस नाळीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग है तपा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके शेष पदोंका स्पशेन छोकका असंख्या- 
तवाँ भाग और त्रस नाळीके चोदह भागांमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह भाग है । 
बैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंके सब पद्‌ स्थितिविभक्तिवाळे जीवाने छोकके 
असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशन किया है । 

विशेषार्थ-वैक्रियिककायोगियामें ख्रीवेद और पुरुषवेदकी तीन वृद्धियॉ और अवस्थित- 
पद स्वस्थानमें, विहारादिके समय तथा नारकियो और देवोंके तियव्वो और मनुष्योंमें मारणान्तिक 


गा० २२ ] वड्डिएरूवणाए पोसणं । २१ 


$ ३८५, कम्मइय० छब्पीस पयडीणमसंहे०मभागतड्जि-हाणि-अवट्वि० केव० १ 
सव्वलोगो । दोवडि-दोहाणि० केव० ? लो० असंखे०मामो सव्बलोगो वा । णवरि 
इस्थि-पुरिस० दोवडि० लोग०असंखे०मागो बारहचोइस ० देखणा । सम्मत्त-सम्मामि० 
ओघं । णवरि पदविसेसो णायव्वो । एअमणाहारीणं | 


$ ३८६, आहार-आहारमिस्स० सब्बपयडीणं सव्वपदवि० लोग० असंखे०भागो | 
एवमवगद०-अकसा ०-मणपज्ज ०-संजद्‌०-सामाइय-छेदो ०-परिहार ० सुहुमसांप०-जद्वाक्खाद- 
संजदे तति । 


IRS ded dN नानान हह मा 


समुद्धातके समय सम्भव होनेसे इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंको अपेक्षा सशन लोकके असंख्यातवे 
भागप्रमाण, कुछ कम आठ वटे चौदह राजुप्रमाण और कुछ कम वारह वटे चोदह राजुप्रमाण 
कहा है। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यपद तथा सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वकी चारं वृद्धियाँ, अवस्थित ओर अवक्तव्यपद सारगान्तिक ससुदूघात आदिके 
समय सम्भव नहीं हैं, इसलिए इनका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजुप्रमाण कहा हे । सव 
प्रकृतियोंके शेष पदोंका स्पशन वैक्रियिककाययोगके समान दी हे! वेक्रियिकमिश्रकाययोगका 
स्पीन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इसमें सव प्रकृतियोंके सब पर्दोका स्पञ्चन 
उक्त प्रमाण कहा है । 


६ ३८५ कार्सणकाययोगियोंमें छव्वीस प्रक्कतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागदानि 
और अबस्थित स्थितिविभेक्तिवाले जीवाने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है? सव छोक क्षेत्रका 
स्पर्श किया है । दो वृद्धि और दो हानिवाळे जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पशं किया है? लोकके 
असंख्यांतवें सागप्रमाण और सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया हे । किन्तु इतनी विशेषता हे. 
कि खीवेद और पुरुषवेदकी दो वृद्धियांका स्पशे छोकका असंख्यातवाँ भागप्रमाण और त्रसनालीके 
चौदह भागोंमेंसे कुछ कम बारह भागप्रमाण है । तथा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका स्पश 
ओघके समान दै। किन्तु पद विशेष जानना चाहिये । इसी प्रकार अनाहारकोंके जानना 
चाहिए । 


विशेषार्थ--कामंणकाययोगका स्पेन सब ळोकप्रमाण है, इसलिए इसमें छब्वीस प्रकृ- 


तियोंकी असंल्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागददानि और अवस्थित पदका स्पेन उक्तप्रमाण कहा है। 
इन प्रकृतियोंकी दो वृद्धि और दो हानिमेंसे यथासम्भव द्वीन्द्रियादिक जीवोंके बृद्धियाँ ओर काण्डक- 
घातके साथ संज्ञियोंके एकेन्द्रियादिकमें उत्पन्न दोनेपर हानियाँ होती हें। ऐसे जीवॉका वर्तेमान 
स्पीन छोकके असंख्यातवें भागम्रमाण और अतीत स्परांन सव ळोकप्रमाण होने से यह उक्तप्रमाण 
कहा है । मात्र खीवेद और पुरुषवेदकी दो वृद्धियाँ जो खीवेदी और पुरुषवेदियोंमें उत्पन्न होते 


हैं उन्हीके यथासम्भव होती हैं, अतः इनका स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और कुछ 
कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण कहा हे । शेष कथन स्पष्ट ही है । 


8 ३८६ आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियामें सब प्रकृतियोंके सब पद- 
स्थितिविभक्तिवाळे जीवोने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका सश किया है । इसी प्रकार अप- 
गतवेदी, अकषायी; मनःपययज्ञानी; संयत; सामायिकसंयत; छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धि- 
संयत,सूक्ष्मसांपरायिकसंयत ओर यथाख्यातस यत जीवोँके जानना चाहिए । 

- ३१ 
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; ३८७, इत्थिवेद० छब्बीस पयड़ीणपसंखे ०भागवडि-हाणि० [ संखेजमागवहि- 
हाणि- ] संखे०गुणव्डि-हाणि-अवब्टि" लोग० असंखे०भागो अड्डोदम० देखणा 
सव्वलोगो वा । णवरि इत्यि-पुस्सि० तिण्णिवडरि-अवड्टि> लोग० असंखे० भागो. अइ- 
चोद ०भागा वा देखगा । सब्वरूम्भाणमसंखे ०मुणदाणि० लो० असंखे०भागो। अणंताणु०- 
चउक० अर्सदै०्एण ऱणिःअवत्तव््श लो? असंघे०्मागो अड्डचोद० देखणा । 
सम्मत्त-सम्माति० चत्तारिवड्डि-अबड्डि ०-अवत्त व्य ० केव? १ लो० असंखे०मागो 
अद्ववोद० देखणा । चत्तारिहाणि० लोग० असंखे ० भागो अदुचोइ० सव्वलोगो वा । 

पुरिसवेदे इत्यिवेदभंगो । 
विशेषार्थ --आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंका स्पशेन छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैः इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंका स्पशेन उक्तप्रसाण कहा है। 
यहाँ अपगतवेदी आदि अन्य जितनी सागणाएं गिनाई हैं उतसें इसीप्रकार स्पशेन घटित होता हे, 
इसलिए उनके कथनको आहारककाययोगीडिकके ससान जाननेकी सूचना की है. । 


La 


6 ३८७ ख्नीवेदियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृरद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यात- 
भागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि और अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले 
जीवाने छोकके असंख्यातबें भाग, त्रसनाळीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और 
सब लोक क्षेत्रका स्पश किया है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि खीवेद और पुरुषवेदकी तीन 
वृद्धि और अवस्थितका स्पशे लोकका असंख्यातवाँ भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ भाग है । तथा सब कर्मोकी असंख्यातगुणहानिका स्पर्श लोकका असंख्यातवाँ भाग और 
अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदका स्पर्श लोकका असंख्यातवाँ भाग 
और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग हे । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार- 
वृद्धि, अवस्थित ओर अवक्तःय स्थितिविभक्तिवाळे जीवोंने कितने क्षेत्रका प्पशे किया है. ! लोके 
असंख्यातवें भाग और त्रसनाळी के चोदह भेदोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया 
है । चार हानिवाळे जीवाने लोकके असंख्यातवें भागम्रमाण, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ 
कस आठ भागप्रमाण और सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया हे । पुरुषवेदियोंमें खीवेदियोंके 
समान भंग दै । 


७ सतरीवेदियोंका ~ ha ९ ws क 
विशेषाथं--खीवेदियोंः वर्षमान सपर्शन ळोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत 


सर्न कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण और सब लोकप्रमाण हे । इन सब स्पशनोंके समय 
छब्बीस प्रकृतियाँकी तीन बृद्धियाँ, तीन हानियाँ और अवस्थितपद्‌ सम्भव हे, इसलिए यह स्पर्शन 


Da 


उक्तप्रमाण कहा है । मात्र खीवेद और पुरुषवेदकी तोन बृद्धियो और अवस्थित पद्का वतमान 
सर्सन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पशेन कुछ कम आठ वटे चौोदद्द राजुप्रभाण 
है। यहाँ उपपाद पदकी विवक्षा नहीं होनेसे अन्य स्पीन नहीं कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके 
सिवा पूर्वोक्त बाईस प्रकृतियोंको असंख्यातगुणहानि उनकी क्षपणाके समय होती है, इसलिए इसकी 
अपेक्षा स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा अनन्तातुबन्धी चतुष्ककी असंख्यात- 
गुणहानि और अवक्तव्य पद्‌ को अपेक्षा वर्तमान स्पशेन लोकके असंख्यातवं भागप्रमाण है, 


क्योंकि चारों गतिके संज्ञी पञ्चेन्द्रिय सम्यग्द्ष्टि जीव इसकी विसंयोजना करते हैं. और ऐसे 


काहीनी हह. री तिनी बनी ही AANA: FFF PF PF FPP FN tennant लोला 
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$ ३८८. मदि-सुदअण्णाणी० छब्बीस पयडीणमरंखे० भःगवरडि-हाणि-अवड्डि ० केव ० 
पो० ? सव्बलोगो । दोडड्टि-दोहाथि० केव० पो० १ लो० असंखे ० भागी अट्रचादस्‌ ० 
सव्वल्लोगो वा । णवरि इत्थि-पुरिस० दोवड्डि० लोग० असंखे०भोगो अद्ट-पारद चोद्‌ ० 
देखणा | सम्मत्त-सम्मामि० चत्तारिहाणि० लोग० असंखे०भागो अड्टचोइस ० सव्वलोगो वा ! 


$ ३८९, विहंगणाणी० छब्बीसं पयडीणं तिण्णिवड़ि-तिश्णिहोणि-अवड्डि० लोग० 
असंखे०भागो अइचोइ० सब्बलोगो वा| णत्ररि इत्थि-पुरिस० तिण्णिवड्ि-अव्धि ० 


जीवोंने अतीत कालमें कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है. इसलिए यह 
उक्त प्रमाण कहा है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, अवस्थित ओर अवक्तव्य पद 
सम्यग्दृष्टि होते समय होते हैं, अतः इनकी अपेक्षा वर्तमान स्पशन छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण 
और अतीत स्पशन कुछ कस आठ वटे चौदह राजुप्रमाण कहा है। तथा इन दोनों प्रकृतियोंकी 
चार द्वानियाँ एकेन्द्रियादि सबके सम्भेव हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा स्पशेन छोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण, कुछ कम आठ बटे चोद्ह राजुप्रमाण और सव छोकप्रमाण कहा है। पुरुषवेदियोंमें 
सत्रीवेदियोंके समान स्पशंन बन जाता है, अतः उनका भङ्ग खीवेदियॉके समान जाननेकी 
सूचना की है । 

$ ३८८ मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असं- 
ख्यातभागहानि और अवस्थित स्थितिविभेक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? सब छोक 
क्षेत्रका स्पश कियहै । दो वृद्धि और दो हानिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके 
असंख्यातवें भाग, त्रसनाळीके चोदद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सव लोक क्षेत्रका स्पश 
किया है । किन्तु इतनी विशेषता है कि ल्लीवेद ओर पुरुषवेदकी दो वृद्धिवाले जीवोंने छोकके 
असंख्यातवें भाग ओर चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम बारह भाग क्षेत्रका स्प 
किया है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानिवाळे जीर्वोने लोकके असंख्यातवे भाग, 
त्रसनाळीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग ओर सब लोक क्षेत्रका स्पशे किया है । 


= 0 ~ ० 45 जीवोंका ७ होनेसे ~ से ws 
बिशाषाथ ~ मत्यज्ञानी ओर श्र॒ताज्ञानी उ सब छोकप्रमाण स्पशन होनेसे इनमें 


छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितपदकी अपेक्षा स्पशंन 
सब लोकमप्रमाण कहा है । तथा इनकी दो वृद्धियो ओर दो हानियोंका प्रारम्भ कमसे द्वीन्द्रियादि 
और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय करते हें और ऐसे जीवोंका वर्तमान स्परान छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, 
विहारादिकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण और मारणान्तिक व उपपाद पदकी 
अपेक्षा सब लोक प्रमाण होनेसे यह स्पशेन उक्त प्रमाण कहा हे । दो हानियाँ एकेन्द्रियों में भी 
सम्भव हैं, इसलिए भी सब लोक प्रमाण स्पीन बन जाता है । नारकियोंके तियेब्वो. ओर मनुष्यों 
में मारणान्तिक समुद्घात ओर उपपादपदके समय तथा देवांके स्वस्थान विह्दारादिके समय ख्लीवेद 
और पुरुषवेद्का बन्ध सम्भव हे ओर इनका यह सम्मिलित स्पशेन कुछ कम बारहबटे चौद्ह राजु 
प्रमाण है, अतः ख्रीवेद और पुरुषवेदका दो बृद्धियोंका स्पशेन कुछ कम बारह बटे चोदइ राजुप्रमाण 
कहा है । शेष कथन सुगम है, क्योंकि उसका पहले अनेक बार स्पष्टीकरण कर आये हैं । 


§ ३८९, विभंगज्ञानियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितस्थिति- 
विभक्तिवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाळीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ 
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लोग० असंखे०मागो अइ-त्रारहचोइस० देखणा । सम्मत्तसम्मामि० चत्तारिहाणि० 
लोग० असंखे०भागो अड्टचोइ० सव्वलोगो वा । 

§ ३९० आमिणि०सुद्‌०-ओहि० हब्बीसं पयडीणं असंखे ०भागदाणि-संखे ० भाग- 
हाणि-संखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो अट्टचोइ० देखणा । असंखे ०गुणहा ० 
लोग० असंखे०भागो । णवरि अणंताणु०चउक० असंखे०गुणहाणि० अइचोददसमागा 
देसणा । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणि-संखे०भागद्दाणि-संखे०गुणदाणि० लोग० 
असंखे०भागो अइचोह० देखणा । असंखेण्युणहाणि० लोग० असंखे०मागो । 
एवमो हिंदंस०-सुकले०-सम्मादिट्टि त्ति। णवरि सुकले० डचोइस० देव्वणा । सम्मत्त- 
सम्मामि० अवडिद० खेचभंगो। चत्तारिबड्डि-अवत्तव्ब० अणंताणु०चउक० अवत्तव्व० 
लोग ० असंखे० भागो छचोइसमागा वा देखणा । 
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भाग और सव लोक क्षेत्रका स्पशन किया है। किन्तु इतनी विशेषता है कि ख्रीवेद्‌ ओर पुरुष- 
वेदकी तीन वृद्धि और अवस्थितविभक्तिवाळोंने लोकके असंख्यातवे भाग और त्रसनालीके चोदह 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम बारह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानिवाले जीवाने छोकके असंख्यातवें भाग, असनाळीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग आर सव लोक क्षत्रका स्पश कया ह । 


विशेषाथ--विभङ्गज्ञानी जीव वतेसानमें सव छोकमें नहीं पाये जाते, क्योंकि संज्ञी 


पञ्चचेन्द्रियोमे ही कुछके यह ज्ञान होता है, इसलिए इनमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि, 
असंख्यातभागहानि और अवस्थितपदकी अपेक्षा वर्तमान स्पशन छोकके असंख्यातवं भागप्रमाण 
और अतीत स्पशन कुछ कम आठवटे चौदह राजु और सब लोकप्रमाण कहा है । शेष सब विचार 
मत्यज्ञानी ओर भ्रताज्ञानी जीवोंके समान कर लेना चाहिए। मात्र यहाँ सब छोकप्रमाण स्पशन 
सारणान्तिक समुद्धातके समय कहना चाहिए । 


$ ३९०. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी 
असंख्यातभागहानि, संख्यातभागह्ानि और संख्यातगुणहानिबाळे जीवोंने छोकके असंख्यातवें 
भाग और त्रसनाळीके चौदह भागोंमेसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पशं किया हे । असंख्यात- 
गुणहानिवाळे जीवाने छोकके असंल्यातवें भाग क्षेत्रका स्पश किया हे । किन्तु बिशेषता यह है 
कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानिवालोंका स्पशे त्रसनाळीके चौदह भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभोगहानि, संख्यातभाग- 
हानि और संख्यातगुणहानिवाले जीवाने छोकके असंख्यातबें भाग और त्रसनालीके चौदह 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पशं किया है। असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने छोकके 
असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्प्शन किया है। इसी प्रकार अवधिद्शनवाले, शुक्कलेश्यावाळे और 
सम्यग्हष्टि जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि झुक्कळेशयावाळोंने त्रसनालीके चौदह 
भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पशन किया है । सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थित- 
स्थितिविभक्तिका भंग क्षेत्रके समान है। चार वृद्धि और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाळोंने तथा 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवालोंने ठोकके असंख्यातबें भाग ओर त्रसनाली के 
चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्परान किया है। | 


गा० २२ | वडिपरूवणाए पोसणं २४५ 


$ ३९१, संजदासंजद ० अट्टाचीसं पयडीणमसंखे ०भागह/णित्रि० लोग० असं०- 
भागो छचोहस० देखणा । संखे०भागहाणि० लोग० असंखे०भागो । मिच्छत्त-सम्मत्त- 
सम्मामि०-अर्णंताणु ०चउक्क० संखे ०गुणहाणि-असंखे०गुणहाणि० लोग० असंखे ० भागो । 

8 ३९२ किण्ण-णील-काउ० छब्बीसं पयडीणमसंखे ० मागवड़ि-हाणि ० अवष्ठि ०के० ? 
सव्वलोगो । दोवडि-दोहाणिबि० केव० ? लो० असंखे० भागो सब्बलोगों वा। अणंतांणु० 
चउक्क० असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्त० लो० असंखे०भागो। इत्यि-पुरिस० दोवडि० 
लोग० असंखे०भागो वे-चत्तारि-छचोहसभागा वा देखणा | सम्पत्त-सम्मामि० चत्तारि- 
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विशेषाथे---आभिनिवोधिकज्ञानी आदि तीन ज्ञानियोंमें अनन्तानुवन्धीचतुष्कक सिवा 
सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणहानि क्षपणाके समय होती हे, इसलिए इसकी अपेक्षा छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण स्पेन कहा है । शेष सव स्पशन इन मार्गणाओंके स्पशनके समान घटित 
होनेसे बह उक्तप्रमाण कहा है। यहाँ अवधिदशनी, शुक्लछछेश्यावाले और सम्यग्दष्टि ये तीन 
मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह प्ररूपषणा अविकळ घटित हो जाती है, इसलिए उनके कथनको 
आमिनिबोधिकज्ञानी आदिके समान कहा हे । मात्र शुक्कलेश्याका अतीत स्पर्शन कुछ कम 
छह बटे चौदह राजु प्रमाण होनेसे इसमें कुछ कम आठ वटे चौदह राजुप्रमाण स्पर्शनके 
स्थानमें यह स्पशन जानना चाहिए। साथ ही शुक्ललेश्यामें अनन्तानुवन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वके जो अतिरिक्त पद होते हैं. जो कि पूर्वोक्त मार्गणाओंमें सम्भव नहीं उनका 
मूलमें कहे अनुसार स्पशेन अछगसे घटित कर लेना चाहिए। कोई वक्तव्य न होनेसे यहाँ हमने 
उसका अळगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है । 


8 ३९१. संयतासंयतोंमें अट्ठाइस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीवोंने 
छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाछोके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पीन 
किया है। संख्यातभागहानिवाळे जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रका स्पशेन किया है । 
मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी संख्यातगुणहानि और असंख्यात- 
गुणहानिबाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भोग क्षेत्रका पशन किया है । 


विशेषार्थ --संयतासंयतोंका वर्तमान स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत 


स्परीन कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण है । अझ्टाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिकी 
अपेक्षा यह स्पशन बन जाता है, अतः यह उक्तप्रमाण कहा है । पर इन प्रकृतियोंकी यथासम्भेव 
शेष हानियोंकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही स्पशन प्राप्त होता है, अतः यह उक्त- 
प्रमाण कहा है । कारण स्पष्ट है । 


§ ३९२. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाढोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, 
अ्संस्यातभागहानि और अवस्थित स्थितिविभेक्तिवालोंने कितने क्षेत्रका स्पशन किया है? सब 
छोकका स्पेन किया है। दो बृद्धि और दो हानि स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशेन 
किया है. ? लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोक क्षेत्रका 20 है। अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग 
क्षेत्रका स्पशेन किया है। ख्ीवेद और पुंरुषवेदकी दो वृद्धिवाळे जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग 


२४६ जयधवछासहिदे;कसायपाहुडे [ ठिदिविहत्ती ३ 


वड़ि-अवष्टि -अवत्तव्य ० लोग० असंखे०भागो । चचारिद्वाणि० लोग० असंखे०भागो 
सव्बलोगो वा | 

& ३६३, तेउ० छब्बीस॑ पयडीणमसंखे ० भागव ट्टि-हाणि-संखे ० भागव ड्टि-हाणि- 
संखेजगुणबड्टि-हाणि-अवट्टिश छोग० असंखे०मागों अइ-णवचोहस० देखणा । णवरि 
हत्थि-पुरिस० तिप्णिवड्डि-अवष्टि० लोग° असंखे०भागो अद्डबोइसभागा वा देखणा । 
अणंताणु«चउक० असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्व? लोग ० असंखेप्भागो अट्टचोइस० 
देखणा । मिच्छच० असंखे०गुणहाणिबि० लोगस्स असंख०भागो । सम्मत्त-सम्मामि० 
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तथा त्रसनाळीके चौदह भागोंमेंसे क्रमसे कुछ कम दो, कुछ कम चार ओर कुछ कम छह भाग 
क्षेत्रका स्पशन किया है । सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्य 
स्थितिविभक्तिवाले जीवाने छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशन किया हे । तथा चार हानिवाळे 
जीवाने लोकके असंख्यातवें भाग और सब ढोक क्षेत्रका स्पशंन किया है । 


विशेषार्थ--झृष्गादि तीन ढेश्याओंका वतमान सशेन सवळोकप्रमाण हे । यहाँ छव्वोस 


प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितपद्की अपेक्षा यह स्पर्शन बन 
जाता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है. । मात्र इन प्रकृतियोंकी दो वृद्धियो ओर दो हानियोंका 
वर्षमान स्पशन लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण होकर भी अतीत स्पर्शन सब छोकम्रमाण है, 
इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है । अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपद्‌ 
संज्ञी पञ्चेन्द्रियोके ही होते हैं और ये पद मारणान्तिक समुद्धात आदिके समय नहीं होते, अतः 
इनकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पशन्‌ कहा है। ख्रीवेद और घुरुषवेदकी दो 
वृद्धियाँ द्वीन्द्रियादिकके ही होती हैं जिनका वर्तेमान स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है तथा 
श्लीवेदी और पुरुषवेदियोंमें ऋष्णादि लेश्यावालोंका मारणान्तिक समुद्धात द्वारा स्पशंन कुछ कम 
छह वटे चौदह राजु, कुछ कम चार बटे चौदह राजु ओर कुछ कम दो बटे चोद्ह राजुप्रमाण है, 
अतः यह स्पशन उक्तप्रमाण कहा है। इन लेश्याओंमें सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार 
बृद्धियाँ, अवस्थित और अवक्तव्यपद सम्यक्त्वके समय होते हैं और ऐसे जोवोंका स्पीन छोकके 
असंख्यातवें मागप्रमाण है, अतः यह उक्तप्रमाण कहा हे । तथा इनकी चारों हानियाँ किसीके 
भी सम्भव हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा स्पशेन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सब 
छोकप्रमाण कहा हे । | 

६ ३९३ पीतळेश्यावालोंमें छब्बीस प्रकृतियोकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, 
संख्यातमागबृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणबूद्धि, संख्यातगुणहानि और अवस्थित स्थिति- 
विभक्तिवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाळीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ 
और कुछ कम नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशै किया है । किन्तु इतनी विशेषता है कि खोवेद और. 
पुरुषवेद की तीन वृद्धि और अवस्थित स्थितिविभक्तिवालोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रस- 
नालीके चौद्ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाढोंने लोकके असंख्यातवें भाग 
और त्रसनाळीके चौदह मागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशां किया है । मिथ्यात्वकी 
असंख्यातगुणहानि स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशे किया दवै! 
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थि 


चत्तारिवड्डि-अवद्ि ०-अवत्तव्य ० लोग ० असंख०भागो अद्वबोहम देखू० । चत्तारि हाणि० 
लोग० असंख ० भागो अदु-णवचोदस ० देख ० एवं पम्प ० | णवरि णवचोदसभागा णत्थि ! 


$ ३९४, अभवसिद्धि० छब्बीस पयडीणं असंखे०भागवड्डि-हाणि०-अवड्रि> सन्त्र- 
लोगो । दोबड्ि-दोहाणि० केव० १ लोग० असंखे०्भागो अद्भ चोदस० सब्वज्नोगों 
वा । इत्थि-पुरस० दोवडि ० लोग० असंखे०भागो अह-बारह०चोइसभागा वा देखणा । 


NPP हा Pe = PP सी सी मी भी आन चर या 
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सम्यत्रत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीवाने 
छोकके असंख्यातबें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण श्षेत्रका 
साडी किया है। तथा चार हानिवाले जीवॉने छोकके असंख्यातवे भाग और त्रसनाळीके चोदह 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम नो भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर किया है.। इसी प्रकार 
पद्मलेश्यावाडे जोवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतती विशेषता टै कि इनके त्रसनाळीके चोदह 
भागोंमेंसे कुछ कम नो भागप्रमाण स्पर नहीं है। 


© पीतलेश्याका © ~ क ००० | पल R 
विशेषाथ-- वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, विहारादिकी 


अपेक्षा कुछ कम आठ वटे चौदह राजुप्रमाण और मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा कुछ कम नो वटे 
चौदह राजुप्रमाण है। यहाँ छव्वीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपद्की 
अपेक्षा यह स्पर्शन बन जाता है, अतः यह उक्तप्रसाण कहा है । मात्र खीवेद्‌ ओर पुरुपवेदकी 
तीन वृद्धि और अवस्थितपदकी अपेक्षा कुछ कम नौ वटे चौद॒ह राजुप्रमाण स्पशन नहीं वनता, 
क्योंकि एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले इन जीवोंके इन दो प्रकृतियोंका वन्ध न 
होनेसे वहाँ इनकी तीन वृद्धियाँ और अवस्थान सम्भव नहीं, इसलिए इन दो प्रश्तियाँके उक्त 
पदोंकी अपेक्षा स्पशेन लोकके असंल्यातवे भेगप्रसाण और कुछ कम आठ बटे चोद॒ह राजुप्रमाण 
कहा है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्थीचतुष्क्की असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यपदकी अपेक्षा 
स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और कुछ कम आठ वटे चौदह राजुप्रमाण घटित कर लेना 
चाहिए । मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणद्वानि क्षपणाके समय ही होती हे, इसलिए यहाँ इसकी अपेक्षा 
स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, 
अवस्थित और अवक्तव्यपदकी अपेक्षा स्पधेत जो मूळमें कहा है उसका स्पष्टीकरण अनन्ताबु- 
बन्धीकी असंख्यातगुणहानिके स्पशेनके समान कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनोंका स्पशन एक 
समान है । इन दो प्रकृतियोंकी चार हानियाँ एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्वातके समय भी होती 
हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा स्पर्शनःलोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, कुछ कम आठ बटे चोदद 
राजुप्रमाण और सब छोकप्रमाण कहा है। पद्मलेश्यामें कुछ कम नो बटे चौदह राजुप्रमाण स्प्शन 
नहीं है, क्योंकि वे एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुदूघात नहों करते । शेष सब कथन पीतलेश्याके 
समान है । 

& ३९४. अभव्योंमें छव्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर 
अवस्थित स्थितिविभक्तिवाळे जीवोंने सब लोकका स्पर्श किया हे । दो वृद्धि और दो हानिवाले 
जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाली के चौदह भागों- 
में से कुछ कम आठ भागप्रमाण और स्वेलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। ख्लीवेद और पुरुषवेद्की 
दो वृद्धिवाले जीवॉने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाढी के चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम 


AS ~ IF 


२४८ जयधवळासदहिदे कसायपाहुडे [ डिदिविहत्ती ३ 


४ ३९४, वेइगमम्मादिट्टीसु अद्वावीसपयडीणमसंखे० भागहाणि-संख० भागहाणि- 
संखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०मागो अडु चोइ० देखणा । मिच्छच-सम्मत्त-सम्मामि० 
असंखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०्मागो। अणंताणु०्चउक्क० असंखे०गुणद्वाणि० 
लोग० असंखे०्मागो अट्टचोइस० देखणा । 

६ ३९६, खइयसम्माइद्टी० एकवीसपयडीणमसंखेज्जभागहाणि० लोग० असंखे०- 
भागो अट्टचोह० देखणा। संखेज्जभागहाणि-संखेज्जगुणद्दाणि-असंखेञ्जशुणद्दाणि० 
लोग० असंखेञ्जदिमागो । 


आठ ओर कुछ कम वारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । 

विशेषार्थ--अभव्योंका वतेमान स्परेन सवं लोक है, अतः इनमें छब्वीस प्रक्तियोंकी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातमागहानि और अवस्थितपदकी अपेक्षा स्पशेन सर्वे छोकप्रमाण कहा 

हट ~ चो, च निवाले र वोंने ८ कर . असंर =e 
है। इनकी दो वृद्धि ओर दो हा जीवोंने वर्तमानमें लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण, 
विहारादिक्ती ह च च्य ~ < 
विह्दारादिकी अपेक्षा कुछ कम आठ वटे चौदह राजुप्रमाण ओर अन्य प्रकारसे सब छोकप्रमाण 
ह्< ~ € 

क्षेत्रका सपरन किया है, इसलिए यह स्पशेन उक्त प्रमाण कहा है । 


8 ३९५ वेदकसम्यग्टष्टियोमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि, संख्यातभागहानि 
और संख्यातगुणहानि स्थितिविभक्तिवाळे जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग ओर त्रसनाळीके 
चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर किया है। मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिवाळोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर किया है । 
अनन्ताबुवन्धी चतुष्ककी असंख्यातगुणहानिवाळोंने लोकके असंख्यातवें भाग ओर त्रसनाळीके चौदह 
भागोमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्र का स्पर्शी किया है । 


विशेषार्थ --वेदकसम्यग्दृष्टियोंका वर्तमान स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और 


विहारादिकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण स्पर्शन है । इनमें अद्ठाईस प्रकृतियोंकी 
तीन हानियाँकी अपेक्षा ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानिकी अपेक्षा यह स्पशेन 
बन जाता है, अतः यहद उक्त प्रमाण कहा है। पर इनमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्बकी 
असंख्यातगुणहानि क्षपणाके समय होती है, अतः इसकी अपेक्षा स्पर्शन छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कहा है । 


§ ३९६ क्षायिकसम्यग्दष्टियी में इक्कीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि स्थितिविभक्तिवाळे 
जीवोंने छोकके असंख्यातबें भाग ओर त्रसनाळीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पझीन किया ह्वै । संख्यातभागहानि, संख्यातगुणद्दानि और असंख्यातगुणहानिवाळे जीवाने 
छोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रको स्परोन किया है । 

विशेषाथ--क्षायिकसम्यक्त्वका वर्तमान स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और 
विहाराद्की अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण हे। इनमें इक्कीस प्रकृतियोंकी असंख्यात- 
भागहानिकी अपेक्षा यह स्पशीन बन जाता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है । इनमें इन प्रक़्तियों 


की शेष हानियाँ क्षपणाके समय होती हैं, अतः उनकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
स्पशेन कहा दवै । 
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$ ३९७, उवतर्मसम्मा० अट्टावीस पयडीणमसंखेज्जभागहाणि-संखेज्जमागहणि० 
अए[ताणु०चउक्क० संखेज्जगुणहाणि-असंखज्जगुणदाणि० लोग्‌० असंखेज्जदिभागो अडु- 
चोइस० देखणा । सम्मामि० अद्डावीस॑ पएयडीणमसंखेज्जमागहाणि-संखेज्जभागहाणि- 
संखेज्जगुणहाणि० लोग० असंखेज्जदिभागो अद्डचोदद० देशणा | 
& ३९८, सासणसम्माइट्टरी० अड्डावीस॑ पएयडीणमसंखेज्जमागहाणि ० लोग? 
असंखेज्जदिभागो अदु-बारहचोइ० देखणा | 
& ३६६, सिच्छाइड्टी? छब्बीस॑ पयडीणमसंखेउजभामच ड्ि-हाणि०-अदट्टि० 
सव्वलोगो । "दोचड्डि-दोहाणि० केव० ? लोग० असंखेज्जदिमागो अड्डबोहस० देखणा 
सव्चलोगो वा। णवरि इत्थि-पुरिस० दोवड़ि० लोग० असंखेज्जदिभागों अटट-रारहचोइ ० 


i PP DS TS PEE TT =~ 


$ ३९७, उपशमसस्यग्टण्रियाँमै अद्ठाईस प्रकृतियांकी असंख्यातभागहानि आर संख्दाद- 
भागहानिवाळे जीवोंने तथा अनन्ताचुबन्धीचतुष्ककी संख्यातगुणहानि ओर असंख्यातगुरहानिवाले 
जीवोंने छोकके असंख्यातवे भाग ओर त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ सागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यग्मिथ्यादष्टियोंमें अझाईस प्रक्ृतियोंकी असंख्यातसागहानि. संख्यात- 
भागहानि और संख्यातगुणहानिवाछे जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग ओर त्रसनाळीके चोदह 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्परीन किया है। 

बिशेषाथ--उपशमसम्यर्दष्टियोमें वर्तेमान स्पशन छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और 
विहारादिकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण है! इनमें अट्ठाइस प्रकृतियोळे यथा- 
सम्भव पदोंकी अपेक्षा यह स्पीन वन जाता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है । इसी प्रकार 
सम्यग्मिथ्याद्टष्टियाँसँ स्पीन घटित कर लेना चाहिए । 

६ ३९८. सासादनसम्यग्ृष्टियोमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिवाले जीबोंने 
लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाळीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ आर कुछ कम 
बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। 


विशेषार्थ-- सासादनसम्यक्स्वमें अझाईस प्रकृतियोंकी एक असंख्यातभागहानि होती है 
और वह सासादनसम्यग्दृष्टियोंकी सब अवस्थाओंमें सम्भव है, अतः यहाँ इस पदकी अपेक्षा 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, कुछ कम आठ बढे चौदह राजुप्रमाण ओर कुछ कम बारह वटे 
चौदह राजुप्रमाण स्परीन कहा है । 

8 ३९९, मिथ्यादृ्टियोंमें छव्वीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि; असंख्यातभागहानि ओर 
अवस्थित स्थितिविभक्तिवालोंने सब छोकका स्पशेन किया है। दो बृद्धि और दो हानिवाळोंने 
कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चोंदह भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भाग और सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशौन किया है। किन्तु इतनी विशेषता है कि खीवेद 
और पुरुषवेदकी दो बृद्धिवाळे जीवोंने लोकके असंख्यातवं भाग और त्रसनाळीके चोदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ और कुछ कम बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । सम्यक्त्व और सम्यस्मि- 


१ ता.आ.प्रत्योः सब्बलोगा वा । दोवडि इतिं पाठः | 
३२ 


२९५० जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


देखणा | सम्मत्त-सम्सासि० चत्तारिहाणि० लोग० असंखेज्जदिभागो अह्ववीद० देस्रणा 
सच्वलोगो वा | 

$ ४००, असण्णि० उब्बीसं पयडीगमसंखेज्जमागवड्-दाणि ०-अवष्ठि ० केव० ९ 
सब्यलोगो ¦! दोहाणि'-संखेञ्जमामवड्डि-संखेञ्जशुणवडडि० लोग ० असंखड्ञदिभांगी सव्व- 
लोगो दा । णवरि इत्थि-एशिसि० दोचङ्कि० लोग ० असंखञ्जदिभागो । | सम्मत-सम्भाधि० 
चच्ारिशणि० लोग० परसंखंज्जदिभागों सव्यलोगी वा । 


एवं पोप्रणाएुगदो सप्र । 
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ध्यात्वकी चार हानिवाछे जीवोने छोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनाळीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भाग ओर सब लोक क्षेत्रका पशन किया है । 


विशेषाशे--मिथ्यादष्टियोंका वतेमान स्पर्श खर्व छोकप्रसाण डे । इनमें छब्बीस प्रकृतियों- 
की असंख्यातभागवृद्रि, असंख्यातसागहानि और अवस्थितपदके समय यह स्पशेन सम्भव होने 
बह उक्त प्रमाण कहा हे । किन्तु इन प्रक्ृतियोंकी दो वृद्धि और दो हानियोंकी अपेक्षा वर्तमान 
स्पेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, विहारादिकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाग 
आर अन्य अपेक्षासे सवे छोकप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । इसी प्रकार सम्यक्त्व 
और सम्यम्मिथ्यात्वक्री चार दानियोंकी अपेक्षा स्पशेन घटित कर ळेना चाहिए । मात्र ख्लीवेद और 
पुरुपवेदकी दो वृद्धियोंकी अपेक्षा स्पीन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, कुछ कम आठ बटे 
चोद्ह राजप्रमाण ओर कुछ कम वारह वटे चौदह राजुप्रसाण जानना चाहिए। स्पष्टीकरण 
पहले कर आये हैं । 


§ ४००. असंज्ञियोमें छच्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और 
अवस्थित स्थितिविभक्ति वाळोंने कितने क्षेत्रका स्पशेन किया है ? सव लोकका स्पीन किया है । 
दो हानि, संख्यातमागबृद्धि ओर संख्यातग॒ुणवृद्धिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और सव 

, छोकका स्पशेन किया है । किन्तु इतनी विशेषता है कि ख्रीवेद और पुरुषवेदकी दो वृद्धिवाले 
जीवाने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशेज्न किया है। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
चार हानिवाले ज्ञीवोंने लोकके असंख्यातबें भाग और सब छोकका स्पीन किया है । 


विशेषाथ्‌ --असंज्ञियोंका दर्तेमान स्पर्शन सरवे लोकप्रमाण है । इनमें छब्बीस प्रक्ृतियोंकी 
असंख्यातसागडुद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवस्थित पदके समय यह स्पशीन सम्भव है, अतः 
वह उक्तप्रमाण कहा है । किन्तु इनकी दो हानि और दो वृद्धियोंकी अपेक्षा वतेमाव स्पीन छोकके 
असंख्यातबें भागप्रमाण ओर अतीत स्परीन सब छोकप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है । 
इसी प्रकार सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी चार हानियोंकी अपेक्षा वह स्पर्शन घटित कर लेना 
चाहिए। इनमें खीवेद ओर पुरुषवेदकी दो हानियोंकी अपेक्षा स्पीन लोकके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण है यह स्पष्ट ही है! 


इस प्रकार स्पशनाबुगम समाप्त हुआ । 


१ आ. प्रतो सब्बलोगो । दोवड़ी दोहाणी इति पाठ: । 
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$ ४०१ कालागुगमेण दुविहो णिद्रसो-ओधे० आदेसे० । ओघेण छब्बीस पय- 
डीणमसंखे० भागचड्-असंखे० भागहाणि-अत्रद्धि० केवचिरं कालादो होति? सब्बद्धा ! 
कुदो? एइदियरासिस्स आणंतियादो । दोत्रडि-दोहाणि० अणंताणु०चउक्कर 
असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्वं च ज० एगसमओ, उक्क० आवलि० असंखे०मागो । 
सेसकम्माणमसंखे ० गुणहाणि० ज० एगसमओ, उक० संखे० समया । सम्मत्त-सम्मा- 
मिच्छत्ताणमसंखे० भागहाणि० सब्बद्धा। सेसपदवि० ज० एकस०, उक्क० आवलि० 
असंखे०भागो । एवं कायजोगि-ओरालि०-णवुंस ०-चत्तारिक०-अचक्खु ०-भवसि ०- 
आहारि त्ति। 


$ ४०२, आदेसेण णेरइएसु छब्बीसं पयडीणमसंखे०भागहाणि-अवद्वि० सम्मत्त 
सम्मामिच्छत्ताणमसंखे०भागहाणि० च सव्वद्धा । सेप्रपदवि० जह० एम्समओ, उक्क० 
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$ ४०१. काछानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका हे- ओघसे ओर आदेशसे । ओघकी 
अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितस्थितिविभक्ति 
का कितना काळ है ? सब काल है. क्योंकि एकेन्द्रिय जीवराशि अनन्त है । दो बृद्धि, दो हानि 
और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य काढ एक समय ओर 
उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातबें भागम्रमाण है । शेष कर्मोकी असंख्यातरुणहानिका जघन्य 
काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ संख्यात समय है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात- 
भागहानिका काल सबंदा है । तथा शेष पदविभक्तियोंका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कष्ट 
काळ आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार काययोगी, ओदारिककाययोगी, नपुंसक 
वेदवाळे, कोधादि चारों कषायवाले, अचश्ुदरीनवाले, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । 


विशेषार्थ--ओघसे छव्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर 
अवस्थितपद्का काळ सवेदा क्यों कहा है इसका स्पष्टीकरण स्वयं वीरसेनाचायने किया हे । इनकी 
दो वृद्धि और दी हानि तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातरुणहानि ओर अवक्तव्यका जघन्य 
काळ एक समय हे, क्यों एक समयके लिए ये होकर द्वितीय समयमें न हों यह सम्भव ह। उत्कृष्ट 
काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं, क्योंकि निरन्तर नाना जीव इन वृद्धियो और हानियोंको 
यदि प्राप्त हों तो इतने काल तक ही प्राप्त हो सकते हैं। शेष कर्माको असंख्यातगुणहानि क्षपणाके 
समय प्राप्त होती है, अतः इसका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा 
है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता सदा है ओर उसकी सदा असंख्यातभागहानि होती 
रहती है इसलिए उसका काळ सवंदा कहा है.। बथा इसके शेष पद कमसे कम एक समय तक 
और अंधिकंसे अधिक आवळीके असंख्यातवें भागप्रमाण काळ तक होते हैं, अतः उनका जघन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काळ आवलीके असंख्यातवें भागप्रमांण कहा है। काययोगी आदि 
मार्गणाओंमें यहं काल बन जाता है। 


४०२. आदेशकी अपेक्षा नारकियों में छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्याचभागइनि ओर 
अवस्थितका काळ तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका काळ सवदा है | 
तथा शेष पद 'विभक्तियोंका जघन्य काळ एक समय और उत्कष्ट काळ आबळीके असंख्यातचें 
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आवलि० असंखे ०मागो | एवं संब्शशेरहय-सव्वपंचिदिय तिरिकख ०-इेव-अवणादि जाव 
सहस्सार०-पचिदियअपञ्ज०-तस ग्रपञ्ज०-बेउव्विय“ज्ोगि चि! तिश्क्खेसु ओध ! 
गवर मिच्छत्तबारस$०-णवणोक> असँखे०गुणहाणी णत्थि । 

$ ४०३, मणुस्सेसु छब्बीस पयडीण पंचिदिरतिरिकद्मंगो | णवरि असंसेर 
गुणहाणी ० अणंताणु ०चउक्क० अवत्तव्व ० जइ० एगसमओ, उक्क ० संखेज़ा घ्या ! सश्मस- 
सम्प्रामिच्छत्ताणं चत्तारिषडि-अवड्रि० अवत्तव्वं च ज० एगसमओ, उक० संखे० सभया | 
चत्तारिहाणिदि० ओघं । एवं मणुसपज्ञ्त-मणुसिणीणं । शवरि जम्हि आवलियाए 
असंखे०मायो तम्हि संखे? समया । किंतु मिच्छत्त-पम्मच-सम्मा्गि०-तेरसक० 
संखे०मागहाणि० ज० एगसमओ, उक्० आवलि० असंखे०भागो । मणुसअपञ्ज० छब्बीस 
पयडीणमसंखे ० भागद्णि-अवद्ठि ० सम्पत्त-सम्मामि० असंखे०मागहाणि० ज० एगसमओ, 
उक्क०पलिदो० असंखे०भागो । सेसपदवि० जह० एगसमओ, उक० आध्लि० 
असंखे ० भागों ! 

$ ४०४, आणदादि जाव गणवगेवज० अट्टादीस पयडीणमसंखे०्मागहाणि० 
सव्वद्धा । सेपपद्वि० ज० एयसमओ, उक्क० आवलि० असंखे०मागो | अणुदिसादि जाव 
अवराइद त्ति एसो चेव भंगो | णवरि सम्मत्त ० संखे०गुणहाणि० जह० एगस०, उक्क० 
भागप्रमाण है । इसी प्रकार सव नारकी सब पंचेन्द्रिय तियंच, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर 
सहस्रार कल्पतकके देव, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपयाप्त ओर वैक्रियिककाययोगी जीवोंके जानना 
चाहिए । तियचोंमें सच पदोंका काल ओघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें 
मिथ्यांत्व, वारह कषाय ओर नो नोकषायांकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । 

$ ४०३. मनुष्योंसें छव्वोस प्रकृतियोंका भंग पंचेन्द्रिय तियंचोंके समान है। किन्तु इतनी 
विशेषता ह कि इनमें असंख्यातगुणहानिका और अनंतानुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य 
काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्बकी चार वृद्धि, 
अवस्थित और अवक्तव्यका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ संख्यात समय है । तथा 
चार हानिस्थितिविभेक्तियोंका काळ ओघके समान हे । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यि- 
नियांमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता ह कि जहाँ आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण काळ 
कहा है वहाँ संख्यात समय काळ कहना चाहिए । किन्तु मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और 
तेरह कषायोंकी संख्यातभागहानिका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्या- 
तवें भागप्रमाण है । मनुष्य अपयोप्रकोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि और अवस्थितका 
तथा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असख्यातभागहानिका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट 
काळ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा शेष पद्‌ स्थितिविभक्तियोंका जघन्य काळ एक समय 
ओर उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 


$ ४०४. आनतकल्पसे लेकर नौमेवेयक तकके देवोंमें अद्टाईस प्रकृतियाँकी असंख्यातभागहा- 
निका काळ सवदा हे । तथा शेष पद्स्थितिविभेक्तियोंका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोमें यही भंग है । 
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संखेज्ञा समया। एवं सब्वट्ट । णवरि संखेज्ञा समया ! सम्मच-अ्णताण ०2 संखे०्भा 
हाणिवि० ज० एगस ०, उक्क० आवहि० असंखेप्मागो ! 


$ ४०५, इंदियाणुवादेण सव्वएइ दियाणमसंखे० मागव डि ० -इःयि-्र्रद्वि० ठव्यीसं 
पयडीणं सव्बद्धा। संखे०मागहाणिनसंख०गुणदाणीणं जह० एगस ०, उक्क० आवलि० 
असंखे०-मागो । सम्मत्त-पम्मामि० असंखे ०भागहाणिवि० सब्बद्धा। सेसपद्दि० ज० 
एगसमओ, उक्क० आवलि० असंख०मागो । एवं पुढवि०-आादरपुढरि०-बादरएडरि- 
अपज्ज०-सुहुमपुढवि-सुहु पपुढ विपज्जत्तापज्जच-आउ ० -बादर-झाउ ० -बादर आउ अपउ ० - 
सुशुमआउ०-सुहुमआउपज्जत्तापज्जत्त-ते 5 ०-बादरतेउ ०-बादरतेडअपज्ज ०-सु हुमते ३ ० - 
सुहुमतेउपजत्तापजत्त-वाउ०- बादरवाउ०- बादरबाउअपञ्ञ ०- सुहुमवाउ ०-सुहुमवाउ- 
पञ्जत्तापञजत्त-सव्ववणप्फद्‌०-सव्वणिगोदा त्ति। बाद्रपुटविआदिपजञचाणमेव चेव | 
णवरि छब्बीस पयडीणमसंखे०मोगवडि० जह० एगस ०, उक० आवलि० असंखे०भागो | 


& ४०६, सव्वविगलिदिएतु छब्बीसं पयडी णमसंखे०मोगद्ाणि-अवड्टि० सव्वद्धा । 
असंखे० भागवड्डि-संखे ० भागवड्डि-संखे० भागहाणि-संखे ०गुणहाणि ० ज० एगसत०, उक्क२ 
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किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी संख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काळ संख्यात समय है । इसी प्रकार सबाथसिद्धिमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता 
है यहां संख्यात समय काळ है । तथा सम्यक्त्व ओर अनन्ताबुवन्धी चतुप्ककी संख्यातभागहानि 
स्थितिविभक्तिका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 


8 ४०५. इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे सब एकेन्दट्रियोंमें छव्वीस प्रकृतियोंकी असंस्यात- 
भागवृद्धि असंख्यातभागहानि और अवस्थितका काळ सवदा हे । संख्यातभागहानि ओर 
संख्यातगुणहानिका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
हे । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि स्थितिविभक्तिका काळ सवदा हे । 
तथा शेष पदस्थितिविभक्तियोंका जघन्य काल एक समय आर उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातवे 
भागप्रमाण है । इसी प्रकार प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिवीकायिक, बादर एथिवीकायिक अपयाप्त; 
सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म एथिवीकायिक पर्याप्त और अपयोप्त, जछकायिक, वादर जळकायिक, 
बादर जलकायिक अपर्योप्त, सूक्ष्म जलकायिक,सूक्ष्म जलकायिक पयोप्त ओर अपयात, अग्निकायिक, 
बादर अग्निकायिक, बाद्र अग्निकायिक अपर्योप्त; सूक्ष्म अग्निकायिक,सूक्ष्म अभिकायिक पर्याप्त और 
अपर्याप्त, वायुकायिक, वादर वायुकायिक, वादर वायुकायिक अपयोप्त, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म 
वायुकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, सब वनस्पति और सब निगोद जीवोंके जानना चाहिए । वाद्र 
प्रथिवी आदि पर्याप्त जीवोंके इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हे कि इनमें 
छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काळ अवळिके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है । 

$ ४०६. सब विकलेन्द्रियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितका 
काळ सर्वदा है। असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यात 
गुणहानिका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातवें भागम्रमाण है । 
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वरलि० असस “भागों | सम्मत-इम्मामि०असंहे ०मागहाणि० संव्कद्धा | सेसहाणि० 
० एगछ ०, उक आवलि० अपंखे भाग! ¦ 

3 ४०७, पंचिदिय-एंचिं०पञ्ध ० छब्बीस पयडीणभसंखेजभागहाणि-अवांड० 
सव्वद्धा ¦ तिण्पित्रडि-दोहाणि० जे एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०मागो । असखे० 
गुणहाथि० ज० एगस०, उक्क० संखेज्ञा समया ! अणंताणु०्बउक० असंखे०गुणद्दाणि- 
अवत्तव्ब ० ज० एगस०, उक० आवलि० असंदे०मागी । सम्मच-सम्भामि० असंखे० 
भागहाणि० सब्बद्धा चच्ारिवड्डि-तिण्णहाण-अवडि०-अवत्तव्व० ज० एयस०, उक्क० 
अत्रलि० श्रसंखे०भागो । एवं तस-तसपञ्ज०-पंचमण०-पचवचि०-इत्थि०-पुरिस्‌ ०- 
चक्खु०-सण्णि त्ति । 

$ ४०८, ओरालियमिस्स० छब्बीसंपयडीण असंखे०्मागवड़ि-इाणि-अवहि० 

सव्वद्धा । दोवट्टि-दोहाणि० ज० एभस्‌०, उक० आवलि’ असंखेण्मागो । सम्मत्त- 
सम्मामि० असंखे०मागहाणि० सच्बद्धा । तिण्णिहाणि० ज० एगस०, उक० आवहि 
असंखे० भागो | 
५ ४०६, वेउव्बियमिस्स० छब्पीस॑ पयडीणमसंखे०भागहाणि-अबरट्टिः ज० 


एगस ०, उक० पलिदो० असंखे०्भागो । तिण्णिवड़ि-दोहाणि० ज० एगस०, उक्क० 
आवलि० असंखे०्भागो । सम्मत्त-प्रम्भामि ० असंखे० माग्रदाणि० जह० एगस०, उक्क० 
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सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका काळ सवदा डे । तथा शेष हानियोंका 

जवन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

$ ४०७, पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियपयांप्तकोंमें छव्बीस प्रक्कतियोंकी असख्यातभागहानि 
और अवस्थितका काळ सवदा हे । तीन बृद्धि ओर दो हानियोंका जघन्य काळ एक समय और 
उत्कृष्ट काळ आवकिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य काळ एक समय 
ओर उत्कृष्ट काळ संख्यात समय है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य- 
का जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है । चार वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित 
ओर अवक्तव्यका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
इसी प्रकार त्रस, चसपयाप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, खीवेदवाले, पुरुषवेदवाछे, 
चश्नुदशंनी ओर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए । 

$ ४०८. ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमे छब्बीस प्रकृतियोकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात 
भागहानि ओर अवस्थितका काळ सवदा हे । दो वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य काळ एक समय 
औंर उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातवं भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
असंख्यातभागहानिका काळ सवदा है! तथा तीन हानियोंका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

 ४०९.बेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमे छब्बीस प्रक्रतियांकी असंख्यातभागहानि और अवस्थित- 
का जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काळ पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण है । तीन वृद्धि और 
दो हानियोंका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ आवलिके' असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंस्यातभागहानिका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट 
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पलिदो० असंखे०भागो । तिण्णिहाणि० ज० एसस०, उक धावलि० असंले० भागो ¦ 
$ ४१०, कम्पइय० छब्दीस पयडीणमसंखे०मागवडि-दाणि-अबद्वि> सब्बद्धा ! 

दोषड़ि-दोहाणि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०्मागो । दृम्मच-सम्मामि० 

चतारिद्दाणि० ज० एगस०, उक्ष० आवलि० असंदे ०शायों | एवपणाहारीणं ; 


ie 
$ ४११, आहार० अद्डावीसं पयडीणमसंखे०भागऱाणि० ज० एंगस०, उक? 
अंतोचु० । आहारमि० अङ्घावीसं पयडीणपसंसेज्जभागहाणी ० अहण्णुङ० अंतोर ० | 


$ ४१२. अत्रगदवेद० च उवोसं पयडोणमसंखे०्भारहाणि० जह० एयस०, उक्क० 
अंतोग्नु० । संखे०भागहाणि-संखे०गुंणहाणि० जह० शथस०, उक्क० संखेजा समया ¦ 
णवरि दंसगतिय-अट्डक०-इत्थि०-णतुंस० संखेजगुणद्दाणी णत्थि। लोमसंजल० 
संखे०मागहाणि० जह० एगस्‌०, उक० आवलि० अमंलेण्थागो । अझसा० चउदोसं 
पयडीणमसंखे०भागहाणि० जह० एयस०, उक्क० अँतोप्रु० । एवं जह्ाकखाद० | 


§ ४१३. मदि०-सुद्‌० अपंखे०मागवडि-हाणि-अवट्टिदं च छब्दीस पयडीणं 
सव्वद्धा। दोबडि-दोहाणि० जइ० एगस०, उक्० आइहि० असंखे०द्राणो। सम्मत्त- 
सम्मामि० असंखे० मागहाणि० सव्बद्धा । सेसहाणि० डह० एगस्‌०, उक्क० आवलि० 
काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । तथा तीन हानियोंका जघन्य काळ एक समय ओर 
उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । 

§ ४१० कर्मणकाययोगियोंमें छव्वीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागदृद्धि, असंख्यातभाग- 
हानि और अवस्थितका काळ सवदा है। तथा दो वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी चार 
हानियाँका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवळिके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । इसी 
प्रकार अनाहारकोंके जानना चाहिए । 

6 ४११ आहारककाययोगियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य 
काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ अन्तमुहुते है । आहारकमिश्रंकाययोगियोंमें अट्टाईस प्रकृतियों- 
की असंख्यातसागहाति का जघन्य और उत्कृष्ट काळ अन्तमुहूते दै । 

§ ४१२ अपगतवेदियाँमें चौबीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काळ एक 
समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते दै । संख्यातभागहानि और संख्यातरुणहानिका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काळ संख्यात समय हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि तीन दझंनमोहनीय, 
आठ कषाय, खीवेद और नपुंसकवेदकी संख्यातगुणहानि नहीं है। ळोभसंज्वलनकी संख्यात- 
भागहानिका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काल आवळिके असंख्यातवं सोगप्रमाण है । 
अकषायी जीवाँमें चौबीस प्रकृतियांकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काळ अन्तमुँहुते है । इसी प्रकार यथाख्यातसंयत जीवों के जानना चाहिए । 

§ ४१३ मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि 
असंख्यातभागहानि और अवस्थितका काळ सर्दा है। दो वृद्धि और दो हानियो का जघन्य 
काळ एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है । तथा शेष हानियोंका जघन्य काळ 
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असंखेव्मागो । विहंगणाणी० छव्बीसं पयडीणमसंखे०मागहाणि-अवड्टिः सम्बद्धा 
तिण्णिवड्रि-दोहाणि> जइ० एगस०, उक्क० आबलि० असंखे ० भागो । सम्मत्त 
सम्पामि० असंले०्मागहाणि० सब्बद्धा ! सेसहाणि० ज० एगप०, उक्क० आवलि० 


अस ० भागों । 

$ ४१४ आमिणि०-सुद ०-ओहि० अद्टावीसं पयडीणमसंखे° भागहाणि ° सब्बद्धा । 
संखे०मागदाणि-संखे ०णुणहाणि० ज० एगस०, उकः आवलि० असख॑ं० भागो । 
अणंताणु०चउक्क» असंखे०गुणद्दाणि० ज० एग्०, उक्क॑० आवलि० असंखे०मागो । 
सेसकम्माणमसंखे ० गुणदाणि० ज० एग्रप्त०) उक्क० संखेज़ा समया। एवमोहिदस०- 
सम्मादिडि ति | मणपज्ञच० अड्डावीसं पयडीणं असंखेजभागहाणि० सब्बद्धा | संखे ० 
मोगहाणि-संखेजगुणद्वाणि-असंखे ०गुणहाणि> ज० एश्स०, उक० संखे० समया। णवरि 
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-तेरसकसायाणं संखे०भागहाणि० जह० एगस०, उक्क० 
आवलि० असंखे०मागो । एवं संजद०-सामाइय-छेदो ० संजदे ति । णवरि सामाइय- 
छेदो० ढोमसंजल० संखे०भागहा० जह० एगस०, उक० संखेज्ञा समया । 

& ४१५.परिदार० अट्टावीस पयडीणमसंखे०मागहाणि० सव्मद्धा। संखे० भागहाणि० 
जह० एगस०, उक० संखे० समया | णवरि मिच्छत्त-सस्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०- 
एक समय और उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है। विभंगज्ञानियोंमें छव्वीस 
प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि और अवस्थितका काळ सवदा है । तीन बृद्धि और दो हानियों- 
का जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवं भागप्रमाण हे । सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका काळ सवदा हे । तथा शेष हानियोंका जघन्य काळ 
एक समय और उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । 

§ ४१४. आभिनिवोधिकज्ञानी; श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अद्दाईस प्रकृतियोंकी 
असंख्यातभागहनिका काळ अवेदा है । संख्यातभागहानि, ओर संख्यातगुणहानिका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काळ भावलिके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
असंख्यातगुणहानिका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
हे । शेष कमोंकी असंख्यातगुणहानिका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ संख्यात समय है । 
इसी प्रक्ार अवधिदशनवाले और सम्यग्दृष्टि जीबोंके जानचा चाहिए । मनःपययज्ञानियोंमें अद्टाईस 
प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका काळ सकंदा है । संख्यात भागहानि, संख्यातगुणहानि और 
असंख्यातगुणहानिका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ संख्यात समय है । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और तेरह कषायोंकी संख्यातभागहानिका 
जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार संयत, 
सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें लोभ संञ्बळनकी संख्यातमागहानिका जघन्य 
काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । 

| $ ४१५, परिहारविशुद्धिसंयतोंमें अद्ठाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका काळ सर्वदा 
है । संख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काळ संख्यात समय हे । किन्तु 
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चउक्क० संखे 9 भागहाणि ० ज्‌० शगस्‌ ०, उक? अवलि (> असने नि भागा | मिच्छन नी 
सम्मत्त-सम्मामि ० -अफताणु ०चउक्क० संखे० गुणहाणि-असंखे ८ गुणहाणि ० ज० एगस्‌० 
उक० संखे० समया। 

§ ४१६, सुहुमसांपराय० चउघीसंपयडीण मसंखे० भागहाणि ० ज० एगसमओ, 
उक्क० गेले अंतोमु० । दंसणतिय० संखे०भागहाणि० जह० एयस०, उक० संखेः समया । 
पसंजल० संखे०भागहा०-संखे०गुणहाणि० जह० एगस०, उक्क० संखेजा समया | 
णवरि संखे०भागहाणीए उक्क० आवलि० असंखे०भागो । 

$ ४१७, संजदासंजद० अहावीसंपयडीणमसंखे०भागहाणिवि० सव्वद्धा । 
संखे० भागहाणिवि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागों। मिच्छत्त-सम्मत्त- 
सम्मामि० संखे०गुणहाणि-असंखे०गुणहाणि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा 
समया । अणंताणु क ० संखे०गुणहाणि-असंखे०गुणहाणि० जह० एगस०, 
उक० आवलि० असंखे०भागो | 

$ ४१८, असंजद्‌० छब्बोसपयडीणमसंखे०भागवड्ि-हाणि-अवट्टिद्‌० सव्वद्धा । 
दोवड्टिदोहाणि० ज० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो ! अणंताणु०्चउ कर 
असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्व० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । मिच्छत्त ० 
_असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक० संखेज्ञा समया । सम्मत्तसम्मामि० असंखे०- 
इतनी विशेषता है. कि मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी 
संख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवं भाग 
प्रमाण है। सिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यात 
गुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय हे ! 

$ ४१६. सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य- 
काळ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहुते है । तीन दशनमोहनीयकी संख्यातभागहानिका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । लोभसंज्बलनकी संख्यातभाग- 
हानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ संख्यात समय है । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवं 
भागप्रमाण है । ५ 

§ ४१७. संयतासंयतोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका काळ सवदा है। 
संख्यातभागहानिका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
हे । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणाहानिका 
जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ संख्यात समय है । अनन्तानुबन्धोचतुष्ककी संख्यात- 
गुणहानि और असंख्यात॒गुणहानिका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

६ ४१८ असंयतोंसें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागद्वानि 
और अवस्थितका काळ स्वेदा है। दो वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनन्तानुन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि 
और अवक्तव्यका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवळिके असंख्यातवे भागम्रमाण है । 
मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय हे । 

३३ 





२०८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


भागहाणि० सव्वद्भा। तिण्णिहाणि-चत्तारिवड्डि-अवद्वि -अवत्तव्व> ज० एगस०, 
उक आवलि० असंखे०भागो । 

& ४१९, किण्ह-णील-काउ ० छब्बीस॑ पयडीणमसंखे०भागवड्डिहाणि-अवट्टि० 
सव्वद्धा । दोवड्रि-दोहाणि० ज० एगस०, उक आवलि० असंखे०भागो । अणंताणु ०- 
चउक० असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्व० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । 
सम्मत्त-सम्मामि० सव्वपद्वि० ओघ । 

& ४२०. तेउ-पम्म० छट्बीसंपयडीणमसंखे०भागहाणि-अवट्टिश सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणमसंखे०भागहाणि० च सव्वद्धा । तिण्णिबड्डि-दोहाणि० जह० एगस्‌०, 
उक० आवलि० असंखे०भागो | अर्णताणु०्चउ क० असंखे०गुणहाणि-अबत्तव्व० जह० 
एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो | मिच्छत्त० असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, 
उक० संखेङा समया । सम्मत्त-सम्मामि० चत्तारिवड्टि-तिण्णिहाणि-अबट्टि०-अवत्तव्व० 
ज० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो । 

& ४२१, सुक० अड्डावीसं पयडीणमसंखे ० भागहाणिवि° सव्बद्धा । संखे ० भागहाणि- 
संखे०्गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०्भागो । असंखे०गुणहाणि० 

जह० एगस्‌०, उक्क० संखे० समया । णवरि अणताशु०्चउक्क० असंखे०गुणहाणि- 
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सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका काळ सवदा है। तीन हानि, चार 
वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्यका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काळ आवळिके 
असंख्यातबें भागप्रमाण है । 
$ ४१९. कृष्ण, नील ओर कापोतळेऱ्यावालोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागत्रृद्धि, 
असंख्यातभागहानि और अवस्थितका काल सबंदा है। दो वृद्धि ओर दो हानियोंका जघन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण हे । अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काळ 
आवलिके असंख्यातवं भागप्रमाण हे । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके सब पद्वालोंका काल 
ओघके समान है । 
$ ४२०. पीत ओर पद्मलेश्यावाले जीवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि 
ओर अवस्थितका काळ तथा सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिकाका ल 
सवेदा है । तीन वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातर्वे भागप्रमाण है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका 
जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवं भागप्रमाण है । मिथ्यात्वकी 
असंख्यातगुणहानिका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ संख्यात समय है । सम्यक्त्व 
आर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यका जघन्य काळ एक 
समय ओर उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
$ ४२१. शुक्ललेश्यावालोंमें अद्ठाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका काल सबदा है । 
संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवं आगप्रमाण हे । असंख्यातगुणहानिका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ 
संख्यात समय हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि 
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अवत्तव्व० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । सम्मन-मम्मामि० चत्तारि- 
वड्डि-दोहाणि-अवट्टि०-अवत्तव्व० ज० एगस०, उक्क» आवलि० असंखे>भागो | 

§ ४२२, अभवसि० छव्चीसंपयडीणमसंख०भागवडि-हाणि०-अचड्ि० सब्बद्धा | 
दोवड्ि-हाणि० जह० एगस०, उक० आवलि० असंस भागो | 

$ ४२३, वेदग० अट्टावीसपयडीणमसंखे ० मागहाणि० सब्बद्धा ¦ मंखे ° भाग- 
हाणि-संखे ०युणहाणि० ज० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो । मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामि ० असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० संख० समया । अणंताणु०- 
चउक्क० असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो | 

$ ४२४. खइय० एकवीसपयडीणमसंखे ०भागहाणि० सब्बद्धा। संखे०भाग- 
हाणि-संखे ० गुणहाणि-असंखे०गुणहाणि० ज० पगस०, उक्क० संखे० समया | 
णवरि अहकसाय-लोभसंजलणाणं संखेजमागहाणि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० 
असंखे०भागो । 

$ ४२५, उवसम० असंखेजभागहाणि० अट्टावीसंपयडीणं जह० अंतोमु०, 
उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । संखेण्भागहाणि० ज० एगस०, उर्के 
आवलि० असंखे०भागो । अणंताणु ०चउक ० संखे०गुणहाणि-असंखे ०गुणहाणि० ज० 
एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो । 


ओर अवक्तव्यका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण 
है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, दो हानि, अवस्थित और अवक्तव्यका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातव भागग्रमाण है । 

§ ४२२. अभव्योंमें छब्वीस प्रकृतियोकी अखंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि 
और अवस्थितका काळ सवदा हे । दो वृद्धि ओर दो हानियोंका जघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

६ ४२३ वेदकसम्यर्दृष्टियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका काल सवदा 
है। संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काळ 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व आर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात 
गुणहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काळ संख्यात समय हे। अनन्तानुबन्धो 
चतुष्ककी असं. यातगुणहानिका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ आवलिके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण है । 

६ ४२४. क्षायिकसम्यग्दृष्टियोमें इक्कीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका काल 
सर्वदा हे । संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । किन्तु इतनी विशेषता है कि आठ कषाय और 
लोभ संज्वलनकी संख्यातभागहानिका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवे भागप्रमाण है । 

& ४२५. उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अद्वाइस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागद्दानिका जघन्य काल 
अन्तर्मुहत और उत्कृष्ट काळ पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण हे | संख्यातभागहानिका जघन्य 
काळ एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवलिके 
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४२६. सासण० अङ्टाबीसंपयडीणमसंखे०भागहाणि० जह० एगस०, उक्क० 
पलिदो० असंखे०भागो । सम्मामि० अट्टाबीसंपयडीणं असंखे०भागहा० ज० एगस०, 
उक्क० पलिदो० असं०मागो । संखे०भागहाणि-संसे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० 
आवलि० असंखे०्भागो | मिच्छाइड्री ० -छव्वीसंपय० असंखे ०भागवड्डि-हाणि-अवहि° 
सव्वद्धा । दोवड्डि-दोहाणि० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असं०भागो। सम्मत्त- 
सम्मामि० एइंदियभंगो । असण्णि० मिच्छाइड्रिभंगो । 

एवं कालाणुगमो समत्तो । 

& ४२७, अंतराणुगमेण दुविहों णिदेसो-ओघे० आदेसे० । ओघेण मिच्छत्त ०- 
बारसक०-णवणोक० असंखे०भागवड्टिहाणि-अवट्टि णत्थि अंतरं । दोवड्टि-दोहाणि० 
ज० एगस०, उक्क० अंतोसु० । असंखे०्गुणहाणि० ज० एगस०, उक० छम्मासा । 
एवमणंताणु०्चउक्क० । णवरि असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्व जह० एगस०, उक० चउवीस- 
महोत्तरे सादिरेगे । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । चत्तारि- 
वड्ि-तिण्णिहाणि-अवत्तच्व० ज० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्त सादिरेगे । अवद्विद॒० 
जह० एगस०, उ क० अंगुलस्स असंखे०भागो । एवमचक्खु ०-भवसि०-आहारि त्ति । 
असंख्यातवे भागप्रमाण है । 

$ ४२६. सासादनसम्यग्ृष्टियांमें अद्वाइस प्रकृतियोंकी असंस्यातभागहानिका जघन्य 
काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यग्मिथ्यादृष्टियोमें 
अट्टाईस प्रकृतियोकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट काळ पल्यके 
असंख्यातवं भागप्रमाण हे । संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण दै । मिथ्याहृष्टियोंमें छब्बीस 
प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि,। असंख्यातभागहानि और अवस्थितका काळ सवदा हे । 
दो बृद्धि और दो हानियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे 
भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग एकेन्द्रियोके समान है । असंल्ञियोंका भंग 
मिथ्यादष्टियोंके समान है । 
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इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ 

§ ४२७. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है-ओघसे ओर आदेशसे । ओघकी 
अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायांकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि 
और अवस्थितका अन्तर नहीं है। दो इद्धि ओर दो हानियों का जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए | 
किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन रात हे । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात 
` भागहानिका अन्तर नहीं हे । चार वृद्धि, तीन हानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन रात है। अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार अचक्षुद्शनवाले, . भव्य और 
आहारक जीवोंके जानना चाहिए । 


गा? २२ | ट्विदिविहत्तीए बड़ढोए अंतरं २६१ 


$ ४२८, आदेसेण पेरइएसमु मिच्छ त्तवारसक०-णवणोक> अमंखे०भागहाणि- 
अवहि० णत्थि अतर । सेसपदवि० ज० एगस०, उक्क० अंतोगु० | एवमणताणु०- 
चउक्क० । णवरि असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्द० ज० एगस्‌०, उक चउबीसमहोरत्त 
सादिरेगे | सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंदर । चत्ताखिडि-निण्णि 
हाणि-अवत्तव्व० जह० एगसमओ, उक्क चउबीसमहारत्त सादिरेगे | अवब्टि० जह० 
एगस०, उक० अंगु असंखे०भागो। एवं सव्बणरइय-पंचि०तिरिक्खतिय ०- 
देव-भवणादि जाव सहस्सार त्ति | 

$ ४२९, तिरिक्खेसु अद्ठात्रीसंपयडीणं सव्वपदवि० ओघं । पंचि०तिरि० 
अपञ्ज० अट्टावीसंपयडीणं जाणि पदाणि अत्थि तेसि पदाणं णेख्यभंगो । एवं 
पंचिदियअपज०-तसअपजत्ताणं । 

$ ४३०, मणुसतिण्णिश मिच्छत्त-वारसक०-णवणाक* असंखे०भागहाणि- 
अवट्टि० णत्थि अंतरं । सेसपदवि० ज० एगस०, उक० अंतोग्नु० । असंखे०गुणहाणि० 
ज० एगस०, उक्० छम्मासा । णवरि मणुसिणीसु वासपुधत्त | अणंताणु०चउक्क० 
सम्मत्त ०-सम्मामिच्छत्ताणं णिरओध । मणुसअपज्ञ ० अट्टावीसंपयडीण सव्वपदवि० 
- जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागा । 


विन, 
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8 ४२८. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय और नो नोकषांयोंकी 
अ तँपयातभागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं हे । शेष पदविभक्तियोंका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहत है। इसी प्रकार अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अपेक्षासे 
जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस दिन-रात है । सम्यकत्व आर सम्यग्मिथ्यात्वकी 
असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है । चार वृद्धि, तीन हानि ओर अवक्तञ्यका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चाबीस दिन-रात हे । अवस्थितका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातर्व भागप्रमाण हे । इसी प्रकार सच 
नारकी, तीन प्रकारके पंचेन्द्र्य तिय, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके 
'देबोके जानना चाहिए । 

8 ४२९, तिर्यचोंमें अझ्टाईस प्रकृतियोंकी सब पदस्थितिविभक्तियाका अन्तर ओघके 
समान है। पंचेन्द्रिय तियंच अपर्थाप्तकोंमें अद्वाईस प्रक्ृतियोंके जो पद हैं उन पदोंका भंग 
नारकियोके समान है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय अपर्योप्त और त्रसअपर्याप्त जीबोंके जानना चाहिए । 

६ ४३०. तीन प्रकारके मतुष्यांमें मिथ्यात्व, बारह कपाय ओर नो नोकषायोंकी असंख्यात 
भागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं हे । शेष पदविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । असंस्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । किन्तु इतनी विशेषता है. कि मनुष्यनियोंमें वषप्रथ्यक्त्व अन्तर 
है। अनन्ताचुबन्धी चतुष्कः सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वको अपेक्षा सामान्य rn 
समान जानना चाहिए । मनुष्य अपयांप्तकोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी सब पदविभ जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 





जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ठिदिविहत्ती ३ 

२ ४३१. आणदादि जाव णवगेवज० छब्बीसंपयडीणमसंखे० भागहाणि० 
णत्थि अंदर । संखे०यायहाणि० जह० एगससभो, उक० सत्त रादिंदियाणि सादिरे- 
याणि । संखे ०भागहाणीए सादिरेयसत्तरादिंदियाणि अंतरमिदि जं भणिदं तण्ण घडदे, 
आणदादिसु किरियाविरदिदस्स ड्रिदिखंडयघादाभावादो । ण चाणंताणुबंधिविसंजोयणाए 
सम्मत्तगहणकिरियाए च सत्तरादिंदियमेत्तमंतरमत्थि, तत्थ चउवीस-' 
अहोरत्तमेत्तभंतरपरूवणादो त्ति ? ण एस दोसो, सुकलेस्सियमिच्छाइड्टीसु विसोहि- 
मावृरिय दिदिकंडयघादं कुणमाणेसु संखे०भागहाणोए सचरादिंदियमेत्तंतरुवलंभादो । 
मंखेजगुणहाणिमाणदादिदेचा किण्ण झुणंति? ण, तारिसविसिट्टविसोहीए तत्था- 
भावादो । तं पि कुदो णव्वदे ? पदम्हादो चेव उच्चारणुवदेसादो । अणंताणु०चउक्क० 
संखे ०गुणहाणि-असंख ०गुणहाणि-अवत्तव्व० जह० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ताणि 
सादिरयाणि । सम्मत्त-सम्सामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । चत्तारिवडि- 
तिण्णिहाणि-अवत्तव्व० जह एगस०, उक्क० चउबीसमहोरचाणि सादिरेयाणि। अणुः 
हिसादि जाव सब्वइसिद्धि त्ति अद्टावीसपय० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतर । 
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& ४३१. आनत कल्पसे लेकर नो म्रेवेयेकतकके देवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंज्यात 
भागहानिका अन्तर नहीं है । संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक सात रात-दिन है । 

शंका--संस्यातभागहानिका जो साधिक सात दिनरात अन्तर कहा है वह नहीं बनता 
है, क्‍योंकि आनत आदिकमें क्रियारहित जीवके स्थितिकाण्डकघात नहीं होता है। 
यदि कहा जाय कि अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना ओर सम्यक्त्वके ग्रहण करने रूप क्रियामें सात 
दिनरात अन्तर होता है सो भी वात नहीं है, क्योंकि इस विषयमे चोबीस दिनरात प्रमाण 
अन्तर कहा हे । 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि विझुद्धिको पूरा कर स्थितिकाण्डकघात 
करनेवाले शुङळञ्यावाळ मिथ्यादृष्टियामें संख्यातभागहानिका सात दिनरात अन्तर 
पाया जाता है । 

शंका--आनत आदि कल्पोंके देव संख्यादगुणहानिको क्यों नहीं करते हैं ? 


समाधान---नहीं, क्योंकि उस प्रकारकी विशिष्ट विशुद्धि वहाँ पर नहीं है । 
शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 
समाधान---उचारणाके इसी उपदेशसे जाना जाता है । 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी संख्यातगुणहानि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस दिन रात हे । सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वको असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है । चार वृद्धि, तीन हानि ओर अवक्तव्यका 


जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है । 
अनुदिशसे लेकर सवोथंसिद्धितकके देवोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका 
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१. ता० प्रतो -मत्थि चडवीस इति पाठः । 
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संखे०भागहाणि० सम्मत्तस्स संखे०्युणहाणि० अणंनाणु०चउइ> मंख०गुणद्राणि- 
असंखे०्गुणहाणोणमंतर जह० एगस०, उक० वासप्रथत्त | सव्वट्ठसिडिम्मि 
पलिदो० संखे० मागो । 

$ ४३२, इंदियाणुवादेण एइंदिएसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० अनंखे०- 
भागवड़ि-हाणि-अवहि० णत्थि अंतरं । संखज्ञभागहाणि-संखंजगुणहाणि० जह ० एगस०. 
उक्क० अंतोमु० । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे ०भागहाणि० णत्थि अंतरं | संखे ० भागहा०- 
संख ० शुणहा ०-असंख ०गुणहाणीणं ज० एगस ०, उक० चउवीसमहोरत्ताणि सादिग्याणि । 
एइंदियाणमसंख ०भागवड्टि-हाणि-अवड्डाणाणि तिण्णि चेव होंति। तत्थ कथं 
संखे ० भागहाणि-संखे ०शुणहाणीणं संभवो ? किं च उव्वेछणकंडयाणमायामो सड 
महंतो वि पलिदो० असंखे०भागमेत्तो चेव | तं कुदो णब्बदे ? उव्बेज्ञणकालस्स 
पलिदो० असंखे०भागपमाणत्तण्णहाणुववत्तीदो । एवं संते कथं संखे ०भागहाणि-संखं ०- 
गुणहाणीणं संभवो त्ति ? ण, सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तु उव्वल्िदेसु उदयावलियब्भंतर 
पविसिय संखेहिदिसेसेसु तासिं दोण्हं हाणोणमेइंदिएसु उवलंभादो । अड्डावीससंत- 
कम्मिएसु जीवेसु सण्णिपंचिदिएसु सम्मत्त-सम्मासिच्छत्ताणि उव्वल्लमाणसु विसोहि- 
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अन्तर नहीं है। संख्यातर्भागहानिका, सम्यक्त्वकी संख्यातगुणहानिका तथा अनन्तानुवन्धी- 
चतुष्ककी संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट 
अन्तर वर्षप्रथक्त्व है। सर्वार्थसिद्धिमें पल्यके संख्यातर्व भागप्रमाण अन्तर है । 

§ ४३२ इन्द्रियमागंणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोमें मिथ्यात्व, सोलह कपोय, और नौं 
नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितका अन्तर नहीं हे । संख्यात- 
भागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहते 
है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है। संख्यातभाग- 
हानि, संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट 
अम्तर साधिक चौबीस दिनरात है । 

शंका--एकेन्द्रियोंके असंख्यातभागइद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवस्थित ये तीनों 


ही पद होते हैं, अतः वहाँ संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि केसे संभव हैं? दूसरे 
उद्ठेलनाकाण्डकका आयाम बहुत ही बड़ा हुआ तो पल्योपमके असंख्यातव भागप्रमाण ही होता 
है । यदि कहा जाय कि यह किस प्रमाणसे जाना जाता है तो इस प्रतिझंकाका उत्तर यह है कि 
एफेन्द्रियोंमें उद्ठेछलनाकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्यथा वन नहीं सकता है इससे 
जाना जाता है कि उद्वेलनाकाण्डकका आयाम पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण हे और ऐसा 
रहते हुए संख्यातमांगहानि और संख्यातगुणहानि कैसे बन सकती हैं ? 

समाधान---नहीं; क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना करते समय उनके 


एकेन्द्रियों में oe कळक 


उदयावलिके भीतर प्रवेश करके संख्यात स्थितियोंके शेष रहने पर उक्त दोनों हानियाँ एकेन्द्रियोंमें 
पाई जाती हैं । तथा अट्टाईस प्रकृतिसत्कमंवाले जो संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव सम्यक्त्व और 








१. ता० प्रतौ -सायामे सुट्ट इति पाठः । 


२६० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ डिदिविइत्ती ३ 
मावृरिय समसगड्टिदीणं संख ०भागं संखजे भागे च ङ्विदिकंडयसरूबेण घेत्तण एइंदिए- 
सुबवण्णेस सम्मत्त-सम्मासिच्छत्ताणं दोण्ह हाणीणसुषलभादो च। जदि एत्थ दो 
हाणीओ रब्मंति ता" सेसकम्माणं व अंतोग्नुहुत्त मेत्तमंतर किण्ण उच्चदे ? ण, सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्तद्िदिसंतकम्मियाणं जीवाणं गहिदहिदिकंडयाणमेइंदिएखु उववज्ञमाणाणं 
वहुआणमभावादों ! तं छुदो णव्वदे ! ओघम्मि सम्मच-सम्भासि० संखे०भागहाणि- 
संखे ० गुणदाणीणं चउवीसमहोरत्तमेत्ततरपरूबण “ण्णहाणुववत्तीदो । एवं सव्वएइंदिय- 
पुटवि-तरादरपुढ वि०-वादरपुढविपजत्तापञ्जत्तसुहुमपुढवि०-सुहुमपुढविपञ्जत्तापञ्गत्त-आउ०- 
बादरआउ०-बादरआउपजत्तापज़त्-सुहुमआउ ०-सुइमआउपञ्जत्ताप्जत-तेउ ०-बादर- 
तेउ०-बादरतेउपञ्चत्तापञ्जत्त-सुहुमतेउ ०-सुइमतेउपञ्जत्ताप्जत्त-वाउ ०-बाद्रवाउ ०-बादर- 
दाउ एजत्तापजत्त-सु हुमवाउ ०-सुइमवाउ पञ्जत्तापञ्जत्त- सव्ववणप्फदि-सव्वणिगोदा त्ति । 

णवरि बादरपुढविपज ०-बादरआउपज ०-बादरतेउपञ्ञ ०-घादरवाउपञ्ज०-बादरवणप्फदि- 

सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्दलना करते हुए विशुद्धिको पूरा करके अपनी अपनी स्थितिके संख्यातवें भाग 
और संख्यात वहुभागको स्थितिकाण्डकरूपसे ग्रहण करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए हैं. उनके एके- 
न्द्रिय पर्यायमें सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी उक्त दोनों हानियाँ पाई जाती हैं । 
शंका--थदि यहाँ दो दानियाँ पाई जाती हैं तो शेष कर्मोके समान अन्तर्मुहतप्रमाण 
अन्तर क्यों नहीं कहा ? | 
समाधान- नहीं) क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वस्थितिसत्कर्मवाले संज्ञी जीव 


एकेन्द्रियोंमें बज कळ 


स्थितिकाण्डकोंको ग्रहण करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हुए बहुत नहीं पाये जाते हैं । 
क ह ~ 
शृंका- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 
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समाधान--ओधमें जो सम्यक्च और सम्यस्मिथ्यात्वकी संख्यातभागहानि और 


संख्यातगुणहानिका चौबीस दिनरात प्रमाण अन्तर कहा है वह अन्यथा बन नहीं सकता, 
इससे जाना जाता हे कि स्थितिकाण्डकोंका घात करते हुए संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव एकेन्द्रियोंमें 
बहुत नहीं उत्पन्न होते हैं । 

_ इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, बादरप्रथिवीकायिक, बादर प्रथिवीकायिक 
पर्याप्त और अपर्याष्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्त और अपर्याप्, जलकायिक, 
बादर जलकायिक, बादर जलकायिक पयोप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म जढकायिक, सूक्ष्म जलकायिक 
पयाप्त और अपर्याप्त, अभिकायिक, बादर अभिकायिक, बादर अम्निकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, 
सूर्म अभिकायिक, सूक्ष्म असिकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, वायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर 
वायुकायिक पर्यात ओर अपयात, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, 
सब वनस्पतिकायिक और सब निगोद जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि बादर 
एथिवीकायिकपर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक 
पर्याप्त ओर बाद्र वनस्पतिकायिक प्रस्येकशारीर पर्याप्त जीवोंकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य 


१. ता० प्रतौ दो हाणीओ लब्भदि तो इति पाठः। २, ता प्रतौ व (च ) अंतोमुहुत्त- 
इति पाठः । ३. ता" प्रतौ चडवीसरचंतरमेत्तपरूवणा- इति पाठः । 
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गा० २२ ट्विदिविहत्तीए वडडीए अंतरं 


पत्तयसरीरपञ्जत्ताणमसंखेञभागवाड्टि> जह० एगस०, उक्क० अंतोम॒० | 

$ ४३३, विगलिंदिएसु मिच्छत्-सोलसक०-णवणोक० अमंख०भागहाणि- 
अवष्डि० णस्थि अंतरं । असंखे०भागव ङ्डि-संखे ० भागवड़ि-संखे ° भागहाणि-मंख ०गुग- 
हाणीणं जह० एगस०, उक० अंतोस्ु० । सम्मत्त-सम्मामि० असंखं०भागहाणि ° 
णत्थि अंतर । तिप्हं हाणीणं जह० एयस०, उक० चउवीसमहोरत्तं सादिरमे । 

8 ४३४, पंचिदिय-पंचि०पञ्ज० भिच्छत्त०-वारसक०-णवणोक० असंख ०भाग- 
हाणि-अवड्टिश णस्थि अंतरं । तिण्णिवड्डि० दोण्हं हाणीणं जह० एगस०, उक्क० 
अंतोशु० । असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० छम्मासा | एवमणंताणु०्चउक० | 
णवरि असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्व० जह० एगस०, उक० चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे । 
सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । चत्तारिवड्डि-तिण्णिहाणि- 
अवत्तव्व० जह० एगस०, उक० चउवीसमहोरचे सादिरेगे। अवट्टिश ज० एगस०, 
उक० अंगुलस्स असंखे०भागो । एवं तस-तसपञङ्गत्ताणं । 

$ ४३५, जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि० मिच्छत्तःवारसक०-णवणोक० 
असंखे०भागहाणि-अवड्टिश णत्थि अंतरं । असंखेजमागवड्डि-संखे ० भागवड्डि-संखे ०- 
भागहाणि-संखे ०शुणवड्टि-संखे०गुणहाणि० ज० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । असंखे०- 
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अन्तरकाळ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूत है । 

8 ४३३. विकळेन्त्रियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकपायोंकी असंख्यातभाग- 
हानि और अवस्थितका अन्तर नहीं है । असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि 
और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तझुंहूते है । सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं हे । तीन हानियोंका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस दिनरात है । 

8 ४३४. पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें मिथ्यात्वे, बारह कषाय और नौ 
नोकषायोंकी असंख्यातभागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं है । तीन व्रृद्धि ओर दो हानियोंका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । इसी प्रकार अनन्तानु बन्धी चतुष्ककी 
अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन रात है। सम्यकत्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है। चार बृद्धि, तीन हानि ओर 
अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है । 
अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अंगुळके असंख्यातवं भागप्रमाण ह्वै । 
इसीप्रकार त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । 

8 ४३५. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें 
मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितका 
अन्तर नहीं है । असंख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणइद्धि 
और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूत दै । असंख्यात- 
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२६६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहृत्ती ३ 


गुणहाणि० जह० एगस०, उक० छम्मासा । एवमणंताणु०चउक० । णवरि असंखे०- 
गुणहाणि-अवत्तव्व० जह० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्त सादिरेगे । सम्मत्त- 
सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । चत्तारिवड्डि-तिण्णिहाणि-अवत्तव्य ० 
ज० एगसमओ, उक? चउबीसमहोरत्त सादिरेगे। अवड्टि> ज० एगस०, उक्क० 
अंगुल० असं०भागो । एवं कायजोगि-ओरालियकायजोगीणं । णवरि असंखे०भाग- 
वड़ीए णत्थि अंतर । 

६ ४३६. ओरालियमिस्स० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० असंखे०भागवड़ि- 
हाणि-अवट्वि० णत्थि अंतरं । संखे०मागबड्डि-हाणि-संखे ०गुणवड्डि-हाणि० ज० एगस०, 
उक० अंतोमु० । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । तिण्णिहाणि० 
जह० एगस०, उक० चउवीसमहोरत्त सादिरेगे । 

& ४३७. बेउव्विय० मिच्छत्त०-बारसक०-गवणोक० असंखे ० भागहाणि-अवि० 
णत्थि अंतरं । सेसपदवि० जह० एगस०, उक्क० अंतोष्ठु० । एवमणंताणु०चउक्क० । 
शवरि असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्० ज० एगस०, उक० चउवीसमहोरत्त सादिरेगे । 
सम्मत्त०-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । चत्तारिबड्डि-तिण्णिहाणि- 
अवत्तव्वं जह० एगसमओ, उक० चउवीसमहोरत्त `सादिरेगे । अवड्टि० जह० 
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गुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । इसीप्रकार 
अनन्तातुचन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंरूयातशुणहानि 
और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है । 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है । चार वृद्धि, तीन हानि 
और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस दिनरात है । 
अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अंगुळके असंख्यातवं भागप्रमाण है । 
इसीप्रकार काययोगी और औदारिककाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हे. 
कि असंख्यातमागावद्धिका अन्तर नहीं है । 

§ ४३६. ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी 
असंस्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं हे । संख्यातभागड़द्धि, 
संख्यातभागहानि, संख्यातगुणद्वद्धि, और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका 
अन्तर नहीं है । तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस 
दिनरात हे । 

§ ४३७. बेक्रियिककाययोगियांमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी असंख्यात- 
भागद्दानि ओर अवस्थितका अन्तर नहीं है। शेष पदविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृत है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय 

और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंरुयाव- 
_भागहानिका अन्तर नहीं हे। चार वृद्धि, तीन हानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक 


१ आ. तप्रौ एगसमओ चउवीसमहोरत्ते इति पाठः .। 
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एगस०, उक० अंगुल० असंखे०भागो | 

$ ४३८, बेउव्वियमिस्स० मिच्छत्त०-सोलसक०-णवणोक० तिण्णिवड्धि-तिण्णि- 
हाणि-अवट्टिश जह० एगस०, उक० बारस मुहुत्ता । सम्मत्त-सम्मामि० असंख०भाग- 
हाणि० ज० एगस०, उक० वारस मुहुत्ता | तिण्णिहाणि० ज० एगस्‌०, उक्क० चउ- 
वीसमहोरत्त सादिरेगे | 

$ ४३९, कम्महय० सिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० असंखे०भागवड्डि-हाणि- 
अवष्टि० णत्थि अंतरं । संखे « भागवडि-हाणि-संखेजगुणवड़डि-हाणि> जह० एगस०, 
उक्क० अँतोग्नु०। सम्मत्त-सम्मामि० असखे०भागहाणि० ज० एगस०, उक्क० 
अंतोमु० । संखे०भागहाणि-संखे०गुणहाणि-असंखे०गुणहाणि० जह० एगसमओ, 
उक० चउवीसमहोरत्त सादिरेगे । एवमणाहारीणं पि वत्तव्वं । 

§ ४४०, आहार०-आहारमिस्स० अहावीसं पयडीणमसंखे०भागहाणि० जह० 
एगस०, उक० वासपुधत्तं। एवमकसा०-जहाक्खाद० । णवरि चउबीसं पयडोणं 
ति वत्तव्वं । 

& ४४१. वेदाणु० इत्थि० मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० असंखे०भागहाणि- 


~ ~ 


अवहि० णत्थि अंतरं । तिण्णिवड्टि-दोहाणि० ज० .एगसमओ, उक्क० अंतोसु । 
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समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात हे । अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

§ ४३८. वेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितका जंघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर बारह 
मुहर्त हे । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है । तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक चौबीस दिनरात हे । 

६ ४३९. कार्मणकाययोगियोंमें मिथ्यात्व, सोळह कषाय और नौं नोकषायोंकी असंख्यात- 
भागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं दै । संख्यातभागदृद्धि और 
संख्यातभागहानिका तथा संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृत है। सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यांतभाग- 
हानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुह्रूत है । संख्यातभागहानि, 
संख्यातगुणहानि ओर असंख्यातगुगहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
चौबीस दिनरात हे । इसीप्रकार अनाहारकोंकी अपेक्षा कहना चाहिए। 

8 ४४०. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी 
असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है । इसी 
प्रकार अकषायी और यथाख्यातसंयतोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके 
चौबीस पग्रकृतियोंकी अपेक्षा अन्तर कहना चाहिए । 

8 ४४१. वेदमार्गगाके अनुवादसे खीवेदियोमे मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो 
नोकषायोंकी असंख्यातभागहानि और. अवस्थितका अन्तर नहीं है। तीन बृद्धि औरोदी 
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असंखे०्गुणहाणि० जह० एगस०, उक्क० वासपुधत्तं । एवमणंताणु०चउक्क० । णवरि 
असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्व० ओघं । सम्मत्तसम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि 
अंतरं । चत्तारिवट्ठि-तिण्णिहाणि-अवत्तव्व० ज० एगस०, उक० चउवषीसमहोरत्त 
सादिरेगे । अवड्टिश ज० एगस०, उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो । एवं णवुंस० । 
णवरि असंखे०भागकड़ीए वि णत्थि अतर । 

$ ४४२. पुरिस० मिच्छत्त-त्रारसक०-णवणोक० असंखे०भागहाणि-अवड्ि० णत्थि 
अंतरं । तिण्णिवट्ठि-दोहाणि० ज० एगस०, उक० अंतोगु० । असंखे०गुणहा० जह? 
एगस०, उक० वासं सादिरेयं। णवरि मिच्छत्त० छम्मासा । एवमणताणु०्चउक्क० । 
णवरि असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्व० ज० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्त सादिरेगे । 
सम्मत्तसम्मामि० ओघभगो । 

$ ४४३. अवगद० मिच्छच-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अइकसाय-इत्थि-णडुंस० 
असंखे०भागहाणि-संखे०भागहाणि० ज० एगस०, उक्क० वासपुधत्तं । सत्तणोकसाय- 
चदुसंजलणाणमसंखे ० भागहाणि-संखे०भागहाणि-संखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० 
छम्मासा । णवरि सत्तणोकसायाण वासपुधत्तं । 

$ ४४४, कसायाणु० कोधक० मिच्छत्त-पारसक०-णवणोक० असंखे० भागव डि- 
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हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है । असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अपेक्षा जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका 
अन्तर ओघके समान है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर 
नहीं है । चार वृद्धि, तीन हानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक चोबीस दिनरात है । अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
अंगुळके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार नपुंसकवेदीकी अपेक्षासे जानना चाहिए । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि असंख्यातभागवृद्धिका भो अन्तर नहीं है । 

$ ४४२. पुरुषवेदियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोकी असंख्यातभाग- 
हानि ओर अवस्थितका अन्तर नहीं हे । तीन वृद्धि ओर दो हानियोंका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्षे हे । किन्तु इतनी विशेषता हे कि मिथ्यात्वका उकृत्ट अन्तर 
छह महीना हे । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्कको अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता हे कि असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक चौबीस दिनरात हे. । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान हे । 

$ ४४३. अपगतवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकत्व, सम्य ग्मथ्यात्व, आठ कषाय, स्त्रीवेद और 
नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानि ओर संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व हे । सात नोकषाय और चार संज्वलनोंकी असंख्यातभागहानि, संख्यात- 
भागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि सात नोकषायोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है । 

$ ४४४. कषायमार्गणाके अनुबादसे क्रोधकषायवालोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और 
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हाणि-अवड्धि ° णत्थि अंतरं। दोवडि-दोहाणि> ज० एगस०, उक० अंनोमु० ¦ 
असंखे ० गुणहाणि ० ज्‌० एगससओ, उक्क० वासं सादिरय । णवरि मिच्छत्त० 
छम्मासा । एवमणताणु०चउक्क० । णवरि असंखे०शाणहाणि-अवत्तव्व० जह० एगस०, 
उक० चउवीसमहोरत्त सादिरेगे । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । 
चत्तारिवड्डि-तिण्णिहाणि-अवत्तव्व« ज० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्त सादिरेगे | 
अवड्टिश ज० एगस०, उक० अंगुल० असंखेज भागो । एवं माण-माया-लोमाणं । 
णवरि लोभक० असंखे०गुणहाणीए छम्मासा । 

$ ४४५, णाणाणुवादेण मदि०-सुद० मिच्छत्त०-सोलसक०-णवणोक० असंखे०- 
भागवड्टि-हाणि-अवड्टि0 णत्थि अंतरं । दोवङ्डि-दोहाणि० ज० एगसमओ, उक्क० 
अंतोम्न ० सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । तिण्णिहाणि० ज० 
एगस०, उक्क० चउवीस अहोरत्ते सादिरेगे । विहंगणाणी० मिच्छत्त०सोकसक०-णव- 
णोक० असखे०भागहाणि-अवट्टि० णत्थि अंतरं । सेसपदति० जह० एगस०, उक्क० 
अ तोग्नु० । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णस्थि अ तरं | तिण्णिहाणि० ज० 
एगसमओ, उक० चउवीस अहोरत्ते सादिरेगे । 

$ ४४६, आभिणि०-सुद्‌०-ओहि० छब्त्रीसं पयडीणमसंखे०भागहाणि० णत्थि 
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नो नोकषायोंकी असंख्यातभागद्वद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितका अन्तर नहीं है । 
दो वृद्धि और दो हानियांका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूते है! 
असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वष हे । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर छह महीना हे । इसी प्रकार अनन्तानु- 
बन्धी चतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हे कि असंख्यातगुणहानि और 
अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है। 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं हे । चार बृद्धि, तीन 
हानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक ससय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस दिन- 
रात है। अचस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातव- 
भागप्रमाण है । इसी प्रकार मान, माया ओर लोभ कषायवाळोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि लोभकषायकी असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है. । 

§ ४४५. ज्ञानमागंणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीबोंमें मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय और नौ नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर आअवस्थितका अन्तर 
नहीं है। दो वृद्धि और दो हानियांका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत 
है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं हे । तीन हानियोंका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात हे । विमंगज्ञानियोंमें 
मिथ्यात्व) सोलह कषाय और नौ नोकषायांकी असंख्यातमागहानि और अवस्थितका अन्तर 
नहीं हे । शेष पद विभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है । 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातसागहानिका अन्तर नहीं है । तोन हानियोंका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है । 

६ ४४६. आमिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानियोमें छब्बोध प्रकृतियोकी 


२७० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विद्विहत्ती ३ 


अंतरं । संखे०भागहाणि-संखे०्गुणहाणि० जह० एगस०, उक० चउबीसमहोरत्त 
सादिरेगे । असंखे०गुणहाणि० जह० एगस०, उक० छम्मासा । णवरि अणताणु०- 
चउक्क० असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक० चउवीस अहोरत्त सादिरेगे । सम्मत्त- 
सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । संखे०भागहाणि-संखे०गुणहाणि० ज० 
एगस०, उक० चउवोसमहोरत्त सादिरेगे। असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० 
ङम्मासा । एवमोहिदसण-सम्माइष्टि त्ति । 

5 ४४७. मणपञ्जवणाणी० अहावीसं पयडीणमसंखे०भागद्दाणि० णस्थि अंतर । 
संखे०भागहाणि० ज० एगसमओ, उक० चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे। संखे०्शुण- 
हाणि-असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० वासपुधत्तं । णवरि अणताणु०चउक्क० 
संखे०गुणहाणि-असंखे ०्गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क०. चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे । 
णवरि दंसणतियस्स छम्मासा । एवं संजद-समाइय-छेदो०संजदे त्ति। णवरि चउवीसं 
पयडीणं संखे ०गुणहाणि०-असंखे०गुणहाणि० उक० छम्मासा | 

$ ४४८, परिहार० अदावीसं पयडीणमसंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । संखे० 
भागहाणि० ज० एगस०, उक० चउवीस अहोरत्त सादिरेगे । अणंताणु०चउक्क० संखे०- 
गुणहाणि-असंखे०्गुणहाणि० जह० एगस०, उक० चउवीस अहोरत्त सादिरेगे । 
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असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है । संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानिका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है | असंख्यातगुणहानिका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुवन्धी- 
चतुष्ककी असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस 
दिनरात हे । सम्यक्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है। 
संस्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
चोंबीस दिनरात है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह 
महीना है । इसी प्रकार अवधिद्शेनवाले और सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । 


$ ४४७. मनःपययज्ञानियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं 
है। संख्यातमागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस 
दिनरात है । संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर वषप्रथक्त्व है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
संख्यातगुगहानि ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उङृष्ट 
अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि तीन दशन- 
मोहनोयकी अपेक्षा छह महीना उत्कृष्ट अन्तर हे । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत ओर 
छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि चौबीस प्रक्कतियोंकी 
संख्यातरुणहानि ओर असंर्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । 

$ ४४८. परिह्दारविशुद्धिसंयतोमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका अन्तर 
नहीं है । संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस 
दिनरात है। अनन्तानुबन्धौचतुष्ककी संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य 
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सिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मासि० संखे०्शुणहाणि-अमंखे ० गुणहाणि० ज° यस”, उक 
छस्पासा | 

$ ४४९, सुहुससांपराइय० तेतीस पयडीणमसंखे०भागहाणिः दसणतियम्त 
संखे०भागहाणि० ज० एगस०, उक्क० वासपुधत्तं । लोभमंजल० अमंखे०भागहाणि- 
संखे० भागहाणि-संखे०शुणद्दाणि० जह० एगस०, उक० छम्मास्ता | 

$ ४५०, संजदासंजद० मिच्छत्त-सम्मतत-सम्मासिच्छत्त-वारसक०-णवणोक० 
असंख०भागहाणि० णत्थि अंतरं । सखे०भागहाणि० ज० एगस०, रक्क० चडवीस- 
महोरत्त सादिरेगे। मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० संखेण्गुणहाणि-अमंखे०गुणहाणि० 
जह० एगस०, उक ० छम्मासा। अणंताणु०्चउक्क० कसायमंगो। णवरि मंखे०- 
गुणहाणि-असंखे०गुणहाणि० जह० एगसमओ, उक्क० चउतीसमहोरत्त सादिरगे | 

6 ४५१, असंजद्‌० भिच्छत्त-वारसक०-णवणोक० असखे ०भागवड्रि-हाणि- 
अवड्डि० णस्थि अंतर । दोवड्डि-दोहाणि० जह० एंगस०, उक्क० अंतोमुहुत्त | मिच्छत्त ० 
असंखे०्गुणहाणि० ज० एगस०, उक० छम्मासा । एवमणंताणु०्चउक्क० । णवरि 
असंखे०गुणहाणि-अवत्तव० जह० एगस०, उक्क० चउवीसमहारत्त सादिरेगे । सम्मत्त- 
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'सम्सांस° असख ० भागहाएण ० णात्थ अत्र | चत्तारवाड-ताण्णहाण-अवत्तव्व० 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस दिनरात हे । मिथ्यात्व; सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वकी संख्यातगुणहानि ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । 

$ ४४९. सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंमें तेईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि ओर तीन 
द्शनमोहनीयकी संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर वपप्रथक्ख 
हे । लोभसंज्वलनकी असंख्यातभागहानि, संख्यातमागहानि ओर संख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । र 

§ ४५०. संयतसंयतों में मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, वारह कपाय आर नो 
नोकषायोंकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है । संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट 
अन्तर छह महीना है । अनन्तातुबन्धीचतुष्कका भंग कपायके समान हे । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है । क | | 

$ ४५१. असंयतोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि, 
असंस्यातभागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं है। दो वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है। मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। इसी प्रकार अनस्तानुवन्धीचतुष्ककी 
अपेक्षासे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट- अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है । सम्यक्त्व ओर सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है । चार वृद्धि, तीन हानि और अवक्तव्यका 
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ज० एगस०, उक० चउबीसमहोरत्त सादिरेगे । अवष्टि० जह० एगस०, उक्क० अंगुल? 
असंखे०भागो । 

$ ४५२. दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीण पंचिंदियभंगो । ठेस्साणुवादेण किण्ह०- 
णील-काउ० मिच्छत्त-बारसक ० -गवणोक० असंखे०भागवड्ि-हाणि-अवड्टि ० णत्थि 
अंतरं । दोवड्डि-दोहाणि० ज० एगस०, उक्क० अतोमु० । एवमणंताणु०चउक्क० । 
णवरि असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्व० ज० एगस०, उक० चउवीसमहोरत्त सादिरेगे। 
सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भाणहाणि० णत्थि अ तर । चत्तारिबड्डि-तिण्णिहाणि- 
अवत्तव्व? ज० एगस०, उक्क० चउवीस अहोरत्त सादिरेगे। अवहि® ज० एगस०, 
उक० अ'गुलस्स असंखे०भागो | 

$ ४५३. तेउ०-पम्म०मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० असंखे ०भागहाणि-अवष्ि ०- 
णत्थि अंतरं । तिण्णिवड्टि-दोहाणिश ज० एगस०, उक्क० अतोमुहत्त । 
मिच्छत्त>० असंख०गुणहाणि० ज० एगस०, उक० छम्मासा । एवमणंताणु “चउक्क० । 
णवरि असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्य० ज० एगस०, उक्क० च3वीसमहोरत्त सादिरेगे 
सम्मत्त-सम्मामि० असंखे ०भागहाणि० णत्थि अ तरं। चत्तारि ड्रि-तिण्णिहाणि-अवत्तव्व० 
ज० एगस्‌०, उक० चउवीसमहोरत्त सादिरेगे | अवहि० ज० एग०, उक० अ गुलस्स 
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जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस दिनरात है। अवस्थितका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अंगुळके असंख्यातवे भागप्रमाण है । 

8 ४५२. द्शेनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदशेनवालोंका भंग पंचेन्द्रियोंके समान है। 
लेश्यामागणाके अनुबादसे कृष्ण, नीळ ओर कापोत लेश्यावालोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और 
नो नोकपायांकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातमागहानि ओर अवस्थितका अन्तर नहीं है । 
दो वृद्धि और दो हानियांका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत है। इसी 
प्रकार अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुण- 
हानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात 
है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है । चार वृद्धि, तीन 
हानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात 
है । अघस्थितका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अंगुळके असंख्यातबें 
भागप्रमाण है । 

§ ४५३. पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी 
असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितका अन्तर नहीं हे । तीन वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है । मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी 
अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात हे । सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभाग- 
हानिका अन्तर नहीं है । चार वृद्धि, तीन हानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है। अचस्थितका जघन्य अन्तर एक सयय और 
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भागो । 

$ ४५४. सुक्क०ले० मिच्छत्त -बारसक०-णत्रणोफ ० असंखे०भागहाणि० णत्थि 
अ तर । सख ०भागहाण-सख ०शुणहाणि ० ज० एगस०, उक्क० अतोप्ः | असंख०- 
गुणहाणि० एगस०, उक० छम्मासा । एवमणंताणु०्चउकक० | णवरि असंखं०- 
शुणहाण०-अवत्तव्व°० जह० एगस०, उक० चउवीसमहोरत्त सादिरेगे । सम्मत्त- 
सम्माम० असख०भागहाणि० णत्थि अंतरं । चत्तारिवड्डि-तिण्णिहाणि-अवत्तव्व ० 
ज० एगस०, उक० चउवोसमहोरत्त सादिरेगे । अवद्धिंद ० ओघभंगो । 

$ ४५५, भवियाणुवादेण अभवसिद्विय ० मिव्छत्त-सोलसक ०-णवणोक ० असंख ०- 
भागवड्डि-हाणि ० [अव्ठि] णत्थि अ तरं । दोवड्डि-दोहाणि० ज० एगस०, उ० अ तोस्ुः | 

$ ४५६, सम्मत्ताणुवादेण वेदग० सिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-सोलसक०- 
णवणोक० असंखं०भागहाणि० णत्थि अतर। संखे०भागहाणि-संखे०गुणहाणि० 
ज० एगस०, उक० चउवोसमहोरत्त सादिरेगे । मिच्छत्त -सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०- 
गुणहाण० ज० एगस०, उक० छम्मासा | अणंताणु्चउक्क० असंखे०गुणहाणि० ज० 
एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्त सादिरेगे । 

$ ४५७, खइय० एकवोसपयडीणमसंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । संखे०- 
भागहाणि-संखे ०गुणहाणि-असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्त० छम्मासा | उवसम० 
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उत्कृष्ट अन्तर अंगुळके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

$ ४५४ झुङ्क ळेञ्यावालोमें मिध्यातव, बारह कषाय, और नौ नोकषायांकी असंख्यातभाग- 
हानिका अन्तर नहीं हे । संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूते है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर छह महीना है । इसीप्रकार अनन्तानुवन्धोचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक चोवीस दिनरात है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका 
अन्तर नहीं हे । चार वृद्धि, तीन हानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन रात है । तथा अवस्थितका अन्तर ओघके समान है । 

§ ४५५. सव्यमार्गणाके अनुवादसे अभव्योंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकपायोंकी 


 असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं दै । दो बृद्धि और दो 
हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है 


$ ४५६. सम्यक्त्वमागंणाके अनुवादसे वेदकसम्यग्डष्टियाोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, 
स्रम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोककषायोंकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है । 
संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहान्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक चौबीस दिनरात है । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यर्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोवीस दिनरात है । 
6 ४५७, क्षायिकसम्यग्दष्टियोमे इक्कीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका अन्तर 
नहीं है। संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक 
- ३५ 
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अड्डावीसं पय डीणमसंख्‌ ० भागहाणि-संखे ० भागहाणि० अणंताणु०चउक० संखे०गुण- 
हाणि-असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्त सादिरेगे। सासण० 
अहावीसं पयडीणमसंखेञ्ञमागहाण० ज० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । 
सम्मामि० असंखे०भागहाणि-संखे०भागहाणि-संखे०्गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० 
पलिदो० असं०भागो । मिच्छाइड्टी मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० तिण्णिवड्डि-तिण्णि- 
हाणि-अवड्टिदाणमोघ । सम्मत्त-सम्मामि० चटुण्हं हाणीणमोष । 

९ ४५८. सण्णियाणु० सण्णि० चक्खु दसणिभंगो | असण्णि मिच्छत्त-सोलसक०- 
णबणोक० असंखे०भागवड्रिहाणि-अवट्टिश णत्थि अंतरं | संखे०भागबड़ि-हाणि- 
संखे०गुणवड़ि-हाणि० ओघं । सम्मत्तसम्मामि० चटुण्हं हाणीणमोषं | 

एवमंतराणुगमो समत्तो 

$ ४५९, भावो-सव्वत्थ ओदइओ भावो | एवं जाब० । 

$ अप्पावहुअ 

$ ४६०. सुगममेदं, अहियारसंभालणफलत्तादो । 

® मिच्छुत्तस्स सव्वत्थोवा असं खेज्ज गुणहाणिकम्मसिया । 
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समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अट्टाईस प्रक्र असंस्यात- 
भागहानि ओर संख्यातमागहानिका तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्करकी संस्यातगुणहानि ओर 
असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात 
हे । सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें अहाईस प्रकृतियोंकी असंस्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यग्मिथ्यादृष्टियोमें असंख्यात- 
भागहानि, संस्यातभागहानि और संख्यातशुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । मिथ्यादृष्टियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो 
नोकषायोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि और अवस्थित का अन्तर ओघके समान है । सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानियोंका अन्तर ओघके समान है । 

$ ४५८. संज्ञी सागंणाके अनुवादसे संज्ञियोमें चक्षुदर्शनवालोंके समान भंग हे । असंक्षियोंमें 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी असंख्यातभागव्वद्धि, असंख्यातभागहानि ओर 
अवस्थितका अन्तर नहीं है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संस्यातगुणत्रद्धि ओर 
संस्यातगुणद्दानिका अन्तर ओघके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानियोंका 
अन्तर ओघके समान है । 

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ । 


§ ४५९. भाव सर्वत्र औदयिक है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 
इस प्रकार भावाचुगम समाप्त छुआ । 

६७ अब अस्पबहुत्वानुगमका अधिकार है । 

3 ४६०. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि इसका फल केवल अधिकारकी सम्हाल करना है । 

 मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव सबसे थोडे हं । 
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3 ४६१. कुदो ? दंसणमोहक्खवगाणं संखेजत्तादो | णमो हेयू असिद्धो, मणुस- 
पजत्तरासि मोत्तण अणत्थ तक्खवणामावादो । ण च मणुसपञ्जत्तरासा सब्त्रो पि 
दंसणमोहणीयं खवेदि, अट्‌ठत्तरछस्सदमेत्तीवाणं चच तक्खवणुवलंमादो ! ण च ने 
सव्वं एगसमयमसंखे०गुणहाणि करेति, अट्टत्तरसयजीवाणं चेव एगसमए असंखे०- 
गुणहाणि कुणंताणद्गुवलंभादो । अणियङ्गिकरणद्धाए संखे०सहस्समेत्ताणि असंखे०गुण- 
हाणिड्टिदिकडयाणि । तेसु कंडएसु एगसमयम्मि) वङ्माणणाणाजीव घेत्तण असंखे०- 
गुणहाणिट्रिदिविहत्तिया जीवा सव्वत्थोवा त्ति भणिदा । 

(9 संखञ्जगुणहाणिकस्मसिया असखेज्ञ गुणा । 

६ ४६२, कुदो १, सण्णिपज्ञत्तापज्ञत्ताणं जगपदरम्स अमंख०भागमेत्ताण- 
मसंखे०भागत्तादो । तेसि को पडिभागो? अंतोमुहुतं । छस्समयाहियअसंख ० भागहाणि- 
अवड्डिदाणमद्धाओ त्ति वुत्त होदि । 

& सखेज्ञ'भागहाणिकम्मसिया सखेञ्ञगुणा । 

$ ४६३, कुदो ? तिव्वविसोहिए परिणदजोवेहिंतो मञ्झ्िमविसोहीए परिणद- 
जीवाणं संखेञ्जगुणत्तादो । का विसोही णाम? ड्रिदिखंड यघादहेदुजीवपरिणामा 
बिसोही णाम । तासि किं पमाणं? असंखे०लोगमेत्ताओ जहण्णविसोहिप्पहुडि 
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$ ४६१. क्‍योंकि दशंनमोहनायकी क्षपणा करनेमाळे जीव संख्यात हैं। यह हेतु असिद्ध 
नहीं है, क्योंकि मनुष्य पर्योप्तराशिको छोड़कर अन्यत्र मिथ्यात्वका क्षय नहीं होता है । 
उसमें सी सभी मनुष्यपर्याप्तराशि दशेनमोहनीयका क्षय नहीं करती है, क्‍योंकि छह सा आठ 
जीव ही उसका क्षय करते हुए पाये जाते हैं | उसमें भी वे सब जीव एक समयमें असंख्यावगुण- 
हानि नहीं करते हैं, क्योंकि एक समयमें अधिकसे अधिक एक सौ आठ जीव ही असंख्यात- 
गुणहानि करते हुए पाये जाते हैं। अनिद्वत्तिकरणके कालमें संख्यात हजार असंख्यातगुणहानि 
स्थितिकाण्डक होते हैं । उन काण्डकोंमें एक समयमें विद्यमान नाना जीबोंकी अपेक्षा असंख्यात- 
गुणहानि स्थितिविभक्तिवाळे जीव सबसे थोड़े हैं यह उक्त सूत्रका अभिप्राय है. । 
% संख्यातगुणहानिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

६ ४६२. क्योंकि ये जीव जगप्रतरके असंख्यातवें भागप्रमाण संज्ञी पयोप्त आर अपयाप्तकों 
के असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । यइ प्रमाण छानेके लिए प्रतिभाग क्या है ? अन्तमुहूतकाल 
प्रतिभाग है । असंख्यातभागहानि और अवस्थितके कालमें छह समय मिला देने पर यह काल 
होता है यह इसका तात्पय है । | तव 

ॐ संख्यातभागहानिकमवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 

& ४६३. क्योंकि तीव्र विज्युद्धिस परिणत हुए जीवाँकी अपेक्षा मध्यम विशुद्धिसे परिणत 
हुए जीव संख्यातगुण होते हैं । र 

शंका--विशुद्धि किसे कहते हें! कका र 
समाधान-स्थितिकाण्डकके घातके कारणभूत जीवोंके परिणामोंको विशुद्धि कहते हैं । 
शंका--इन विशुद्धियोंका प्रमाण कितना है ! 


लाड डड ची 


१. ताज्प्रतौ तेसिमुदएसु एगसमयम्मि इति पाठः । २. आ०प्रतौ छुमासाहियअसंखे० इति पाठः । 
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२७६ 
समयाविरोहेण छवडिमुवगयाओ* कञ्जमेदेण चउब्मेदसणुघगयाओ | काणि ताणि 
चत्तारि कजाई ? अधट्टिदिगलणा असंखे०भागहाणीए ड्रिदिखंडयघादो संखे०भाग- 
इाणीए हिदिखंडयबादो संखेजगुणहाणीए ट्रिंदिखंडयघादो चेदि । तस्थ एगभवम्मि 
संखेज्ञगुणहाणिहेदपरिणामेसु परिणमणबारा एगजीवस्स थोवा । संखे ०भागहाणिहेदु- 
विसो हिट्टाणेसु परिणमणवारा संखे०्गुणा, संखेजगुणहा णिहेदुविसोहिडाणेहिंतो संखे०- 
भागहाणिहेटुविसो हिड्टाणाणं संखे०गुणत्तादो थोवजत्तण पाविजमाणत्तादो वा। असंखे०- 
भागहाणीए ट्विदिखंडयघादणवारा संखे०्गुणा । कारणं पुव्वं व वत्तव्वं | अधहिदि- 
गालणवारा असंखे ० गुणा, सगहिदिसंदादो हैड़िम ड्िदिबंधहेटूपरिणामाणमसंखे०गुणत्तादो। 
तेण संखेज्जगुणहाणिविहत्तिएहिंतो संखेज्जभागहाणिविहत्तिया संखे०शुणा चि सिद्धं 
संखे०गुणहाणि सण्णिपंचिंदिया चेव कुर्णति । संखेजभागहाणि पुण सण्णिपंचिदिया 
असण्णिपंचिदिया घउरिंदिय-तीईंदिय-चीहदिया च कुणंति तेण संखेञ्जगुणहाणि- 
बिहत्तिएहिंतो संखेज्जभागहाणिबिहत्तिएहिं असंखेजगुणेहि होदव्वमिदि ? ण, पंचिंदिए- 
हिंतो तसरासीए असंखेज्गुणत्ताभावादो । सण्णिपचिदियाण संखेजगुणहाणिविहत्ति- 
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समाधान--इनका प्रमाण असंख्यात लोक है । जो जघन्य विशुद्धिसे लेकर यथाझाख 


छह वृद्धियोंको प्राप्न होती हुई कार्येभेदसे चार प्रकारकी हैं । 
शंका---ये चार कायं कोनसे हैं. ! 
समाधान--अधःस्थितिगळना, असंख्यातभागहानिके द्वारा स्थितिकाण्डकघात, संख्यात- 
भागहानिके द्वारा स्थितिकाण्डकघात ओर संख्यातगुणहानिके द्वारा स्थितिकाण्डकघात ये 
चार काय हैं । 
इनमें एक भवमें एक जीवके संख्यातगुणह्दानिके कारणभूत परिणामोंमें परिणमन करनेके 
बार सबसे थोड़े हें । इनसे संख्यातभागहानिके कारणभूत विशुद्धिस्थानोंमें परिणमन करनेके 
बार संख्यातगुणे हैं, क्योंकि संख्यातगुणहानिके कारणभूत बिझुद्धिस्थानोंसे संर्यातभागहदानिके 
कारणभूत विश्युद्धिस्थान संख्यातगुणे होते है। अथवा संख्यातभागहानिके कारणभूत विशुद्धिस्थान 
अल्प यत्नसे प्राप्त होते हैं, इसलिये संख्यातगुगहानिके कारणभूत बिशुद्धिस्थानोंसे ये संख्यातगुणे 
होते हैं । इनसे असंख्यातभागहानिके द्वारा होनेबाले स्थितिकाण्डकघातके बार संख्यातगुणे हैं । 
यहाँ भी कारण पहलेके समान कहना चाहिये । इनसे अधःस्थितिगळनाके बार'असंख्यातगुणे हैं, 
क्योंकि अपने स्थितिसत्त्वसे अधस्तन स्थितिबन्धके कारणभूत परिणाम असंख्यातगुणे होते है । 
इसलिये संख्यातगुणहानिविभक्तिवाळे जीवोंसे संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे 
होते हैं यह सिद्ध हुआ। 
शुंका--संख्यातगुणहानिको संज्ञी पञ्चेन्द्रिय ही करते हैं । परन्तु संख्यातभागहानिको 
संज्ञी पंचेन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चोइन्द्री, तीन्द्रिय और दोइन्द्रिय जीव करते हैं, अतः 
& ३3580 जीवोंसे संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे 
समाधान--नहीं, क्योंकि पंचेन्द्रिय जीबोंसे त्रसजीवराशि असंख्यातगुणी नहीं है। 
संज्ञी पंचेन्द्रियोमें संख्यातगुणहानिस्थितिविभक्तिबाले जीवोंसे वहीं पर संख्यातभाग- 


१ ता०प्रतौ छुवद्भिसुचगयादो ओ इति पाठ: । 
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एहिंतो त्येव संखेजभाणहाणितरिहत्तिया संखे०गुणा ¦ असण्णियंचिंदिएस संखे०भाग- 
हाणिबिहत्तिया संखे०गुणा । सण्णिपंचिदिएहिंनो असंखयुणसु असण्णिपंचिदिएस 
सत्थाणे संखे० गुणहाणिविवजिए सु सखे०भागहाणिविहत्तिएहि अमंखे०शुणहि होदव्वं । 
ण च सण्णीहिंतो असण्णोणमसंखेजञ गुणत्तमसिद्ध | सव्वत्थोवा सण्णिणवंसयवेदगव्भो- 
वक्कतिया । सण्णिषुरिसवदगब्भोवक्कतिया संखेज्जगुणा । सण्णिडत्थिवेदगव्भोवक्क- 
तिया संखे०गुणा । सण्णिणबुंसयवेदसम्पुच्छिमपञ्जत्ता संख०गुणा | सण्णिणवुंसयवेद- 
सम्सुच्छिमअपजजत्ता असखे०गुणा । सण्णिइ त्थि-परिसवेदगव्को्रक्कतिया असंखे०- 
वस्साउआ दो वि तुल्ला असंखे०गुणा। असण्णिणवुंसयवंदगव्मोवककतिया संख ०गुणा । 
असण्णिपुरिसवेदगब्भोवक्कतिया संखे ०गुणा । असण्णिइत्थिवेदगव्मोवक्कतिया संखे०- 
गुणा । असण्णिणवुंसयवेदसम्मुच्छिमपज्ञत्ता संखे०गुणा । असण्णिणत्रुंसयवेद- 
सम्मुच्छिमअपजत्ता असंखेजगुणा त्ति एदम्हादो खुद्दावंधयुत्तादो असंखे०गुणत्त- 
सिद्धोए ? ण एस दोसो, जदि वि सण्णिपंचिदिएहिंतो असण्णिपंचिदिया असंख०गुणा 
हाँति तो वि संखेजभागहाणिविहत्तिया संखेज्जगुणा चेव, तिव्वत्रिसोहीए जीवाण 
तत्थ बहुआणमभावादो । बहुआ णत्थि त्ति ङुदो णब्वद्‌? संखे०्गुणहाणि- 
हानिस्थितिविमक्तिवाछे जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें संख्यातभागहानिस्थिति- 
विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 

शंका--चूँकि संज्ञी पंचेन्द्रियोसे असंख्यातगुणे असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव £स्वस्थानमें 
संख्यातगुगहानिसे रहित हैं अतः उनमें स ख्यातभागहानिस्थितिविभक्तिवाले जीव स ख्यात- 
भागहानिस्थितिविभक्तिबाले संज्ञी जीवाँसे अस ख्यातगुणे होने चाहिये? यदि कहा जाय 
कि क ज्ञियोंसे असंज्ञी अस ख्यातगुणे हैं यह वात असिद्ध है सो भी वात नहीं है, क्योंकि 
गर्भसे उत्पन्न हुए नपुसकवेदी स्ञी जीव सबसे थोड़े हैं । गभेसे उत्पन्न हुए पुरुषवेदी स ज्ञी 
जीव स ख्यातगुणे हैं गर्भसे उत्पन्न हुए खीवेदी स'ज्ञी जीव स'ख्यातशुणे हैं । नपुंसकवेदी 
स ज्ञी सम्मूछन र पर्योप्त जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेदी समूच्छेन अपयोप्त सज्ञी जीव 
अस ख्यातगुणे हैं। गर्भेसे उत्पन्न हुए खीवेदी ओर पुदुषवेदी अस ख्यातवषकी आयुवाछे 
दोनों ही समान होते हुए अस ख्यातगुणे हैं। गर्भसे उत्पन्न हुए नपुसकवेदी असङ्गी 
जीव स'ख्यातगुणे हैं। गर्भसे उत्पन्न हुए पुरुषवेदी असज्ञी जीव स ख्यातगुणे हें । गर्भसे 
उत्पन्न हुए खीवेदी अस'ज्ञी जीव स ख्यातगुणे हैं। अस'ज्ञी नपुसकवेदवाले संम्मूछन पर्याप्त 
जीव संख्यातगुणे हैं। अस'ज्ञी नपुंसकवेदवाळे स मूच्छेन अपर्याप्र जोब अस ख्यातणुणे हैं । 
इस प्रकार खुद्दाबन्धके इस सूत्रसे सज्ञियोंसे अस'ज्ञी जीव अस ख्यातगुणे है. यह बात सिद्ध 
हो जाती दै 0000 0000 

समाधान- -यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यद्यपि स ज्ञी पंचेन्द्रियांसे अस ज्ञी पंचेन्द्रिय 
जीव अस ख्यातगुणे होते हैं तो भी स'ख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव स'ख्यातगुणे ही होते 
होते हैं । क्योंकि वहाँ पर बहुत जीवांके तीत्र विशुद्धि नहीं पाइ जाती हे । 

शंका- वे बहुत नहीं हैं यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे? 

समाधान--स ख्यातगुणद्वानिविभक्तिवाढोंसे स'ख्यातभागहानिविभक्तिवाळे जीव 





जि 


२७८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्तो ३ 


विहत्तिएहिंतो संख०भागहाणिविहत्तिया संखेजयुणा त्ति घुण्णसुत्तादो णव्बदे । 
चउरिदिएसु संखे०भागहाणिवि० विसेसाहिया । तीइदिएसु संखे०भागहाणिवि० विसे० । 
वीइदिएसु संखे०भागहाणि० वि०, विसेसाहियकमेण रासीणमवद्टाणादो | तदो संखे ०- 
गुणहाणिविहत्तिएहिंता संखे०भागहाणिविहत्तियाणं सिद्ध संखेजगुणत्त । 

कै सखेज्न गुणवड़िकम्मंसिया असखेज्ञगु णा । 

३ ४६४, एदस्स सुत्तस्स अत्यो बुचदे | तं जहा--संखेजगुणवड़ी सण्णिपंचिदिएसु 
चेत्र होदि ण अण्णत्थ, संखेज्जगुणवड्िकारणपरिणामाणमण्णत्यामावादो । तं पि 
कुदो ? साभावियादो । ते च तत्थतण संखे०गुणवाड्रेविहत्तिया जीवा संखे ०गुणहाणि- 
विहत्तिएहि सरिसा । तं कुदो णव्वदे ? विदियादिपुढवीसु सोहम्मादिकप्पेसु च संखेञ्ज- 
गुणवाडि-संखे०गुणहाणिकम्मंसिया दो वि सरिसा त्ति उच्चारणवयणादो णव्वदे | एवं 
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संते संखे०्गुणहाणितिइत्तिए पेक्खिदूण संखे०गुण-संखे०भागहाणिविहत्तिए हिंतो 
संखेज़गुणवड्डिविहतत्तियाणमसंखे ०गुणत्तं ण घडदि त्ति ण पद्चबड्टेयं, एइंदिएहिंतो 


` स'ख्यातगुणे हैं इस चूर्णिसूत्रसे जाना जाता है ! 

चतुरिन्त्रियोंमें स'ख्यातभागहानिविमक्तिवाळे जीव विशेष अधिक हैं। तेइन्द्रियोंमे 
स ख्यातभागहानिविभक्तिवाळे जीव विशेष अधिक हैं । दोइन्द्रियोंमें स'उयातभागहानिविमक्ति- 
वाळे जीव विशेष अधिक हैं, क्योंकि ये राशियाँ उत्तरोत्तर विशेष अधिक क्रमसे अवस्थित हैं । 
अतः स॒ख्यातगुगहानिस्थितिविभक्तित्रालांसे स'ख्यातभागहानिस्थितिबिभक्तित्राछे जीव 
स ख्यातशुणे हें यह बात सिद्ध हुई । 
$ ° ~ + ७०९ 

& संख्यातगुणव द्विकमवाले जोव असंख्यातगुणे हैं । 

३ ४६४. अब इस सूत्रका अथ कहते हें । जो इस प्रकार है--स ख्यातगुणवृद्धि स्ञी 
पंचेन्द्रियोमे ही होती हे अन्यत्र नहीं होती, क्योंकि अन्यत्र स'ख्यातगुणवृद्धिके कारणभूत परिणाम 
नहीं पाये जाते । 

शंका- ऐसा क्यों होता हवै ? 

समाधान---स्वभाव से होता है । 

ओर वे RA जीव बहींके स'ख्यातगुणहानिस्थिति- 
चिभक्तिबाळे जीवोंके समान होते हैं । | 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--दूसरी आदि प्रथिवियोंमें और सौधर्मादि कल्पोंमें स'ख्यातगुणबृद्धि 
ओर स ख्यातगुणहानि कमवाले दोनों प्रकारके जीव समान हैं, इस प्रकारके उच्चाग्णावचनसे 
जाना जाता है । 

शंका--ऐसा रहते हुए संख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीवोंको देखते हुए संख्यात- 
गुणहानि ओर संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीवोंसे संख्यातगुणवृद्धिविभक्तिवाले जीव 


असंख्यातगुणे हैं यह बात नहों बनती है ? 
समाधान--ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एकेन्द्रियोमेंसे बिकलेन्द्रिय 


गा० २२ ] ट्विदिविहृत्तीए वड़ढीए अः्पातरहुअं २७९ 
विग॒लिदिय-सण्णि-असण्णिपंचिदियपज्ञत्तापज्ञत्तसुप्पञ्जमाणाण विगलिंदिएहिंता 
सण्णि-असण्णिपंचिंदियपजत्तापजत्तएसुप्पजमाणाणं च संखेजगुणवईडि कु्णदाणं संखेज- 
भागहाणिविहत्तिएहिंतो असंखे०गुणाणसुवलंभादों | तेसिमुप्पज्ञमाणाण संखेजभाग- 
हाणिविहत्तिएहिंतो असंखेञ शुणत्तं कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव जहबसहाइग्यिसुह- 
कमलविणिग्गयचुण्णिसुत्तादो सुत्तमण्णहा किण्ण होदि ? ण, राग-दोस-मोहाभावण 
पसाणत्तमुवगयजइवसहवयणस्स असचत्तविरोहादो । जुत्तीदो वा णव्वदे | तं जहा-- 
बीइंदियादितसरासिमेकहं करिय तिष्हं वड्डीणं तिण्हं हाणीणमवद्राणस्स य अद्धा- 
समासेण भागे हिदे संखे०भागहाणिविहत्तिया होति, एगसमयस चयत्तादो । संख ०गुण- 
हाणिविहत्तिया वि एगसमयसंचिदा चेव होदूण संखं०भागहाणिबिहत्तिएहिंतो संखज- 
गुणहीणा जादा, सण्णिपंचिंदिण्सु चेव संखे०गुणहाणोए संभवादो। तत्य बि संखे०भाग- 
हाणिं संखेजवारं काढूण पुणो एगवारं सव्वसण्णिपंचिदियजीवाणं संखे ०गुणहाणि 
कुणमाणाणम्ुवलभादो च। संखेज्भागहाणिविहत्तिया पुण तत्तो संखे०्गुणा होंति, 
सव्वतसरासोसु संभवादो संखेञ्जभागहाणिपाओग्गपरिणामेसु बहुवारं परिणदभावुव- 
लंभादो च । संपहि तसरासिमावलियाए असंखे०भागेण सगुवकमणकालेण खंडिदे 
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और स'ज्ञो व अस'ज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त ओर अपर्याप्त जीबोंमें उत्पन्न होते हें ओर जो विकले- 
न्द्रियोमेंसे संजी और असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होते हैं जो कि 
संख्यातगुणत्रृद्धिको करते हैं वे संख्यातभागहानिविभक्तिवालोंसे असंख्यातगुणे पाये जाते हैं । 
शंका--ये उत्पन्न होनेवाले जीव संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीवोंसे असंख्यात- 
गुणे होते हैं, यह्‌ किस प्रमाणसे जाना जाता हे ९ त 
समाधान--यतिद्ृषभ आचार्यके मुखक्रमढसे निकले हुए इसी चूणिसूत्रसे जाना 


जाता है | 
® 00२७ ७०७ > 0 

शंका--सूत्र अन्यथा क्यों नहीं होता हे ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि राग, द्वेष और मोहसे रहित होनेके कारण यतितृपभ 
आचार्य प्रमागभूत हैं, अतः उनके वचनको असत्य माननेमें विरोध आता है । | 

अथवा, संख्यातभागहानिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणवृद्धिविमक्तिवाले जीव असंख्यात- 
गुणे हैं यह बात युक्तिसे जानी जाती है। जो इस प्रकार है--द्वीन्द्रियादिक त्रसराशिको 
एकत्र करके उसमें तीन वृद्धि. तीन हानि और अवस्थानके कालोंके जोड़का भाग हन णा 
संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव होते हैं, क्योंकि इनका संचय एक समयमें होता दै । 
संस्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव भी एक समयद्वारा ही संचित होते है, फिर भी वे संख्यात- 
भागहानिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणे हीन होते हैं, क्योंकि सख्यातगुणद्दान सञ्ञा पंचेन्द्रियोंमें 
ही संभव है। और वहांपर भी सब संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव संख्यातभागहानिका संख्यात बार 
करके पुनः एक बार संख्यातगुणहानिको करते हैं! _ संख्यातभागद्दानिविभक्तिवाङे जीव तो 
इससे संस्यातगुणे होते हैं, क्‍योंकि सब त्रस राशियोंमें संख्यातभागद्दानि संभव है और 
संख्यातभागहानिके योग्य परिणाम बहुतबार होते हुए पाये जाते हैं। अब त्रसराशिको 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण अपने उपक्रमणकाळके द्वारा खण्डित करनेपर सख्यातरुणदाद्ध 


२८० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | द्विद्विद्दत्ती ३ 


संखे ०गुणबड्डिविदत्तिया असंखे०शुणा होंति । को गुणगारो ? संखेजभागहाणिविहत्ति- 
याणमंतोग्ुहुत्तभागहारे संखेजगुणवड्डिविहत्तियाणं भागहारेण आवलियाए असंखे०- 
भागेण भागे हिदे जं लड़ं सो गुणगारो । तसट्ठिदिं समाणिय एई दिएसु उप्पज्ञमाणतस- 
काहया तसरासिस्स असंखे०भागमेत्ता । तेसि भागहारो पलिदो० असंखे०भागो । तं 
जहा--अंतोमुहुत्तकालब्भतरे जदि आवलियाए असंखे०भागमेत्तो उवकमणकालो 
लब्भदि तो तसट्विदीए कि लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवडिदाए 
पलिदोवमस्स असंखे०भागमेत्तो उवकमणकालो लब्भदि । पुणो एत्तियमेत्तउवकमण- 
कालम्हि जदि तसरासिस्स संचओ लब्भदि तो एगसमयम्मि किं लभामो ति तसो- 
वक्कमणकालेण तसरासिम्हि ओवद्विदे एइंदिएहिंतो तसकाइएसु उप्पज्जमाणरासी होदि, 
आयस्स वयाणुसारित्तादो । हेदू णायमसिद्धो, तसरासीए णिम्मूळक्खयाभावेण तस्स 
सिद्धीदो । णदे संखेजगुणवडिविहत्तिया संखे०गुणहाणि विहदत्तिए हिंतो असंखेजगुण- 
हीणा, तब्भागहारं पेक्खिय असंखेज्जगुण भागहारचादो । तेण सखे०भागहाणि- 
बिहत्तिएहिंतो संखेञ्जगुण वड्डिविहत्ति याणमसंखे०गुणत्तं ण घडदि त्ति? ण, एवं 
संते विगरिंदियरासीण पंचिदियअपञ्जत्तरासोए पंचिदियसंखेज्जवस्साउ अपञ्जत्तरासीए 
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विभक्तिवाले जीव असंख्यातशुणे होते हैं । 

शंका--शुणकार क्या हवै ? 

समाधान---संख्यातभागहानिविभक्तिवालोंके अन्तमुहूतप्रमाण भागहारमें संख्यात- 
गुणबवृद्धिविभक्तिवालोंके आवलिके असंख्यातवं भागप्रमाण भागहारका भाग देनेपर जो लब्ध 
आवे बह गुणकार है । 

त्रसोकी स्थितिको समाप्त करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले त्रसकायिक जीव 
त्रसराशिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं और उनका भागहार पल्यके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण है । जो इस प्रकार हे--अन्तर्मुहत कालके भीतर यदि आवलिके असंख्यातचे भाग 
प्रमाण उपक्रमण काळ प्रात होता है तो सब त्रसस्थितिकालमें कितना, उपक्रमणकाल प्राप्त 
होगा । इस प्रकार फलगुणित इच्छाराशिको प्रमाण राशिसे भाजत करने पर पल्य का 
असंख्यातवां भाग उपक्रमणकाल प्राप्त होता हे । पुनः इतने उपक्रमण काळमें यदि त्रस 
राशिका संचय प्राप्न होता है तो एक समय में कितना प्राप्त होगा, इस प्रकार त्रसराशिके उप- 
क्रमण कालसे त्रसराशिके भाजित करने पर एकेन्द्रियोंमेंसे त्रसकायिकोंमें उत्पन्न होनेवाळी राशि 
प्राप्त होती है, क्योंकि आय व्ययके अनुसार होती है । £यह हेतु असिद्ध नहीं हे, क्योंकि 
त्रसराशिका समूल नाश नहीं होता । अतः उसकी सिद्धि हो जाती है । 

शंका--ये संख्यातगुणइद्धिवाले जीव संख्यातगुणह्वानिविअक्तबाले जीवोंसे असंख्यात 
गुणे हीन होते हैं, क्‍योंकि संख्यातगुणबद्धिवालोंके भागहारको देखते हुए संख्यातगुणहानि 
विभक्तिवालोंका भागहार असंख्यातगुणा बड़ा है। अतः संख्यातभागहानिविभक्तिवालोंसे 
संख्यातगुणइद्धिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे होते हैं यह बात नहीं बनती है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि ऐसा भाननने पर*-विकलेन्द्रिय जीवराशि, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त 
जीवराशि आर पंचेन्द्रिय संख्यात वर्षे, आयुवाली पर्याप्त जीवराशिका प्रमाण जगप्रतरमें पल्यके 
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च॒ जगपदर पलिदो०असंखे०भागमेत्तपदरंगुलेहि खंडिदएगखंउपमाणत्तप्पसंगादो । 
तम्हा तप्पाओग्गसंखेज्ञावलियमेत्तकालब्भंतरुवकमणकालसंचिदेण तसरासिणा होदव्वं, 
अण्णहा तेसिं पदरंगुरस्स असंखे०भागेण संखे०भागेण संखेजपदरंशुलेहि य खंडिद- 
जगपदरपमाणसविरोहादो । तसवियलिंदिय-पंचिदियदिदीओ समाणंतजीवाणं पउर- 
मसंभवादो च, आयाणुसारी वओ त्ति कडू तसकाइएहिंतो एइंदिएसु आगच्छता जग- 
पद्रमावलियाए असंखे०भागमेत्तपदर गुलेहि खंडिदेयखंडमत्ता होंति। पुणो 
एइंदिएहिंतो तत्तियमेत्ता चेव तसेसुप्प्जति तेण संखेजभागहाणिविहत्ति एहिंतो 
संखे०गुणवड्डिविहत्तियाणमसंखेञ्जगुणत्तं' घडदि त्ति धेत्तव्वं । 

® संखेज्ज भागवड्िकम्मंसिया संखेजागुणा । 

$ ४६५ सत्थाणे संखे०भागहाणिविहत्तिए हिंतो संखे ० भागवड्टिविहत्तिया सरिसा । 
कुदो ? संखेज्ञमागहाणिणिमित्तविसोहीहिंतो संखे०भागबड्टिणिमित्तसंकिलेसाणं 
सरिसत्तादो। एवं संते संखेज्जभागहाणिबिहत्तिएहिंतो असंखे०गुण-संखे०गुणवडि- 
विहत्तीए पेक्खिदूण कथं संखेजभागवड्िविहत्तियाणं संखे०गुणत्तं घडदे ? ण एस दोसो 
संकिलेसेण विणा जादिविसेसेण वड्टिदसंखेज्जभागवड्डिविहत्तीए पेक्खिदूण संखेज- 
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असंख्यातवें भागप्र माण प्रतरांगुळांका साग देनेपर जो भाग आवे उतना प्राप्त होता हे । इसलिए 
तत्प्रायोग्य संख्यात आवलिकाळनिष्पन्न उपक्रमण कालके द्वारा संचित त्रसराशि होनी चाहिए । 
अन्यथा उनका प्रमाण जगप्रतरमें प्रतरांगुङके असंख्यातवें भाग, प्रतरांगुलके संख्यातवें भाग और 
संख्यात प्रतरांगुलका भाग देने पर जितना प्राप्त हो उतना होनेमें विरोध आता है । ओर त्रस, 
विकळेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियोंकी स्थितिको समाप्त करनेवाले प्रचुर जीवोंका पाया जाना संभव नहीं 
ट्वै। अतः आयके अनुसार व्यय होता है ऐसा समझ कर त्रसकायिकोंमेंसे एकेन्द्रियोंमें आनेवाळे 
जीवोंका प्रमाण जगप्रतरमें आवलिके असंख्यातव भागप्रमाण प्रतरांगुळोंका भाग देने पर जो एक 
भाग प्राप्त होगा उतना होता है। पुनः एकेन्द्रियोंमेंसे उतने ही जीव त्रसोंमें उत्पन्न होते 

, : अतः संख्यातभागहानिस्थितिविभक्तिवाळांसे संख्यातगुणवृद्धिस्थितिविभक्तिवाळे जीव 
संख्यातगुणे बन जाते हैं, ऐसा महण करना चाहिए । 


& संख्यातभागवृद्धिकमंवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 


6 ५६५. स्वस्थानमें : संस्यातभागहानिविभक्तिवाळोंके संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवाले जीव 
समान हैं, क्योंकि संख्यातभागहानिकी निमित्तभूत विशुद्धिसे संख्यातभागव्रद्धिके निमित्तभूत 
संक्लेश परिणाम समान हें । 

शंका--ऐसा रहते हुए संख्यातभागहानिविभक्तिवाछोंसे असंख्यातगुणइद्धि और 
संख्यातगुणव्वद्धिविभक्तिवाळे जीवोंको देखते इए संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीवोंसे 
संज्यातभागब्रद्धिविभक्तिवाळे जीव संख्यातगुणे केसे बन सकते हैं 

समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संक्लेशके बिना जातिविशेषसे बृद्धिको प्राप्त 
हुए संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवाळे जीवोंको देखते हुए उनके संख्यातगुणे होने में कोई विरोध 
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गुणत्तं'पडि विरोहाभावादो। एवं पि संखेजमागबड्डिबिहत्तिएहिदो संखे०गुण बड्डि- 
विहत्तिया संखे०गुणा । कुदो ? एगजादीदो विणिग्गयजोवाणं जादिवसेण संचिदजीवपडि- 
भागेण विहंजिदण गमणुवलंभादो । तंजहा-बीडंदिएहिंतो विणिग्गंतूण सण्णिपचिदिएसु 
उपजमाणा सत्वत्थोवा | असण्णिपंचिदिएहु उप्पजमाणा असंखेज्जगुणा । चउरिँदिएसु 
उप्पज्ञमाणा विसेसाहिया । तीइदिएसु उप्पज्ञसाणा बिसे० । एइंदिएसु उप्पज्ञमाणा 
असंखेज्जगुणा । एवं तीइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपंचिदिय-सण्णिपंचिदिय-एइंदियाणं 
च वत्तच्तं । तत्थ वीइंदियाणं तोइंदिए उप्पण्णाण संखे०भागवड़ी चेव, पणुवीस- 
सागरोबमद्ठिदीए सह तीइंदिएसु उप्पण्णाणं पि अपज्जत्तकाले पंचाससागरोवममेत्तट्रिदि- 
वंधाभावादो । ण च जहण्णड्िदीए सह तीइंदिएसुप्पण्णबीइंदियाणं पि संखेजगुणबड्डी 
अत्थि, पलिदोवमस्स संखे०मागेणूणपणुवीससागरोवमेहिंतो तीईंदिएस वड्डिदपणुवीस- 
सागरोवमाणं पलिदो ०संखेभागेणूणाएं देखणत्तुव॒लंभादो। तम्हा तीइ दिएसुप्पण्णबीई दियाण 
संखे ० भागवड़ी चेव | चउरिँदिएसु असण्णिपंचिदिएसु सण्णिपंचिदिएसु च उप्पण्णबीइदियाण 
संखे०गुणवड़ी चेव । तीइंदियाणं चउरिंदिएसुष्पण्णाणं संखे०भागवड़ी असण्णिपंचिदिएसु 
सण्णिपंचिंदिएसु च उप्पण्णाणं संखे०गुणवड़ी । असण्णिपंचिदियाण सण्णीसुप्पण्णाणं 


नहीं आता है । 
शंका--ऐसा रहते हुए भी संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणवृद्धिविभक्ति- 
वाले जीव संख्यातगुणे होते हैं, क्योंकि जातिवशसे संचित जीवराशिरूप प्रतिभागसे विभक्त 
करनेपर जितना प्रमाण आवे उतने जीव एक जाति से निकलकर दूसरी जातिमें जाते हुए 
पाये जाते हैं । खुलासा इस प्रकार हे--द्वीन्द्रियोंमेंसे निकळकर संज्ञो पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने- 
वाले जीव सबसे थोड़े है। असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीव असंस्यातगुणे हैं । 
चौइन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीव विशेष अधिक हें । तीनइन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेबाले जीव 
विशेष अधिक हैं । एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीव असंस्यातगुणे हैं । इसी प्रकार तीनइनिद्रय, 
चौइन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय, संज्ञी पंचेन्द्रिय ओर एकेन्द्रिय जीवोंका कथन करना चाहिये | 
उनमें जो द्वीन्द्रिय जीव तीनइन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके संख्यातभागबृद्धि ही पाई जाती है, 
क्योंकि पञ्चीस सागर स्थितिके साथ तीनइन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोके भी अपर्याप्रकालमें 
पचास सागर स्थितिबन्ध नहीं होता । ओर जो होन्द्रिय जीव जघन्य स्थितिके साथ तीन 
इन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके भी संख्यातगुणद्॒द्धि नहीं होती है, क्योंकि पल्यके संर्यातवें 
भागकम पच्चीस सागरसे तीन इन्द्रियोंमें बढ़ाई गई पल्यके संख्यातवें भागकम पञ्चीस सागर 
स्थिति संख्यातगुणी न होकर कुछ कम संख्यातगुणी होती हे । इसलिये जो द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रियोंमें 
उत्पन्न होते हैं उनके संख्यातभागर्वाद्ध ही होती हे । तथा जो द्वीन्द्रियजीव चौइन्द्रिय, असंज्ञी 
पंचेन्द्रिय और संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके संख्यातगुणबृद्धि ही होती है । तथा जो 
तीनइन्द्रिय जीव चौइन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके संख्यातभागवृद्धि और जो असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
और संज्ञी पञ्चन्द्रियोमे उत्पन्न होते हैं उनके संख्यातगुणवृद्धि होती है। तथा जो असंज्ञी 
पंचेन्द्रिय जीव संज्ञी पद्नन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके संख्यातगुणवृद्धि होती है। इस प्रकार 
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संखे०गुणवड़ी होदि । एवं होदि त्ति कादण संखे भागवडिविहत्तिएहिंतो मंखे०गुण- 
वड्िविहत्तिया संखे०्शुणा त्ति? ण॒शस दोसो, बीईदिय-दोइ हिय-चउरिदिय-पंचिदिए हिंतो 
णिष्पिडिदण तसक्राइएसु संचरदजीवे पक्स्िदण छडंडिएस पविडुजीवाणमसंख”- 


गुणत्तादो। ण च एइदिएहितो अदण णिष्विदिदपहडिभागेण सग-सगजादीसु 
उप्पञ्गमाणजोबाण मज्झञे संखेजभादडिविहत्तिएहिता संख ०गुणवडित्रिहत्तियाण 
वहुत्तमत्थि, संखे०भागवङड्टिदिसयह्विदीहि सह णिप्पिदमाणएइदिए पक्खिदण संखे० 
गुणवट्टिविसयद्विदीहि सह णिप्पिदमाणएइदियाणं संखेजगुणहीणत्तादो । बीइंदियाणं 
संखे०भागवड्िबिसओ देद्णपशुदीससागरोवमाणमद्मेत्तद्विदाओं। ताओ चेत्र 
एगसागरोवमेण ऊणाओ संखे०गुणवड्िदिसओं | तीइंदियाणं संखे०भागवड्डिविसओ 
देखणपंचाससागरोवरमाणमद्धमेचहिदीओ | ताओ चेव एगसागरोवमेणूणाओं तेसिं 
संखे०गुणवडिविसओ । चउरिंदियाण संखेजभागवडिविसआ । देखणसागरोवमसदस्स 
अद्भमेच्तट्डेदीओं। ताओ चेव एगसागरोवमेणूणाओ तेसि संखेज- 
शुणर्वाडुविसओो । असण्णिपंचिंदियाणं संखेजमागवड्डिविसओ देखणसागरो- 
वमसहस्सस्स अद्भमेचद्विदीओ । ताओ वेव एगसागरोबमेणूणाओ तेसि संखे*गुणवडू- 
विसओ । सण्णिपंचिंदयाणं संखेजभागवड्डिविसओ अंतोकोडाकोडिसारोवमाणमद्धमे्त- 
हिदीओ । ताओ चेव एगसागरोबमेणूणाओ तेसिं संखेज ` गुणवड्टिविसओ । एवं वुत्तकमेण 
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वृद्धियाँ होती हैं ऐसा समझकर संख्यातभागद्रृद्धिवाले जीवोंसे संख्यातगुणवद्धिवाले जीव 
संख्यातगुणे होने चाहिये ? 
समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियों- 
मेंसे निकलकर त्रसकायिकोमे संचार करनेवाले जीवोंको देखते हुए एकेन्द्रियोमे प्रवेश करनेवाले 
जीव असंख्यातगुणे होते हैं । और एकेन्द्रियोंमेंसे आकर प्राप्त हुए प्रतिभागके अनुसार अपनी- 
अपनी जातियोंमें उत्पन्न होनेबाळे जीवोंमें संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणदृद्धि- 
विभक्तिवाले जीव बहुत नहीं हैं, क्‍योंकि संख्यातभागइद्धिकी विषयभूत स्थितियोंके साथ 
 निकळनेवाले एकेन्द्रियोंको देखते हुए संख्यातगुणबृद्धि की विषयभूत स्थितियोंके साथ निकलने- 
वाले एकेन्द्रिय जीव संख्यातगुणे हीन होते हैं । ४ 
शंका- डीन्द्रियोंके संख्यातभागवृद्धि की विषयभूत कुछ कम पश्चीस सागरको आधी 
स्थितियाँ हैं उनके वे ही एक सागर कम संख्यातगुणवइद्धिकों विषय र । तीन इन्दियांके संख्यात- 
भागवृद्धिकी विषय कुछ कम पचास सागर की आधा स्थितियाँ ह । वे ही एक सागर कम 
होकर उनके संख्यातगुणशृद्धिकी विषय होती हें । चोइन्द्रियोंके संख्यातभागइद्धिको विषय 
कुछ कम सौ सागरको आधी स्थितियाँ हैं। वे ही एक सागर कम होकर उनके संख्यात- 
गुणबृद्धिको विषय हें । असंज्षी पंचेन्द्रियोंके संख्यातभागवृद्धिकी विषय कुछ कम एक हजार 
सागरकी आधी स्थितियाँ हैं । वे ही एक सागर कम होकर उनके संख्यातगुणवृद्धिकी विषय 
हे । संज्ञी पंचेन्द्रियोंके संख्यातभागवृद्धिकी विषय अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरको आधी स्थितियाँ हैं । 





१, आ० प्रतौ -णूणाओ संखेज्ज- इति पाठः । 
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खेजगुणवड़िवित्यादों संखे यागवडिविसर बिसेसाडिए संग कथं संखेजगुणवडि- 
विहत्तिएहिंतो स॑झ०भागर ट्रेबिहत्तियायं संखेजणुणर्त घडदे ! णच जादि पांडे 
विणिशयजीव रद भाणे यबे ऐेयस्थि लि बोच जु [, बीड यादिरासीण क्सिसाहियत्तं 
फिडिदण अण्णवस्थाबदीदो' ? एतो दि ज दोसो, जदि वि संखेजगुणवड्डिविसयादो 
संदेजभागवङ्िविसलो विसेसाहिओ देव दो वि संखेजगुणबड्डिविहत्तिएहिंतो 
संसेजयागवठिनिहत्तिया संखेजगणा, एंखेऊ मामव ड्टिविसयं पविस्समाणजीबेहिंतो 
संखेजगुणवडिविसर्य पविस्सम(णजीवाणं संखेज्जगुणहीणत्ता दो । संखेळभागवङ्डिविसयादो 
येव बहुआ जीवा पल्लद्विदूण सगसगजादिं पविसंति त्ति कुदो णव्वदे १ एद्म दो चेव 
जःवसहमुहविणिण्म्यअप्पावहअसुत्तादो । असंखे०पोग्गलपरियसाचदा वि-त-चदु- 
चिदियनीवा एइ दिए पादेकमणंता अत्थि संखें०गुणवड्धिपाओग्गा । संखेज्ञभाग- 
बडिपाओग्गा पुण असंखेजा थेव, पलिदो० असंखे०भागमेत्तकालेण संचिदत्तादो । 
तेण संखेजभागवड़ि बिहत्तिए हिंतो संखेअयुणवड्टिविहत्तिए हि असंखेजशुणे हि होद्व्वमिदि ? 
ण, आयाणुसारिवयर्स णायत्तादो । ण विवरोयकप्पणा जुजदे, अव्ववत्थावत्तीदो । 
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वे ही एक सागर कम होकर उनके संख्यातयुणब्वद्धिकी विषय हैं । इस प्रकार उक्त क्रमसे संख्यात- 
गुणद्द्धिके बिपयसे संख्यातभागद्वद्धिका विषय विशेष अधिक रहते हुए संख्यातगुणवृद्धिविभक्ति 
वालोंसे संख्यातभागत्रद्धिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे कैसे बन सकते हैं ? और जातिकी 
अपेक्षा निकलनेवाले जीवांके प्रतिभागके अनुसार प्रवेश नहीं है ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि 
ऐसा मानने पर द्वीन्द्रियादिक राशियोंकी विशेष अधिकता नष्ट होकर अन्य अवस्था प्राप्त होती हे ? 
समाधान--यह भी दोष नहीं क्योंकि यद्यपि संख्यातगुणवृद्धिके विषयसे 


संख्यातभागद्रद्धिका विषय विशेष अधिक ही है तो भी संख्यातगुणवृद्धिविभक्तिवाळोंसे 


संख्यातभागवृ द्विविभक्तिवाले जीव संख्यातशुणे हैं, क्‍योंकि संख्यातभागवृद्धिके 
चिषयमें प्रवेश करनेवाले जीवोंसे संख्यातगणबूद्धिके विषयमे प्रवेश करनेवाले जीव संख्यात 
गुणे हीन होते है । 


शंका--संख्यातभागबृद्धिके विपयसे ही छोटकर बहुत जीव अपनी अपनो जातिमें 


प्रवेश करते हैं यह वात किस प्रमाणसे जानी जाती है ? 
[a € €~ ९ 

समाधान---यतिवृरषम आचायके मुखसे निकले हुए इसी अल्पबहुत्व सूत्रसे 
जानी जाती है । न 

शंका---असंख्यात पुदूगलपरिवतनोंके द्वारा संचित हुए द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
और पंचेन्द्रिय जीव एकेन्द्रियोंमें प्रत्येक अनन्त हैं जो कि संख्यातगुणवृद्धिके योग्य हें । पर 
संख्यातभागवृद्धिके योग्य असंख्यात ही जीव हैं, क्‍योंकि ये पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके 
हारा संचित हुए हैं। अतः संर्यातभागवृद्धिवालोंसे संख्यातगुणबृद्धिविभक्तिवाले जीव 
असंख्यातगुणे होने चाहिये ? 

समाधान- नदी? क्योंकि आयके अनुसार व्यय होता है ऐसा न्याय है। और 


१. ता०प्रती अणवत्थावत्तोदो इति पाठः । 
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5 ५६६. वेइंदियाणं तेइंदिएसु उप्पण्णाण संखेजमागवड़ी ण होदि दिन संखेज- 
गुणवड़ी चेव होदि, एइंदियसंचुत्तं वंधमाणाणं चेत्र बीईदिशाणे प्रशवीससागगोबरम- 
मेतुकस्सहिदिवंधदसणादो । तं कुदो णव्वदे ? संक्लिसप्पादहअबएणाडो ) तं जहा-- 
सव्बत्थोवो' सण्णिपंचिदियपज्ञत्तणामुस्वसंनुत्तो बंधईकिलेसा | असग्णिपंचिदिय- 
पञ््तणामकम्मसंजुच्तो बंधसंकिठेतो अणंतगुगो । चउरिदियपज्ञत्तणासकम्मसंजुनतो 
बंघर्सकिलेसो अणंतशुणो । तेइ दियपज्ञत्तगामकम्मसंजुत्तो वंधसंकिळेसो अणंतशणो । 
वेइ दियपज्ञत्तणामकम्मसंजुत्तो वंथसंकिलसो अणंतगुणो | बादरइ दियपज चणामकम्म- 
संजुत्तो बंधसंकिठसो अणंतगुणो । सुहमेईंदियपजत्तणामकम्मसंजुत्तवंधस्स संकिलसो 
अणंतगुणो । सण्णिपंचिदियअपजत्तणामकम्मसंजुत्तवंधस्स संकिलेसो अणंदगुणो । 
असण्णिपंचिंदियअपजत्तणामकम्मसंजुत्तवंधस्स' संकिलसो अगंतयुणो । चउरिदिय- 
अपञ्जत्तणामकम्मसंजुत्तबंधस्स संकिलसो अणंतगुणी । तेइदियअपजत्तगासकम्मसंजुत्त- 
बंधस्स संकिलेसो अणंतगुणो । वेइंदियअपजत्तणामकम्मसंजुचतवंधस्स संकिलसो अणंत- 
गुणो । बादरेईंदियअपजत्तणामकम्मसंजुत्तवंधस्स संकिल्सो अणंतगुणो । सुहमेइईंदिय- 
अपजत्तणामकम्मसंजुत्तवंधस्स संकिलसो अणंतगुणो त्ति। तेण कारणण वेहंदिय- 
पञ्जत्तयस्स बेइदियपजञत्तसंजुत्त॑ वबंधमाणस्स सगउक्कस्सड्रिदिवंधादो पलिदो० 
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विपरीत कल्पना युक्त नहीं है, क्योंकि विपरीत कल्पना करने पर अव्यवस्था प्राप्त होती है । 

६ ५६६. दोइन्द्रिय जीव तीन इन्द्रिय जोवोमें उत्पन्न होते हे उनके संख्यातभागवृद्धि 
नहीं होती । किन्तु संख्यातगुणवृद्धि ही होती है, क्योंकि एकेन्द्रिय नामकमंका वंध करनेवाले 
द्वीन्द्रिय जीवाोंके ही पच्चीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध देखा जाता हे । यदि 
कहा जाय कि यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे तो उसका उत्तर यह हे कि यह संक्लेश 
विषयक अल्पबहुत्वसे जाना जाता है । जो इसप्रकार हे--संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त नामकम संयुक्त 

वन्धका कारण संक्लेश सबसे थोड़ा है । असंज्ञा पंचेन्द्रिय पर्याप्त नामकमसंयुक्त वन्धका 
कारण संक्छेश अनन्तगुणा है। चौइन्द्रिय पर्याप्त नामकमसंयुक्त वन्थका कारण संक्लेश 
अनन्तगुणा है । तीनइन्द्रिय पर्याप्त नामक कमंसंयुक्त बन्धका कारण संक्लेश अनन्तगुणा है । 
दोइन्द्रिय पर्याप्त नामकमेसंयुक्त बन्धका कारण संक्लेश अनन्तशुणा हे । बादर एकेन्द्रिय पर्याप 
नामकमेसंयुक्त बन्धका कारण संक्लेश अनन्तगुणा है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त नामकमंसंयुक्त वन्धका 
कारण संक्ळेश अनन्तगुणा है । संज्ञी पंचेन्ट्रिय अपर्याप्त नामकमंसंयुक्त वन्धका कारण संक्लेश 
अनन्तगुणा है । असंज्ञीपंचेन्द्रिय अपर्याप्त नामकमंसंयुक्त वन्धका कारण संक्लेश अनन्तगुणा है । 
चौइिन्द्रिय अपर्याप्त नामकम संयुक्त वन्धका कारण संक्लेश अनन्तगु णा हे । तीन इन्द्रिय अपयान 
नामकर्मसंयुक्त बन्धका कारण संक्डेश अनन्तगुणा है । दोइन्द्रिय अपयान नामकमंसंयुक्त वन्धका 
कारण संक्ळेश अनन्तगुणा है । बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त नामकमसंयुक्त वन्धका कारण संक्लेश 
- अनन्तगुणा है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त नामकमंसंयुक्त वन्धका कारण संक्ळेश अनन्तगुणा है । 

इसलिए दोइन्द्रिय पर्याप्रसंयुक्त बन्ध करनेवाले दोइन्द्रिय पर्याप्त जीवकी स्थिति अपने उत्कृष्ट 


१. आ०प्रतो सब्वत्थोवा इति पाठः । २. ता०प्रती असण्णिपंचिदियणामकम्मसंुत्तबंधस्ल इति पाठः । 
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२८ 
असंखे०भागेण संखेज्जदिभागेण वा ऊणो । वेइंदियपजत्तस्स तेइ दियपञ्जत्तसंजुत्त 
बंधमाणस्स वि सगउकस्सड्रिदिबंधादो पाठदो> अमंखे०्भागेण संखे०भागेण वा 
ऊणो। एवं तेइंदियपजत्तस्स वि चठरिंदियपजशसंजुत्त ब धमाणस्स ऊणत्तं 
वत्तव्यं । संपदि एदेहि वेहि वियप्पेहि वेइ दियउकस्सड्रिदिमूणं काऊण पुणो 
तेइ ढिएसु प्पण्णपढमसमए संखे०्गुणबड़ी चेव होदि, पलिदो० असंखे०भागेण 
संखे०भागेण वा ऊणवेइंदियपणुवीससागरोदवद्िदिवंधादो पलिदो० असंखे०भागेण 
संखे०भागेण वा ऊणतेइंदियपण्णारससागरोवम टिदिबंधस्स दृगणतवलंभादो चिके वि 
आइरिया भणंति, तण्ण घडदे । त॑ जहा-ग ताव देइदियाण तेइ दिएसुप्पण्णपढठमसमए 


पलिदो० असंखे०मागेणणो' पण्णारससागरोवममेत्त दिदिच धो होदि, पञ्चत्तक्कस्सद्िदि 

बंधादो अपजत्तकस्सट्टिदिव धस्स असंखे०भागहोणतसमाणत्तविरोहादो सण्णिपचिदिय- 
अपञ्जत्ताणं सण्णिपंचिदियपजत्ताणमुकस्सद्ि दिव धादो संखे०गुणहीणसगुकस्सडि दिबधस्स 
उवलंभादो च। वेइंदियवीचारडाणेहिंतो टुगुणवीचारहाणेहि ऊणपण्णारससागरोबम मेत्त दि दि- 
बंधो वि ण तत्य होदि जेण दुगुणत्त होज, सगसगपञत्ताणएकस्सवीचारड्टाणाणं 
संखेजेहि भागेहि ऊणस्स अपजत्तकस्सद्विदिबंधस्सु वलंभादों। कथमेदं णब्बदे ! 
सण्णिपचिदिएसु तहोबलंभादो वेयणाए वोचारटाणाणमप्पाबहगादो च। तदो बीइंदियाणं 
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स्थितिवन्धसे पल्यका असंख्यातवाँ भाग या संख्यातवां भाग कम होती हे । तीनइन्द्रिय पयाप्तसंयुक्त 
वन्ध करनेवाले दोइन्द्रिय पर्याप्त जीवकी भी अपने उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे पल्यके असंख्यातव भाग या 
संख्यातवें भाग कम स्थिति होती हे । इसी प्रकार चोइन्द्रियपयोप्तसंयुक्त बन्ध करनेवाले तीन इन्द्रिय 
पर्याप्त जीवकी भी ऊन स्थिति कहनी चाहिये। इस प्रकार इन दो विकल्पोंसे दोइन्द्रियोंकी उत्कृष्ट 
स्थितिको कम करके पुनः तीनइन्द्रिय जीवोंमें उत्पन्न होनेके पहले समयमें संख्यातगुणवृद्धि ही होती 
हे,क्योंकि दोइन्द्रियोंके पल्यके असंख्यातर्वे भाग या संख्यातवें भाग कम पञ्चीस सागर स्थितिबन्धसे 
तेइन्द्रियोंके पल्यके असंख्यातव या संख्यातर्दे भाग कम पचाससागर स्थितिवन्ध दूना पाया जाता 
हे ऐसा कितने ही आचाय कहते हें। पर उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता। जिसका 
विवरण इस प्रकार है--दोइन्द्रियोके तीन इन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें पल्यका 
असंख्यातवाँ भाग कस पचाससागरप्रमाण स्थितिबन्ध नहीं होता, क्योंकि पयाप्तके उत्कृष्ट स्थिति- 
धसे अपयाप्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातवाँ भाग कम या समान होता हे इसमें विरोध है। 
तथा संज्ञी पंचेन्द्रियपर्याप्रकोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्योप्रकोका उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुणा हीन पाया जाता है । तथा दोइन्द्रियोंके वीचारस्थानोंसे दुगुने वीचारस्थान 
कम पचास सागरप्रमाण स्थितिबन्ध भी वहाँ नहीं होता जिससे दूनी स्थिति होवे, क्योंकि अपने 
अपने पयोप्तकोंके उत्कृष्ट बोचारस्थानोंके संख्यातबहुभाग कम अपर्याप्तकोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
पाया जाता है । 
शंका- यह किस प्रमाण से जाना जाता हे ? 


समाधान--्योंकि संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उस प्रकार पाया जाता है । तथा वेदनाअनुयोग- 
द्वारमें आये हुए वी चारस्थानोंके अल्पबहुत्वसे जाना जाता है । 
१. आए० प्रतो असंखे० आगेण णा इति षाठः । 
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तीइंदिएसु उप्पण्णाणं पढमसमए मंखे०भरागवडडी देव ण॒ संखेव्गुणवडि चि 
सिद्धं । किं च बेइंदियपजत्तो सुहुमईदियपज्तसंजुचे दंधसाणो वेइ दियउक्कम्सद्विदि 
बंधिदूण पडिइम्गो होदूण तेइंदियसंचु्मंतोशुहुचं बंधिय पुणो कालं काढण तेइदिएस - 
प्पण्णपढमसमए पि संखे ०भागवड्टी होदि त्ति संखे०युणबड्टी चेव होदि त्ति एयंतग्गाह- 
मोसारिय णियमेण संखेजभागवड़ी चेव होदि त्ति वेत्तव्यं । 

® असखेज भागवाइ कम्मासया अणंतगणा । 

$ ५६७. कुदो ? तसरासीए असंखे०यागमे्-संख जभांगवडिविहत्तीए पक्खिदण 

सव्बजोवरासीए ` असंखे०थागमेत्तअमंखे०भागवड्टिविहत्तियाणमणंतगुणत्तं पडि 
विरोहाभावादो । असंखे०भागवड्िविहत्तिया सव्वजीवरासीए अमंखे०भागो त्ति कुदा 
णव्वदे ? दुसमयसंचिदत्तादो । 

६७ अवड्िदकम्मसिया असंखेज्जगुणा | 

$ ५६८. कुदो अंतोमुहत्तसंचिदत्तादो | एइ दियरासीण्‌ संखेङदिभागत्तादो वा । 
संखे०भागत्तं कुदो णव्बदे ? एइ दियाणं वड़ि-हाणि-अवहिंदद्धाणं समासं काढण अंतो 
घुइत्तमे्तअवट्टिदद्वाए ओवड्टिय ल्धसंखे ०रूवेहि सव्बजीवरासिम्हि ओवट्टिदाए अवरट्टिद- 
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अत: जो दोइन्द्रिय तीनइन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके प्रथम समयमें संख्यातभागवृद्धि हो 
होती है संख्यातगुणवृद्धि नहीं होती यह सिद्ध हुआ । दूसरे जो दोइन्द्रिय पर्याप्त जीव सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
पर्याप्रसंयक्त बन्ध करता हुआ दोइन्द्रियोकी उत्कृष्ट स्थितिको बांधकर आर प्रतिभम होकर अन्त- 
सुहूतं तक तीनइन्त्रियसंयुक्त बन्ध करके पुनः मरकर तेइन्द्रियोंमें उत्पन्न होता हे उ के उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयमें भी संख्यातभागवृद्धि होती है । अतः सं. यातगुणवृद्धि ही होती हे ऐसे एकान्त 
ग्रहको छोड़कर नियससे संख्यातभागवृद्धि होती है ऐसा ग्रहण करना चाहिये । 

& असंख्यातभागवृद्धिकमंवाले जीव अनन्तगुणे हैं । 

§ ५६७. क्योंकि जसराशिके असंख्यातवे भागप्रमाग संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवाले 

जीवॉको देखते हुए सब जीवराशिके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्यातभागइद्धिवाले जीवोंके 
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अनन्तगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं आता है । 
शंका--असंख्यातभागबृद्धिविभक्तिवाले जीव सब जीवराशिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं 
यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 
` समाधान- रो समय द्वारा संचित होनेसे जाना जाता है । 
& अवस्थितकमंवाठे जीव असंख्यातगुणे हैं । 


$ ५६८, क्योंकि इनका संचयकाल अन्तमुहत है । या य एकेन्द्रियजीवराशिके संरूयातव 
भागप्रमाण हैं । 

शंका--ये एकेन्द्रियरा शिके संर यातवें भाग हैं यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान---एकेन्द्र्योंके वृद्धि, हानि और अवस्थितकालोंका जोड़ करके ओर उसमें 
अन्तर्मुँहतप्रमाण अवस्थितकालका भाग देकर जो संख्यात अङ्क छब्ध आवें उनका सब जीव- 
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विहत्तियाण पमाशुष्यत्तीदः । 

& असंखेज नाग हािकस्घ सिया खखेज्ज शुष्य । 

२ ५६९, छुदो ? ट्टिदिसंतसमाणवंधयद्धादो हिदिसंतादो हेड्डिसड्रिदि- 
वंधगद्वाण संखेजशुणत्तादो ¦ त॑ कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव अप्पाबहुगादो । 

& एवं बारसकसाय-णवजोकसायाण । 

& ५७० जहा सिच्छत्तस्स बड्डि-हाणि-अवद्माणाणमप्याबहुअपरूवणा कदा तहा 
बारसकसाय-णवणोकसायाणं कायव्वा । णवरि विगलिंदिएसु प्पज्ञमाणएइ दियाणं 
चरिमअंतोमुह्तकाल म्मि इत्थि-पुरिसवेदाणं णत्थि बंधो, णवुंसयवेदो चेव बज्झादि, 
विगलिंदिएसु णवंसयवेदबदिरित्तवेदाणश्ुदयामावादो । तेणेइंदियाणं विगलिंदिएसु- 
प्पण्णपठमसमए संखे०शुणवड़ी इत्थि-पु रिसवदाणं होदि । विगरिंदिएसुप्पण्णपढमसमणए 
वज्ज्ममाणित्थिवेद-पु रिसवेद हिदिव घादो संखेज्जभागही णट्वि दिसंतेणुप्पण्णाणं संखे० भाग- 
बड़ी वि होदि । विगलिंदियाणं पुण विगलिंदिएसुप्पण्णाणमित्थि-पुरिसवंदाणं संखे० 
भागवड्टी चेव, संखे०गुणबड्ढी णत्थि | कारणं जाणिदूण वत्तव्वं । एइ दियहविदिसंत- 
कम्मेण एइ'दिएहिंतो आगंतूण विगलिंदिएसुप्पञ्ञिय अंतोमुहुत्तकालं ' णदुंसयवंद्‌ं चेव 
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राशिमें भाग देने पर अवस्थितविभक्तिवाळांका प्रमाण प्राप्त होता दै । 

& असंख्यातभागहानिकमंवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 

$ ५६९. क्योंकि स्थितिसत्त्वके समान वन्धकालसे स्थितिसत्त्वके नीचेकी स्थितिबन्धका 
काल संख्यातगुणा पाया जाता है । 

शुंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--इसी अल्पबहुत्वसूत्रसे जाना जाता है । 


® इसी प्रकार बारह कषाय और नो नोकषायोंकी अपेक्षा प्ररुपणा करनी चाहिये । 

$ ५७०. जिस प्रकार मिथ्यात्वकी वृद्धि, हानि ओर अवस्थितके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा 
की उसी प्रकार बारह कषाय और नो नोकषायोंकी अपेक्षा करनी चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाळे एकेन्द्रियोंके अन्तिम अन्तमुहतकालमें स्तरीवेद और पुरुष- 
वेदका बन्ध नहीं होता एक नपुंसकवेदका ही बन्ध होता है, क्योंकि विकलेन्द्रियोंमें नपुंसकवेदके 
अतिरिक्त वेदका उदय नहीं पाया जाता । इसलिये जो एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं 
उनके प्रथम समयमें स्रीवेद और पुरुषवेदकी संख्यातगुणब्द्धि होती है । तथा विकलेन्द्रियोंमें 
उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें बंधनेवाळे खीवेद और पुरुषवेदके स्थितिबन्धसे संख्यातभागहीन 
स्थितिसत्त्वके साथ उत्पन्न होनेवाले जीवोंके संज्यातभागवृद्धि भी होती है। परन्तु जो 
विकलेन्दिय जीव विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके खीवेद और पुरुषवेदकी संख्यातभाग- 
वृद्धि ही होती है । संख्यातगुणवृद्धि नहीं होती कारणका जानकर कथन करना चाहिये । 

शुका--जो जीव एकेन्द्रियके स्थितिसत्कमंके,साथ' एकेन्द्रियोमें से! आकर और विकले- 
न्द्रियांमें उत्पन्न होकर अन्तमुहूर्त काल तक नपुंसकवेदका ही बन्ध करता है उसके प्रतिभग्न 


हि] 
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वंधिय पडिइर्गपढमसमण घि इत्थिपुरिसवदाणं संखेजगुणवडी सन्थाण किण्ण 
बुच्चदे ? ण, एइ दियह्टिदिसंतँ पेक्खिद्ण जादसंखे०युणवड्डीए सत्थाणवड्चिविरोहादो । 
६७ सम्मत्त सम्मामिच्छुत्ताणं सव्वत्थोवा असं खेजगु ण हाणिकम्मसिया : 
५७१, ङुदो ? चरिशुव्वष्ृणकंडयचरिमफालिं घादिय समऊणुदयावलियाए 
पवेसिदहिदि ` संतकम्माणमसंखे०गुणहाणिदंसणादो । चरिस्रव्वेन्नणकंडयस्स चरिमफाली 
वि एगचियप्पा ण होदि किंतु असंखेजवियप्पा । तं जहा--सव्वजहण्णुव्वज्ञणकंडयम्मि 
एगो चरिमफालिवियप्पो । समयुत्तरउव्वज्लणकंडयम्मि विदिओ चरिमफानि वियप्पो | 
एवं विसमयु त्तरादिकमेण णंदव्वं जाव उकस्सफालि त्ति। उव्वेज्ञणकंडयजइण्णफालीदो 
उ कस्सफ़ाली असंखे०गुणा । असंखे ०गुणत्तं कुदो णव्बदे ? सुत्ताविरुद्वाइरियवयणादो । 
एदाओ चरिमफालीओ पलिदो० असंखे०भागमेत्ताओ पादिय ट्टिदसन्वजोव घेत्तण 
असंखे०गुणहाणिविहत्तिया सब्बत्थोवा त्ति भणिदं । एक्कम्हि समए फालिट्टाणमेत्ता 
असंखे ०गुणहाणिकम्मंसिया किं लब्भंति आहो ण लब्भंति त्ति वृत्त णत्थि एत्य अम्हाण 


= ~ 


विसिड्टोवएसो किंतु एकेकम्हि फालिहाणे एको वा दो वा उकस्सेण असंखेज्ञा वा जीवा 


Sr es 











होनेके प्रथम समयमें भो स्वस्थानमें ख्रीवेद और पुरुषवेदकी संख्यातगुणबृद्धि क्यों नहीं कही ? 

समाधान- नहीं, क्‍योंकि यहाँ एकेन्द्रियोंके स्थितिसत्त्वको देखते हुए जो संख्यात 
गुणवृद्धि हुई उसे स्वस्थानवृद्धि माननेमें विरोध आता हे. । 

% सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके असंस्यातगुणहानिकमंवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं । 

§ ५७१. क्योंकि अन्तिम उद्ठेलनाकाण्डककी अन्तिम फालिका घात करके जिन्होंने एक 
समयकम उदयावलिमें स्थितिसत्कर्मोका प्रवेश कराया है उनके असंख्यातगुणहानि देखी जाती 
है। अन्तिम उद्टेलनाकाण्डककी अन्तिम फालि भी एक प्रकारको नहीं होती किन्तु असंख्यात 
प्रकारकी होती है । खुळासा इस प्रकार है--सबसे जघन्य उद्ठेलनाकाण्डकमें अन्तिम फालिका 
एक विकल्प होता है। एक समय अधिक "उद्टेलनाकाण्डकमें अन्तिम फालिका दूसरा विकल्प 
होता है । इसी प्रकार दो समय अधिक आदि क्रमसे उत्कृष्ट फाली तक ले जाना चाहिये । 
उद्ठेलनाकाण्डककी जघन्य फालिसे उत्कृष्ट फालि असंख्यातगुणी है । 

शंका--असंख्यातंगुणी है यह किस प्रमाणसे जाता है ? 

समाधान--सूत्रके अविरुद्ध आचायंचचनसे जाना जाता है. । 


पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण इन अन्तिम फालियाँको गिरा कर स्थित हुए सब 
जीवोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिविभक्तिबाले जीव सबसे थोड़े हैं ऐसा कहा । एक 
समयमें जितने फालिस्थान हैं उतने असंख्यातगुणहानिकमवाळे जीव क्या प्राप्त होते हैं या 
नहीं प्राप्त होते हैं ऐसा पूछने पर आचार्ये वीरसेन कहते हैं. कि इस विषयमे हमें विशिष्ट उपदेश 
प्राप्त नहीं हैं । किन्तु एक एक फाळित्थानमें एक या दो और उत्कृष्ट रूपसे असंख्यात जीव होते हैं 


१. ता०आ० प्रत्योः पदेसिदद्धिदि इति पाठः | 
गदळ 
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सम्मामिच्छत्ताणं ट्विदिसंतस्स वहुप्पसंगादों। ण च एव) सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसु 
मिच्छादिट्टिगुणड्टाणे मिच्छत्तस्सुवरि समहिदीए संकममाणेसु वि सरिसत्तविरोहादो | 
तदो मिच्छादिद्विम्मि मिच्छत्तट्रिदिकंडर णिवदमाणे णियमा सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण 
पि ट्विदिकंडयमणियदायामं पददि । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं ड्रिदिकंडर णिवदमाणे 
मिच्छत्तट्रिदिकंडयघादो भयणिज्ञो त्ति वेत्तव्बं । तेण मिच्छत्तकस्सड्रिदिसंतकम्मिय- 
मिच्छादिद्विणा वेदगसम्मत्त पडिवणो दंसणतियस्स सरिसं डविदिसितकम्म होदि । 
पुणो ड्विदिखंडयघादेण विणा .तप्पाओग्गसम्सत्तद्ध गमिय सिच्छत्त गतूण 
ट्विदिकंडयघादेण विणा अंतोमुहत्तकालमच्छमाणो जदि सम्मत्त पडिवजदि तो 
सम्मत्तस्स अवड्टिदकम्मंसियो चेव होदि, सम्मत्तणिसेगेहिती मिच्छत्तणिसेगाण 
र्वाहियत्तुवलंभादो । विसोहीए मिच्छत्तड्रिदिं घादेदूण वेद्गसम्मत्तं पडिवज्ञमाणो 
वि सभ्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमवहिदकम्मंसिओ चेव होदि, मिच्छत्त घादिज्जमाणे 
घादिदसम्मत्त-सम्मामिच्छत्तट्रिदित्तादी । एवं सव्वत्थ सम्मत्तं पडिवजमाणस्स अवांडुद- 
कम्मंसियत्तं परूवेदव्वं जा उव्वेल्लणाए ण पारंभो होदि । उव्यहलणाएण पारंभे संते 
वि जाब पठघुव्बेरलूणकंडयं ण पददि ताव तत्थ बेदगसम्मत्त॑ पडिवजमाणो बि 
अवट्टिदकम्मंसिओ चेव होदि, बड़ीए कारणाभावादो । उव्यरलणकंडए पुण पदिदे 
अवट्टिदकम्मंसियत्तस्स ण. पाओग्गो, तत्थ वदगसम्मत्तं पडिवजमाणस्स असंखेजभाग- 
वड्डिदंसणादो । पुणो अंतोमुहुत्तकालेण मिच्छत्तरस थुजगारबंधं कादूण विसोहिसुवणमिय 
बहुत प्राप्त होता है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें 
सम्यक्त्व ओर सम्यर्मिथ्यात्वके मिथ्यात्वमें समान स्थितिरूपसे संक्रमण होनेपर भी समानतामें 
विरोध आता है । इसलिए मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें मिथ्यात्वके स्थितिकाण्डकोंके पतन होनेपर 
सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यातवके अनियत आयामवाळे स्थितिकाण्डकोंका पतन नियमसे होता है । 
तथा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके स्थितिकाण्डकके पतन होनेपर सिथ्यात्वका स्थितिकाण्डकः 
घात भजनीय है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए । अतः मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिसत्कमंवाछे 
मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा वेदकसम्यक्त्वके ग्रहण करनेपर तीन दशेनमोहनीयका स्थितिसत्कमं 
समान होता है । पुनः स्थितिकाण्डकघातके बिना तत्मायोग्य सम्यक्त्वके कालको गमाकर 
ओर मिथ्यात्वमें जाकर स्थितिकाण्डकघातके बिना अन्तमुहू तेकालतक रहकर यदि सम्यक्त्वको 
प्राप्त होता ह तो वह सम्यक्त्वका अवस्थितकमंबाळा ही होता है, क्योंकि यहाँपर 
सम्यक्त्वके निषेकोंसे मिथ्यात्वके निषेक एक अधिक पाये जाते हैं। तथा विशुद्धिके बलसे 
मिथ्यात्वकी स्थितिका घात करके वेदकसम्यक्स्वको प्राप्त होनेवाळा जीव भी सम्यक्स ओर 
सम्यग्मिथ्यात्रके अवस्थितकमंवाला ही होता है, क्योंकि सिथ्यात्वका घात करने पर 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थितिका घात होता ही है । इसप्रकार सर्वत्र उद्देलनाके प्रारम्भ 
होनेतक सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवके अवस्थितकर्मपनेका कथन करना चाहिये । 
उष्ठळनाके प्रारम्भ होनेपर भी जब तक प्रथम उद्टेलनाकाण्डकका पतन नहीं होता है तबतक 
वहाँ वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाळा जीव भी अवस्थितकमंवाला ही होता है, क्योंकि यहाँ 
वृद्धिका कोई कारण नहीं है । परन्तु उदलनाकाण्डकके पतन हो जानेपर जीव अवस्थितकम पनेके 
योग्य नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवके असंख्यातभागवृद्धि 
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सम्मत्त-सम्मासेच्छत्ताह सह मिच्छत्तस्स ट्विदियाद कादूण वेदगसम्मत्तं पडिवजमाणो 
अवहिदकम्मंसिओ होदि । एवं णेदव्बं जाव अण्णंगमुव्बेलणकंडयं ण पद्दि त्ति! 
पुणो तम्मि पदिदे असंखे०भागवड्टीर विसओ होदि जाब अंतोमुहुत्तकालं । पुणा वि 
मिच्छत्तस्स थुजगार कादूण विसोहिम॒वणमिय तिसु हाणीसु अण्णदरहाणीए ड्रिदिकंडय- 
घादे कदे अवहिंदपाओग्गो होदि । एवं णेदव्वं जाव ध्रुवद्धिदि त्ति । अंतोमुहुत्तणावस्सं 
ड्रिदिखंडयधादो होदि :त्ति कुदो णव्वद ? एगजीवंतरसुत्तादो । एवमेगो जीवा 
अंतोमुहुत्तमंतोमुहुत्तमंतरिय णियमेण अवट्टिदपाओग्गो होदि जाव अंतोमुहत्तकालं | 
एवं सव्वअद्डावीससंतकम्मियमिच्छाइट्टोणं वत्तव्वं) असंखेज्जगुणहाणाए पुण 
पलिदोवमस्स असंखे०भागमेत्त काल गंतूण एगवार चेव पाओग्गो होहि । एवं जेणगो 
जीवो घहुवारमवडिदकम्मंसियपाओग्गो होदि जेण च बहुआ तप्पाओग्गजीवा तेण 
असंखे०गुणहाणिकम्मंसिए हिंतो अवहिदकम्मंसिया असंखेजगुणा । 

& असखेज्नभागवडिकस्मसिया असंखेज्न गुणा॥ 

- $ ५७३, कुदो ? अवदिदविहत्तिपाओग्गएगेगड्रिदोए उवरि पलिदो०असंखे०- 
भागमेत्त ट्विदीणमसंखे ० भागवड़िपाओग्गाणमुवलंभादो | कत्थ वि पढिदोवमस्प असंखे०- 
भागमेत्ताणुवलंमादो वा | तं जहा--अवड्टिदस्स एगं ट्विदिसितकम्पमस्सिदृण एगो चव 
देखी जाती है । पुनः अन्तमृह ते कालके द्वारा मिथ्यात्वका भ्रुजगारबन्ध करके ओर विश्वुद्धिको 
प्राप्त होकर सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके साथ मिथ्यात्वका स्थितिघात करके वेदकसम्यक्वको 
प्राप्त दोनेवाला जीव अवस्थितकमंवाळा होता हे । इसप्रकार एक दूसरे उद्देलनाकाण्डकके 
पतन होने तक कथन करना चाहिये । पुनः उसका पतन होनेपर अन्तमुहूतं काळतक असंख्यात- 
भागवृद्धिका विषय होता है । पुनरपि सिथ्यात्वका भुजगारबन्ध करके ओर विशुद्धिको प्राप्त 
होकर तीन हानियोंमेंसे किसी एक हानिके दारा स्थितिकाण्डकघातके करनेपर अवस्थितविभक्तिके 
योग्य होता है । इसप्रकार धुवस्थितिके प्राप्त होनेतक कथन करना चाहिये । 

शंका--अन्तमेहतकालके द्वारा स्थितिघात अवश्य होता है यह किस प्रमाणसे 
जाना जाता है ? 

समाधान- -एक जीवके अन्तरका प्रतिपादन करनेवाले सूत्रसे जाना जाता है। 

इस प्रकार एक जीव अन्तमुहत अन्तमुंहूते कालका अन्तर देकर अन्तसुहूतेकाल तक्‌ 
नियमसे अवस्थितस्थिति विभक्तिके योग्य होता है। इसी प्रकार अद्ठाइस सत्कमंवाळे 
सभी मिथ्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। परन्तु असंस्यातगुणहानिके योग्य तो पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण काळके जाने पर एक बार होता है । इस प्रकार चूँकि एक जीव बहुत 
बार अवस्थितकमंके योग्य होता हे और चूँकि तआयोग्य जीव बहुत हें, अतः असंख्यातगुणहानि- 
कर्मेवालोंसे अवस्थितकमंवाळे जीव असंख्यातगुणे हें । 

89 असंख्यातभागवृद्धिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

8 ५७३, क्योंकि अवस्थितस्थितिविभक्तिके योग्य एक एक स्थितिके ऊपर पल्यके 
असंख्यातवं भागप्रमाण स्थितियां असंख्यात भागवृद्धिके योग्य पाई जाती हैं। अथवा कहीं 
पर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण नहीं भी पाई जाती हें । खुलासा इसप्रकार है--अवस्थितके 
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वियप्यो लव्मदि । सम्मत्तधुवट्टिदीश उवरि समयुत्तरमिच्छत्तड्टिदिसंतकम्मिएण 
वेढगसम्मत्त गहिद सम्मत्तस्स अवड्टिदविहत्तिदंसणादो । पुणो एदं धुवहिदिमस्सिदूण 
अण्णो अवड्डिदवियप्पो ण लब्भदि। पुच्यद्धिदीदों समयुत्तर भिच्छत्तद्टिदिं बंधिद्ण 
सम्मत्ते गहिदे पठमो असंखेज्मागवाट्रिबियप्पो होदि । दुसमयुत्तर बंथिदूण सम्मत्त 
गहिदे विदिओ असंखेभागवड्डिवियप्पो । तिसमयुत्तरं बंधिदूण सम्मत्त गहिदे तदिओ 
असंखे०भागवड्टिवियप्पो । एवं चटुसमयुतरादिकमेण असंखे०भागवाड्रिवियप्पा 
वत्तव्वा जाव णिरुद्वह्िदि जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्ता ट्विदि- 
वियप्पा वड़िदा त्ति। एवं पढमअवह्विदविहत्तिपाओग्गड्िदिमस्सिदूण असंखे० 
भागवड्रिपाओग्गट्टिदीणं परूवणा कदा । एवं संखेज्ञसागरोवममेत्तअवट्टिदपाओग्ग- 
ट्टिदीओ अस्सिदूण पुध पुथ असंखे०भागवाड्टिपाओण्गड्टिदीणं परूवणा कायव्या । 
जम्हा अवडट्टिदविहत्तिविसयादो असंखे०भागवड़िविसओ असंखे०्गुणो तम्हा 
अवड्टिदविहत्तिएहिंतो असंखे०भागवड्डिविहत्तिया असंखेञ्जगुणा । 

छ असंखेज्जगुणवड़िकम्मंसिया अस खेज्जगुणा । 

$ ५७४, कुदो पलिदो०असंखे०भागमेत्तकालसंचिदत्तादो । तं जहा--मिच्छत्त- 
धुवट्टिदिसंतकम्मे जहण्णपरित्तासंखेजेण भागे हिदे तत्थ भागलद्दिदिसंतकम्ममादिं 
कादूण समऊणादिकमेण हेडा ओदारेदव्वं जाव सव्वजहण्णायामचरिमुव्वेशश्‍ठण- 
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एक स्थितिसत्कमका आश्रय लेकर एक स्थितिविकल्प प्राप्त होता है, क्योंकि सम्यक्त्वकी 
धुवस्थितिके ऊपर एक समय अधिक मिथ्यात्वकी स्थितिसत्कमंवाले जीवके वेदकसम्यक्त्वके 
महण करने पर सम्यक्त्वकी अवस्थितव्रिभक्ति देखी जाती है । पुनः इस श्रुवस्थितिका आश्रय 
लेकर अन्य अवस्थितविकल्प नहीं प्राप्त होता है। तथा पूर्वस्थितिसे एक समय अधिक 
मिथ्यात्वकी स्थितिको बांध कर सम्यक्त्वके महण करने पर असंख्यातभागवृद्धिका पहळा विकल्प 
होता है। दो समय अधिक बांधकर सम्यक्त्वके ग्रहण करने धर असंख्यातभागवृद्धिका 
दूसरा विकल्प होता हे । तीन समय अधिक बांधकर सम्यक्त्वके ग्रहण करने पर असंख्यात- 
भागवृद्धिका तीसरा विकल्प होता हे । इसप्रकार विवक्षित स्थितिको जघन्य परितासंख्यातसे 
खण्डित करने पर जो एक खण्डप्रमाण स्थितिविकल्प आते हैं उतने विकल्पोंकी वृद्धि होने तक 
चार समय अधिक आदिके क्रमसे असंख्यातभागवृद्धिके विकल्प कहने चाहिये । इस प्रकार 
प्रथम अवस्थितविक्तिके योग्य स्थितिका आश्रय लेकर असंख्यातभागवृद्धिके योग्य स्थितियोंका 
कथन किया । इसीप्रकार संख्यात सागरप्रमाण अवस्थितविभक्तियोंके योग्य स्थितियोंका आश्रय 
लेकर. अछग अलग असंख्यातभागबृद्धियोंके योग्य स्थितियोंका कथन करना चाहिये । चूंकि 
अवस्थितविभक्तिके विषयसे असंख्यातभागवृद्धिका विषय असंख्यातगुणा है, इसलिये अवस्थित- 
विभक्तिवालोंसे असंख्यातभागब्रृद्धिविभक्तिवाळे जीव असंख्यातगुणे है । 

६७ असंख्यातशुणबृद्विचाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ ५७४. क्‍योंकि उनका संचय पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काळके द्वारा होता है। 
खुलासा इस प्रकार हे--मिथ्यात्वकी घ्ुवस्थितिसत्कर्ममँ जघन्य परीतासंख्यातका भाग देने 
पर जो एक भागप्रमाण स्थितिसत्कम लब्ध आवे उससे लेकर एक समय कम आदि क्रमसे 
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कंडयचरिमफालि त्ति। एदिस्से ट्विदीए जो उन्बेरलणकालो सो पलिदो० अमंखे०- 
भागमेत्तो । पलि० असंखे०भागमेत्तव्वेन्लणकंडयस्स जदि अंतोमुहत्तमेचा उक्कीरणद्धा 
लब्भदि तो असंखे०गुणवड्डिपाओग्गपलिदो० संखे०भागमेत्तद़िदोणं कि लभामो त्ति 
पमाणण फलगुणिदिच्छाए ओवडिदाए पलिदो० असंखे ०भागमेत्तव्वेल्ठणकालुवलंभादो ! 
एदेण कालेण संचिदजीवा वि पलिदो० असंखेभागमेत्ता होंति | चउवीसमहोरत्ताणि 
अंतरिय जदि असंखे०गरुणबड्डिपाओग्गट्विदीणमब्भंतर पविसमाण जीवा पलिदो० 
असंखे०भागमेत्ता लब्भंति तो पुव्वुत्तउवेव्ल्ळणकालस्संतो केत्तिए ठभामो त्ति पमाणण 
फलगुणिदिच्छाए ओवडिदाए पलिदो० असंखे०भागमेत्तजीवाणमुब॒लंभादों | असंखे०- 
भागवड्डिपाओग्गजीवा पुण अंतोमुहुत्तसंचिदा मिच्छत्तधुवद्दिदिसमाणसम्मत्तधुवद्धिदीदो 
उवरिमसम्मत्तड्रिदीणं मिच्छत्तट्टि दीदो असंखे ० भागहीणाणमंतोम हुत्तमेत्तकालुवलंभादो । 
तं पि कुदो णव्वदे ? असंखे०भागहाणिद्विदिसंतकम्मे अवट्रिदट्रिदिसंतकम्मे च 
अंतोयुहुत्तमच्छिय पुणो मिच्छाइट्विणे जीवा संखे०भागबड्डि संखे०शुणवट्टिं च 
णियमेण कुणंति त्ति चुण्णिसुत्तोवणसादो । असंखे०भागवट्टिकालेण वि संचिदजीवा 
पळिदो० असंखे०भागमेत्ता हों ति। चउवीसअहोरत्तमेत्त पवेसंतरे संते अंतोमुहुत्तकालब्मंतरे 
सबसे जघन्य आयामवाछे अन्तिम उद्दलनाकांण्डककी अन्तिम फालितक उतार कर 
जाना चाहिये । इस स्थितिका जो , उद्देछनाकाळ है वह पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण उद्टलनाकाण्डकका यदि अन्तसुहुतेप्रमाण उत्कीरणाकाळ प्राप्त 
होता है तो असंख््यातगुणबृद्धिके योग्य पल्यके संख्यातबें भागप्रमाण स्थितियोके कितने उत्कीरणा- 
काळ प्राप्त होंगे, इस प्रकार फलरारिको इच्छाराशिसे गुणित करके उसे प्रमाणराशिसे भाजित 
करनेपर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण उद्बेलनाकाल प्राप्त होता हे । तथा इस काळके द्वारा 
संचित हुए जीव भी पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होते हैं । चौबीस दिन रातका अन्तर 
देकर यदि असंख्यातगुणबृद्धिके योग्य स्थितियोंके भीतर प्रवेश करनेपर जीव पल्यके असंख्यातव 
भागप्रमाण प्राप्त होते हैं तो पूर्वोक्त उद्देलनाकालके भीतर कितने प्राप्त होंगे इस प्रकार फलराशिसे 
इच्छाराशिको गुणित करके और उसे प्रमाणराशिसे भाजित करनेपर पल्यके _असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण जीव प्राप्त होते हैं । परन्तु असंख्यातभागबृद्धिके योग्य जीव अन्तमुहूर्त कालके द्वारा 
संचित होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्वकी घुवस्थितिके समान सम्यत्वको धुवस्थितिसे उपरिस सम्यक्त्व- 
की स्थितियोंका जो कि मिथ्यात्वकी स्थितिसे असंख्यातवें भागहीन हैं, काळ अन्तझुइुतेप्रमाण 
पाया जाता है । 
शंका--यह किस प्रमाण से जाना जाता है ? 


समाधान- -असंख्यातभागहानिस्थितिसत्कम और अवस्थितस्थितसत्कम में अन्तमुहूते 


काळतक रहकर पुनः मिथ्यादृष्टि जीव नियमसे संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणवृद्धिको करते 
हैं इस प्रकार चूर्णिसूत्रके उपदेश से जाना जाता है । असंख्यातभागवृद्धिके कालके द्वारा भी 
संचित हुए जीव पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हें । प्रवेशके अन्तरकालके चौबीस दिनरात 
प्रमाण रहते हुए अन्तमुंहत काळके भीतर पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण जीवोंका संचय नहीं 
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मंचओ णत्थि त्ति णासंकणिजं, सव्वत्युकस्संतरस्स संभवाभावेण अवलि० असंखे०- 
भागमेत्तंतरेण वि संचयस्सुवलंमादीो। ण च चउवीसअहोरत्तमेत्ती चेव 
अंतरकालो त्ति णियमो अत्थि, एगसमयमादिं कादूण एगुत्तखड्डीए गंतूण उक्कस्सेण 
सादिरगचउवीसअहोरत्तमेत्तंतरस्स परूविदत्तादो । अम्हा असखे०भागवाइविहात्तया 
अंतोमुहुत्तकालसंचिदा तम्हा पलिदो० असंखे०भागमेत्तकालसंचिदअसंखे ० गुणवह्ि- 
विहत्तिया असंखे०गुणा त्ति सिद्ध । 

® संखेज्नगुणवडिकम्मसिया असंखज्नणणा । 

& ५७५, कुदो पलिदो० संखे०भागेणूणसंखे०सागरोवममेत्तधुवड्टिदीए 


उवेल्लणकालसंचिदत्तादों त॑ जहा--धुवड्रिदीए देट्टिमअसंखे०भागो असंख०गुण- 
व ड्िविसओ उवरिमो भागो सव्वो वि संखे गुणवड्िविसओ, संखे सागरोवममेराधुवड्रिदिं 
बंधिद्‌ण धुबहिदीए अग्मंतरहविदसम्मत्तसंतकम्मिएण सम्मत्ते गहिदे संखे०गुणवड्टिदसणादो। 
एदेसि संखेज्सागरोवमाणयुव्वेज्लणककालो पलिदो० असंखे०भागमेत्तो। पलिदो० 
अर्सखे०भागायामेगुव्येहलणकडयस्स जदि अंतोशुहुत्तमेत्ता उक्कीरणद्वा लब्भदि तो 
संखे०सागरोवमाणं कि लमामो त्ति पमाणण फल्गुणिदिच्छाए ओवड्दाए पलिदो० 
असंखे ०भागमेत्तव्वेल्ठणकालुवलंभाढो। एसो कालो असंखे०्गुणवड़िउव्वछुणकालादो 
संखेजगुणो । एदग्हि काले संचिदजीचा असंखे०गुणवड्िकाछसंचिदजीवहिंतो संखेज 
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होता है यदि कोई ऐसी आशंका करे तो उसकी ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
सर्वेत्र उत्कृष्ट अन्तर संभव नहीं होने से आवलि के असंख्यातबें भागप्रमाण अन्तरके द्वारा भी 
पल्यक असंख्यातर्वे भागप्रमाण जीवाँका संचय पाया जाता है। ओर चोबीस दिनरात प्रमाण 
ही अन्तर काल होता हे ऐसा नियम नहीं दै, क्योंकि एक समयसे लेकर उत्तरोत्तर एक-एक 
समय बढ़ाते हुए उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस दिनरात कहा है। चूंकि असंख्यातभागवृद्धि 
विभक्तिवाळे जीव अन्तमुहते कालके द्वारा संचित होते हैं, इसलिये पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण कालक द्वारा संचित हुए असंख्यातगुणश्वद्धिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे होते हें यह 
सिद्ध हुआ । 

६७ संख्यातगुणवृद्धिकमंवाठे जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ ५७५, क्योकि इनका संचय पल्यके संख्यातबं भाग कम संख्यात सागरम्रमाण ध्रवस्थितिके 
उद्दलनाकालके द्वारा होता है। खुलासा इस प्रकार है-ध्रवस्थितिके नीचेका असंख्यातवां भाग 
असंख्यातगुणवृद्धिका विषय है । तथा सब उपरिम भाग भी संख्यातगुणत्रृद्धिका विषय है, क्योंकि 
संख्यात सागरप्रमाण ध्रवस्थितिको बांधकर धरुवस्थितिके भीतर स्थित हुए सम्यक्त्व सत्कमेवाळे 
जीवके सम्यक्त्वके ग्रहण करनेपर संख्यातगुणवृद्धि देखी जाती है। इन संख्यात सागरोंका 
उद्धळन काळ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है तथा पल्यके असंख्यातवे भाग आयामवाले एक 
उद्टळनाकाण्डकका यदि अन्तमुहूतप्रमाण उत्कीरणाकाल प्राप्त होता है तो संख्यातसागरका कितना 
उत्कीरणाकाल प्राप्त होगा इस प्रकार फलरारिसे इच्छाराशिको गुणित करके और उसमें प्रमाण- 
राशिका भाग देने पर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण उद्दलनाकाल प्राप्त होता है । 

शुका--यह काळ असंस्यातगुणवृद्धिके उद्दलनाकाढसे संख्यातगुणा है। और इस 
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गुणा । असंखेज्ञगुणवड्टिपाओग्गदिदिउव्वज्ञणकारसंचिदजीवहिंतो संखे०शुणवह़ि- 
पाओग्गड्टि दिउ व्वेलणकालसंचिदजीवसु संखेजगुणेस संतेसु कथमसंखेजगुणवडि 
बिहत्तिएहिंतो संखेजगुणवड्टिविहत्तियाणमसंखेजगुणत्त ? ण एस दासो, असंखेजगुणवडि- 
पाओग्गड्विदिं धरेदूण डिदजीवसु सम्मत्तं पडिवजमाणहिंतो संखेज्गुणवडिपाओग्गद्धिदि 
धरेदूण सम्मत्त पडिवजमाणाणमसंखेजगुणत्तादो । तं पि कुदो ? सम्मत्तं घेतण 
मिच्छतं पडिवज्ञिय बहुअं कालं मिच्छत्तेणच्छिदेहिंतो सम्मत्तं गेप्हमाणा सुट्ठ थोबा, 
पणट्टसंसकारत्तादो | अवरे बहुआ, अविणड्संसकारत्तादो | एदं कुदो णन्त्रदे ? एदम्हादो 
चेव सु त्तादो । जहा कम्मणिज्ञरामोक्खेण आसण्णा कम्मपरमाणू अविणद्वसंसकारत्तादो 
कम्मपोग्गलपरियइब्मंतरे लहु कम्मभावेण परिणमंति तहा सम्मत्तादो मिच्छत्तं 
गदजीवा वि थोवमिच्छत्तद्धाण) अच्छिदूण सम्मत्तं पडिवजमाणा बहुआ त्ति 
घेत्तव्वं । अथवा सण्णिपंचिंदियमिच्छाइडिणो मिच्छत्तं धुवड्रिदोदो उवरिं ठविद- 
सम्मत्तड्रिदिसंतकम्मिया एत्थ पहाणा, तेसि चेव बहुलं सम्मत्तग्गहणसंभवादो । 
मिच्छत्तधुवड्टिदीदो उवरिमड्टिदोसु अद्ठावीससंतकम्मियमिच्छादिट्टीणमच्छणकालो 
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कालमें संचित हुए जीव असंख्यातगुणवृद्धिके काळ द्वारा संचित हुए जीवांसे संख्यातगुणे हैं । 
इस प्रकार असंख्यातगुणवृद्धिके योग्य स्थितिके उद्देलनाकालमें संचित हुए जीवोंसे संख्यात- 
ह ~ थतिके ०० में ७ दै > ~ ति 
गुणवृद्धिके योग्य स्थितिके उद्ठेळनाकालमें संचित हुए जीव संख्यातगुणे रहते हुए असंख्यात- 
गुणबृद्धिविअक्तिवालोंसे संख्यातगुणवृद्धिविभक्तिवाळे जीव असंख्यातगुणे कैसे हो सकते हैं ? 
समाधान- यह कोई दोष नहीं हे, क्योंकि असंख्यातगुणवृद्धिके योग्य स्थितिमें रहने- 


वाले जीबोंमें से सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जोबोंसे संख्यातगुणबृद्धिके योग्य स्थितिको 
प्राप्त करके सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 
शंका--यह भी किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 


समाधान---सम्यक्त्वको ग्रहण करके जो जीव मिथ्यात्वको प्राप्त हुए हैं वे यदि वहुत 


काल तक मिथ्यात्वमें रहते हैं तो उनमेंसे सम्यक्त्वको ग्रहण करनेवाले जीव बहुत थोड़े होते 
हैं, क्योंकि उनका संस्कार नष्ट हो गया है। पर दूसरे अर्थात्‌ मिथ्यात्वमें जाकर पुनः अति- 
शीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीव बहुत होते हैं, क्योंकि उनका संस्कार नष्ट 
नहीं हुआ हे । 

शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान---इसी सूत्रसे जाना जाता हे । जिस प्रकार कर्मनिजराके द्वारा मुक्त होकर 


समीपवर्ती कर्म परमाणु अविनष्ट संस्कारबाळे होनेसे कर्मपुद्रलपरिवर्तनके भीतर अतिशीध 

कर्मरूपसे परिणत होते हैं उसी प्रकार सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वमें गये हुए जीव भी थोड़े काल 

तक मिथ्यात्वमें रहकर सम्यक्त्वको प्राप्त होते हुए बहुत होते हैं. ऐसा यहाँ अहण करना 

चाहिये । अथवा मिथ्यात्वकी ध्रुबस्थितिसे जिनकी सम्यक्त्वकी स्थिति अधिक है ऐसे 

संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीव यहाँ प्रधान हैं, क्योंकि उन्हींका प्रायः कर सम्यक्त्वका ग्रहण 

करना संभव है । मिथ्यात्वको ध्रबस्थितिसे उपरिम स्थितियामें अद्वाईंस सत्कमंबाळे सिथ्या- 
२८ 
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पलिदो० असंखे०भागमेत्तो। तत्थ एगेगजीवस्स संखेजगुणवडीए वंधवारा असंखेज्ञा | 
अंतो्नुहुत्तम्मि जदि एगो संखेजगुणवद्विवारो लब्भदि तो पलिदो० असंखे०भाग- 
मत्तकालम्मि कि लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवडिदाए असंसेज्ञ- 
वारुषलंभादो । असंखे०गुणवहीए पुण सव्वे जीवा एगवारं चेव पाओग्गा होंति तेण 
असंखेजगुणवडिविहत्तिएहिंतो संखेगुणवडिविहत्तिया असंखेज्गुणा । 

$ सखेज्ज भागवडिकम्मसिया संखेज्ञगुणा । 

$ ५७६. अद्ठावीससंतकम्मियमिच्छाइट्ठीसु संखेजवारं संखेजभागबहिं कादूण 
सई मिच्छत्तसंखेजगुणवहिकरणादो । संखेजगुणवर्डं बहुत्रारं किण्ण कुणंति? ण, 
तिव्वसंकिलेसेण पउर परिणमणसत्तीए अभावादो। सम्मत्तट्रिदिसंतादो संखेज्ञ- 
गुणमिच्छत्ड्रिदि्संतकम्मिएहिंतो संखेज्ञभागब्महिय मिच्छत्त ट्टिदिसंतकम्मिया जेण 
संखेजगुणा तेण संखेजञगुणविसंतकम्मिएहिंतो संखेज्ञमागवडिसंतकम्मिया संखेजगुणा 
त्ति सिद्धं । मिच्छत्तधुवट्टिदिसमाणसम्मत्तद्विदिसंतादो हेट्टिमट्टिदीहि सह सम्मत्तं 
गेण्हमाणेसु संखे०भागवहिबिहत्तिए हिंतो संखेजगुणवडिविहत्तिया बहुआ, असंखेज- 
गुणवहिपाओग्गड्टिदीणं बहुत्तादो संखेज़मभागवह्िपाओग्गट्टिदीसु एगजीवस्सच्छणकालं 
पेक्खिद्ण संसेजगुणवहिपाओग्गद्विदीसु अच्छणकालस्स बहुत्तादो वा । तेण संखेज- 
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दष्टियोंके रहनेका काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और वहाँ एक एक जीवे 
संख्यातगुणबृद्धिके बन्धवार असंख्यात हें । इस प्रकार यदि अन्तमुहूतकालमें एक संख्यातगुण- 
वृद्धि वार प्राप्त होता हे तो पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काळफे भीतर कितने बन्धवार प्राप्त 
दोगे इस प्रकार फळराशिसे इच्छारारिको गुणित करके और उसमें प्रमाणरारिका 
भाग देने पर असंख्यातबार प्राप्त होते है । परन्तु सब जीव असंख्यातगुणवृद्धिके योग्य एक बार 
ही होते हैं, इसलिये असंख्यातगुणबृद्धविभक्तिवाढोंसे संख्यातगुणब्रद्धिविभक्तिवाछे जीव 
असंख्यातगुणे होते हैं । 

६ संख्यातभागवृद्धिकमंवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 

$ ५७६. क्योंकि अट्टाईस सत्कमवाले मिथ्यादृष्टि जीव संख्यात बार संख्यातभागवृद्धिको 
करके एक बार मिथ्यात्वकी संख्यातगुणबृद्धिको करते हैं । 

शंका- -संख्यातगुणबृद्धिको बहुत बार क्यों नहीं करते हैं ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि तीब्र संछेशके कारण प्रचुरमात्रामें परिणमन करनेकी शक्तिका 
अभाव है । 

सम्यक्त्वके स्थितिसत्त्वसे संख्यातगुणे मिथ्यात्वके स्थितिसक्कर्मवाळे जीवाँकी अपेक्षा 
संस्यातभाग अधिक मिथ्यात्वके स्थितिसत्कमंबाले जीव चूँकि संख्यातगुणे हैं, अतः संख्यातगुण- 
वृद्धिसत्कमंबाले जीवोंसे संख्यातभागबृद्धिसत्कमंवाले जीव संख्यातगुणे हैं यह सिद्ध हुआ । 


La 


शंका--मिथ्यात्वकौ धुवस्थितिके समान सम्यक्स्वके स्थितिसत्त्वसे नीचेकी स्थितियोंके 
साथ सम्यक्त्वको १ कुली करनेवाले जीवोंमें संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवालोसे संख्यातशुणबृद्धि” 
वाले जीव बहुत हैं, क्योंकि असंख्यातगुणबृद्धिके योग्य स्थितियाँ बहुत हैं अथवा संख्याभाग- 
वृद्धिके योग्य स्थितियोंमें एक जीवके रहनेके काळको देखते हुए संख्यातगुणवृद्धिके योग्य 
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भागवडिविहत्तिएहिंतो संखे०गुणवहिविहत्तिएहि संखे०गुणेहि होदव्यमिदि ? ण, 
सण्णीणं मिच्छत्तधुवट्टिदीदो हेद्टिमसम्मत्तद्विदिसंतकम्मेण सम्मत्त॑ पडिवजमाणेहिंतो 
उवरिमहिदिसंतकम्मेण सम्मत्तं पडिवजमाणाणमसंखे०गुणत्तादो । के वि आइरिया 
एवं भणति जहा मिच्छत्तधुवद्धिदिसमाणसम्मत्तद्धिदिसंतादों उबरिमद्विदिसंतकम्मेहि 
सम्मत पडिवज्ञमाणेसु संखेजगुणवहिविहत्तिएहिंतो संखेज़भागवड्िविह॒त्तिया संखेज्ज- 
गुणा होंतु णाम किंतु ते अप्पहाणा, अंतोमुहुत्तसंचिदत्तादो । धुवड्रिदीदो हेट्रिमड्रिदीस 
संखेजभागवडिविहत्तिया पहाणा, पलिदो० असंखे०भागसंचिदत्तादो मिच्छत्त 
चिरकालमवड्टिदत्तादो च। एदेहिंतो संखेगुणवडिविहत्तिया संखे०गुणा, पुव्विन्लाण- 
मुव्वेळणकाळादो एदेसिमुव्वेलणक्कालस्स्‌ संखे०्गुणत्तादो मिच्छत्तेण बहुकाल- 
मवड्टिदत्तादो च । एसो अत्थो जइवसहाइरिएण हिदिसंकमे परूविदो दोण्हं वक्खाणाण- 
मत्थित्तजाणावणह्ं । 

® संखेजगुणहाणिकम्मंसिया संखेज्जगणा । 

$ ५७७, कुदो ? सम्मत्तसस संखेजगुणहाणिकदासेसजीवाणं गणद्दादो । तं 
जहा--जैहि सम्मत्तस्स गुणहाणो कदा तेसिं संखे०भागमेत्ता जीवा वेदगसम्मत्त 
पेत्तण सम्मत्तद्टिदीए संखेजगुणव्डिं संखे०भागवर्डि च कुणंति, सव्वेसिं सम्मत्तग्गहण- 








स्थितियोंमें रहनेक्ा काळ बहुत है। अतः संख्यातभागबृद्धिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणबृद्धिवाळे 
जीव संख्यातगुणे होने चाहिये ? 
समाधान- नहीं, क्योंकि संज्ञियांकी मिथ्यात्व सम्बन्धी धुवस्थितिसे अधस्तन सम्यक्त्व- 


स्थितिसत्कमॅके साथ सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाळे जीबोंसे उपरिम स्थितिसत्कमके साथ सम्यक्त्व 
को प्राप्त होनेवाछे जीव असंख्यातगुणे हैं । 

कितने ही आचार्य इस प्रकार कहते हैं कि मिथ्यात्वकी भूवस्थितिके समान 
सम्यक्त्वके स्थितिसत्त्वसे उपरिम स्थितिसत्कमके साथ सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंमे 
संख्यातगुणवृद्धिविभक्तिवाळांसे संख्यातभागइद्धिविभक्तिवाले जीब संख्यातगुणे होवें किन्तु वे 
अप्रधान हैं, क्योंकि उनके संचित होनेका काळ अन्तमुहत है। हाँ घुवस्थितिसे अधस्तन- 
स्थितियोंमें संख्यातभागवृद्धि विभक्तिवाले जीव प्रधान हैं, क्योंकि उनके संचित होनेका काळ 
पल्यका असंख्यातवाँ भाग है और मिथ्यात्वके साथ ये चिरकाल तक अवस्थित रहते हें! 
तथा इनसे। संख्यातगुणवृद्धिविभक्तिवाळे जीव संख्यातगुणे हैं, क्योंकि पूर्वेके जीवोंके उद्दलना- 
काळसे इनका? उद्देलनाकाल संख्यावगुणा हे और ये मिथ्यात्वके साथ बहुत काल तक अवस्थित 
रहते हें) दोनों व्याख्यानोंके अस्तित्वका ज्ञान करानेके लिये यह अथं यतिवृषभ आचायंने 
स्थितिसंक्रममें कहा है । 

& संख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 

$ ५७७, क्योंकि जिन्होंने सम्यक्स्वकी स ख्यातगुणहानि की है ऐसे सब जीवोंका यहाँ 
प्रहण किया है !:खुलासा इस प्रकार हे--जिम्होने सम्यक्त्वको गुजहानि को हे उनके संख्यातर्वे- 
भागप्रमाण जीव वेइकसम्यक्त्बको ग्रहण करके सम्यक्त्वकी स्थितिको संख्यातगुणदाद्ध या 
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३०० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 
संभवाभावादो । एदं कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव अप्पाबहुगादो । तेण संखेजभाग- 


वाडविहत्तिएहिंतो संखेज्जगुणहाणिविहत्तिया संखेजगुणा त्ति घेत्तव्बं । 
& संखेज्ञभाग हाणिकम्मसिया संखेज्ञगुणा । 
$ ५७८, कुदो, संखेजवारं संखे०भागहाणिं कादूण सई संखेजगुणहाणिकरणादो । 
$ अवत्तव्वकम्मसिया असखेज्ञगु णा । 
३ ५७९, कुदो ? एगसमएण मिच्छत्तं पडिवज्ञमाणरासिस्स असंखेजभागत्तादो । 
जदि सम्मत्तादो मिच्छत्तं गंतूण तत्थ थोवकालमबहिदा पउरं सम्मत्त गेण्हंति तो 
अवत्तव्वविहत्तिएहि संखेज़भागवड्रिविहत्तिएहिंतो थोवेहि होदव्वं? ण च एवं, 
संखेजभागवहिविहत्तिएहिंतो अवत्तव्वविहत्तिया असंखेजगुणा त्ति सुत्तम्हि उवडडुत्तादो 
` त्ति? ण एस दोसो, जेसिं जीवाणं सम्मत्तस्स ट्टिदिसंतकम्ममत्थि ते अस्सिदूण तहा 
परूविदत्तादो ते अस्सिदूण परूविदमिदि कुदो णव्वदे ? असंखेजगुणवहिविहत्तिए हितो 
संखेजगुणवडिविहत्तिया असंखेजगुणा त्ति सुत्तादो णव्वदे । अण्णहा संखेजगुणा 
होज असंखेजगुणवड्डिपाओग्गद्विदीहिंतो संखेज्जगुणवहिपाओग्गहिदीणं संखेजगुणचादो 
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संख्यातभागबृद्धि को करते हैं, क्योंकि सबका सम्यक्त्वका ग्रहण करना संभव नहीं है । 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान---इसी अल्पबहुत्वसे जाना जाता हे । 

इसलिए संख्यातभागबृद्धिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव संख्यात- 
गुणे हैं ऐसा महण करना चाहिये । | 

६७ संख्यातभागहानिकमवाले जीव संर्यातगुणे हैं । 

$ ५७८. क्योंकि संख्यात बार संस्यातभागहानिको करके जीव एक बार संख्यातगुण- 
हानिको करता है । 

& अवक्तव्यक्रमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ ५७९. क्योंकि एक समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाळी जीवराशिके वह असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । 

शंका--यदि सम्यक्त्वसे भिथ्यात्वमें जाकर और वहाँ स्तोक काळ तक अवस्थित रहकर 
प्रचुर जीव सम्यक्वको ग्रहण करते हैं तो अबक्तव्यविभक्ति वाळे जीव संख्यातभागवृद्धिविभक्ति- 
वाळे जीवोंसे थोड़े होने चाहिये । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि संस्यातभागवृद्धिविभक्तिवालोंसे 
अवक्तव्यविभक्तिवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं ऐसा सूत्रमें उपदेश दिया है ? 

समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि जिन जीवोंके सम्यक्त्वका स्थितिसत्कर्म है 
उनकी अपेक्षा उस प्रकार कथन किया है । 

शका---उनकी अपेक्षा कथन किया है यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे? 

समाधान---असंख्यातगुणवृद्धिविभक्तिबाळांसे संख्यातगुणवृद्धिविभक्तिवाळे जीव 
असंख्यातगुणे हैं इस सूत्रसे जाना जाता हे । अन्यथा संख्यातगुणे होते, क्‍योंकि असंख्यातगुण- 
वृद्धिके योग्य स्थितियोंसे संख्यातगुणवृद्धिके योग्य स्थितियाँ संख्यातगुणी हैं और उनमें संचित 
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तत्थ संचिदजोवाणं पि तेण सरूवेण अबद्टाणादो च । एगसमयमिह जे मिच्छत्तमुवगया 
सम्मादिहिणो तेसिमसंखेजदिभागो चेव वेदगसम्मत्त पडिवजदि । तेसि पि असंखे०- 
भागो असखे०गुणवडीए उवसमसम्मत्तं पडिवजदि । सेसा असंखेजभागा सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणि उव्वेल्लिय णिस्संतकम्मिया होति त्ति एसो भावत्थो। एठं कथं 
णव्वदे १ पंचहि पयारेहि सम्मत्तं पडिवजमाणजीवेहिंतो अवत्तव्वविहत्तिया असंखेज- 
गुणा त्ति सुत्तादो णव्वदे । ण च अवत्तव्वविहत्तिएसु अणादियमिच्छादिद्वीणं पहाणत्तं, 
तेसिमडुत्तरसयपरिमाणत्तादो । एद्‌ कुदो णव्बदे ? णिञ्च णिगोदे हिंतो चउगइणिगादसु 
पविसंताणमणादियमिच्छादिट्टोणं सम्मत्तं पडिवजमाणाणं चउगइणिगोदेहिंतो सिज्झ- 
माणाणं च पमाणमुक्कस्सेण अदुत्तरसदमिदि परमशुरुबदेसादो णव्वद्‌ | नेण सादिय- 
मिच्छादिट्टिणो तत्थ पहाणा त्ति सिद्धं । ते च एगसमएण मिच्छत्तं गच्छमाण- 
जीवहिंतो विसेसहीणा, आयाणुसारिवयाभावे सादियमिच्छादिहीणं वोच्छेदप्पसंगादो | 
अवत्तव्वं कुणमाणजीवाणं कालो जहण्णेण एगसमओ, उक्क० आवलियाए असंसेज्जदि- 
भागमेत्तो । एदं पमाणं आवलि० असंखे०भागमेत्तसव्योवकमणकंडयाणं जहण्णेण 
एगसमयमुक्कस्सैण अंतोमुहुत्तंतराणं परूबिदं, एवं संचिदत्तादो । अवत्तव्वविहत्तिया 
असंखेजगुणा त्ति किण्ण बुदे ? ण सम्मत्तं पडिवजमाणाणं सब्बेसि पि एदस्स 
हुए जीवोंका भी अवस्थान उसी रूप है । 

$ ५८१. एक समयमें जो सम्यग्दृष्टि जीव भिथ्यात्वको प्रात हुए हैं उनका असंख्यातवां 
भाग ही वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होता है । तथा उनका भी असंख्यातवाँ भाग असंख्यातगुण- 


वृद्धिके साथ उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होता है । तथा शेष अपंख्यात चहुभाग जीव सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्ठेलना करके निःसत्त्वकमं वाले होते हैं । यह इसका भावाथ है । 

शंका--यह केसे जाना जाता ह्वै? 

समाधान--पांच प्रकारसे सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंसे अवक्तव्यविभक्तिवाळे 
जीव असंख्यातगुणे हैं इस सूत्रसे जाना जाता है । और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंमें अनादि 
मिथ्यादृष्टियोंकी प्रधानता नहीं है, क्योंकि उनका प्रमाण एक सो आठ है । 

शंका--यह किस प्रमाण से जाना जाता है ? 


समाधान---नित्यनिगोदसे चतुगंतिनिगोदमें प्रवेश करनेवाले जीवोंका, सम्यक्त्वको 
प्राप्त होनेवाले अनादि मिथ्यादृष्टि जीवाँका और चतुर्गतिनिगोदसे सिद्ध होनेवाळे जीवोंका 
उत्कृष्ट प्रमाण एक सौ आठ है इस प्रकार परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है, इसलिये सादि- 
मिथ्यादृष्टि जीव वहां प्रधान हैं यह सिद्ध हुआ और वे एक समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले 
जीवोंसे विशेष हीन हैं, क्योंकि आयके अनुसार व्यय नहीं माननेपर सादि मिथ्यादृष्टियोके विच्छेद 
का प्रसंग प्राप्त होता है । अवक्तव्यको करनेवाले जीवोंका जघन्य काळ एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल अवळिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । यह प्रमाण आवलिके असंख्यातवं भागप्रमाण सर्वोप- 
क्रमण काण्डकोंफे जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तमुहृतप्रमाण अन्तरोंका कहा है, क्योंकि 
इसी प्रकार उनका संचय होता है । है 

शंका--अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं, ऐसा क्यों नहीं कहा ? 
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कालस्स साहारणत्तादो । एदं कुदो णग्त्रदे ९ तिण्णिवड्डि-तिण्णिहाणि-अवड्डाणाणं 
कालो जह० एगसमओ, उक० आवलियाए असंखे०भागमेत्तो त्ति महाबंधसुत्तण 
भणिदचादो । ण त आवलि० असंखे०भागमेचेण अवत्तव्वस्स संचओ अत्थि, 
जहण्णुकस्सेण एगसमयसंचिदत्तादो | 

689 असंखेज्ज भागहाणिकम्मसिया असंखेज गुणा । 

६ ५८०. कुदो, सगअसंखे०भागेणूणसम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसंतकम्मियाणं 
सव्वसिं पि गहणादो । छ 

& अणताणुबंधीण सव्वत्थोवा अवत्तव्वकम्मसिया । 

३ ५८१. कुदो ? अणंताणुबंधिचठकं विसंजोइय मिच्छत्तं पडिवजमाणजीवाणं 
गहणादो । 

& अससेजगुणहाणिकम्मसिया सखेञ्ञशुणा । 

3 ५८२, कुदो ? संखेञ्जसमयसंचिदत्तादो | अवत्तव्वविहत्तिया एगसमयसंचिदा 
एगसमयसंचिदअसंखे ०गुणहाणिकम्मंस्सिया सरिसा । दंसणमोहणीयं खवमाणसंखेज- 
जीवेहि ऊणत्तस्स अविवक्खाए असंखेजजगुणहाणिड्टिदिकडयाणं पदणवारा जेण 
संखेञ्जसहस्समेत्ता तेण तत्थ संचिदजीवा वि संखेण्गुणा त्ति सिद्ध । एगसमएण 

समाधान- नहीं, क्योंकि सम्यक्व को प्राप्त होनेवाळे सभीके यह काल साधारण है । 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान---तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थानका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है इस प्रकार महाबन्धके सूत्रमें कहा है, इससे 
जाना जाता है । और आवळिके असंख्यातवें भाग कालके द्वारा अवक्तव्यविभक्तिवाळोंका 
संचय नहीं होता, क्योंकि उनके संचित होनेका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 

& असंख्यातभागहानिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ ५८०, क्योंकि जितने सम्यकस्व और सम्यग्मिथ्यात्वसत्कमेवाळे जीव हैं उनमेंसे 
असंख्यातवं भागप्रमाण जीवोंको कम करके शेष सभी सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वसत्कर्मवाले 
जीबोंका ग्रहण किया है । 

अनन्तानुबन्धीके अवक्तव्यकर्मचाले जीव सबसे थोड़े हैं । 

$ ५८१. क्योंकि यहां अनन्ताबुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके मिथ्यात्वको प्राप्त 
होनेवाळे जीवोंका ग्रहण किया है | 

असंख्यातगुणहानिकम वाले जोव संख्यातगुणे हैं । 

$ ५८२. क्योंकि उनके संचित होनेका काल संख्यात समय हे. । अवक्तव्यविभक्तिवाळे 
जीव एक सभयके द्वारा संचित होते हैं जो एक समयमें संचित हुए असंख्यातगुणहानिवालोंके 
समान हैं । दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले संख्यात जीवोंसे रहितपनेकी विवक्षा न करनेपर 
चूंकि असंख्यातगुणहानिस्थितिकाण्डकोंके पतन होने के बार संख्यात हजार हैं, इसलिये वहां 
संचित हुए जीव भी संख्यातगुणे हैं यह सिद्ध हुआ । इसका यह भावाथ हे कि एक समयमें 
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जत्तिया जीवा अणंताणुबंधिचडकविसंजोयणमाठवेति तत्तिया चेव एगसमयम्मि 
असंखेजगुणहाणिमवत्तव्वं च कुर्णति त्ति एसो भावत्थो । 

& सेसाणि पदाणि मिच्छुत्तभगो । 
$ ५८३, सेसाणं पदाणमप्पाबहुअं जहा मिच्छत्तस्स परूविदं तहा परुवेदव्वं । 
तं जहा--असंखेजगुणहाणिविहत्तियाणझुवरि संखे०युणहाणिकम्मंसिया असंखेजगुणा, 
जगपदरस्स असंखे०भागपमाणत्तादो । संखेञ्ञमागहाणिकम्मंसिया संखे०गुणा | 
संखेजगुणवड़िकम्मंसिया असंखे०गुणा । संखे०मागवड्डिकम्मंसिया संखे०शुणा | 
असंखे ०भागवडिकम्मंसिया अणंतणुणा । अवड्टिदबिइत्तिकम्मंसिया असंखे०गुणा । 
असंखे०भागहाणिकम्मंसिया संखे०गुणा । एवं चुण्णिसुत्तत्थपरूबणं काऊण संपहि 
उच्चारणा चुच्चे । | शि 

8 ५८४, अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिदंसो--ओघेण आदेसेण य । तत्य 
ओघेण मिच्छत्त-ारसक०-णवणोक० सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणिकम्मंसिया । संखे ०- 
गुणहाणिकम्मंसिया असंखेजगुणा । सखे०भागहाणिक० संखे०गुणा । संखे०गुणवहिक० 
असंखे०गुणा । संखे०भागवडिक० संखे०गुणा । असंखे०भागवडिक० अणंतगुणा । 
अवड्टिदक ० असंखे०गुणा। असंखे०भागहाणिक० संखे०गुणा । अणताणु० 
चउकस्स सव्वत्थोवा अवत्तव्वकम्मंसिया । असंखे०गुणहाणिक० संखे०युणा । सेसं 
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जितने जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनाका प्रारंभ करते हैं उतने ही जीव एक समय 
में असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यको करते हैं । 

49 शेष पद मिथ्यात्व के समान हें । 

& ५८३. शेष पदोंका अल्पबहुत्व जिस प्रकार मिथ्यात्वका कहा हे उस प्रकार कहना 
चाहिये । जो इस प्रकार है--असंख्यातगुणहानिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणहानिकमचाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि उनका प्रमाण जगप्रतरके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इनसे संख्यात 
भागहानिकर्मवाळे जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धिकमवाळे जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे संख्यातमागब्वद्धिकमंबाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागदृद्धि कर्मवाले 
जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिकमंवाले जीव असंख्यातरुणे हें । इनसे असंख्यात- 
भागहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इस प्रकार चूर्णिसूत्रोंके अथेका कथन करके अब उच्चारणा 
का कथन करते हैं। 

6 ५८४. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंके असंख्यातगुणद्दानिकमंबाळे 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यात- 
भागहानिकर्मवाळे जीव संख्यातगुणे हें । इनसे संख्यातगुणवृद्धिकमेवाळे जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे संख्यातभागबृद्धिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागवृद्धिकमवाले 
जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे अवस्थितकमेबाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभाग- 
हानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा अवक्तव्यकमंबाल जीव 
सबसे थोड़े हैं। इनसे असंख्यातगुणहानिकमेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। शेष भंग मिथ्यात्वके 
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मिच्छत्तभंगो । सम्मत्त-सम्मामिच्छताणं सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणिकम्म॑सिया । 
अवट्टिदक० असंख०गुणा । असंखे०भागवड्िक० असंखे०गुणा । असंखे०गुणवडिक० 
असंखे०गुणा । संखे०गुणवडिक० असंखे०गुणा । संखे०भागवडिक० संखे०गुणा । संखे०- 
गुणहाणिक० संखे०गुणा । संखे०मागहाणिक० संख०गुणा । अवत्तव्वकम्मंसिया 
असंख०गुणा । असंखे ०भागहाणिक० असंख०गुणा । गुणगारो पुण सव्वपदाणं पि 
आवलि० असंख०भागो । 

$ ५८५. आदेसेण णेरडएसु मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० सव्वत्थोवा संख०- 
गुणहाणिकम्मंसिया । संख०गुणवड्डिक० विसेसाहिया । संखे ० मागवड्डि-संखे ० भागहाणि- 
कम्मंसिया दो वि सरिसा संख०गुणा । असंख०भागवडिकम्मंसिया असंख०गुणा । 
अवड्टिदक० असंखे ० गुणा। असंख०भागहाणिक० संखजगुणा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण- 
मोघं । अणंताणु०चठक० सव्वत्योवा अवत्तव्वकम्मंसिया । असंखें०गुणहाणिक० 
संखञ्जगुणा | संख०गुणहाणिक० असंख०गुणा | संख ०गुणवडिक० बिसेसाहिया । 
सेसं मिच्छत्तभंगो । एवं पढमाए । बिदियादि जाव सत्तमि त्ति एवं चेव । णवरि 
संख ०गुणवहि-संखे०गुणहाणिकम्मंसिया दो बि सरिसा । 

$ ५८६, तिरिक्खेसु ओघं । णवरि बावीसपयडीणमसंखे०गुणहाणी णत्थि । 
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समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्याबकी अपेक्षा असंख्याब्षगुणहानिकमंवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं । अवस्थितकर्मवाले जीव असं<यातगुणे हैं । असंख्यातभागवृद्धिकमंवाले जीव 
असंख्यातयुणे हैं। असंख्यातगुणश्ृद्धिमंचाले जीव असंप्यातगुणे हैं। संख्यातगुणवृद्धिकर्म- 
चाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। संख्यातभागवृद्धिकमवाळे जीव संख्यातगुणे हैं । संख्यात- 
गुणहानिकमंवाले जीव संख्यातगुणे हें । संख्यातभागद्दानिकमंबाले जीव संख्यातरुणे हैं। 
अवक्तव्यकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। असंख्यातभागहानिकर्मवाळे जीव असंख्यातगुणे 
हैं । परन्तु सभी पदोंका गुणकार आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । 

$ ५८५. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्या, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी 
अपेक्षा संख्यातगुणहानिकमंवाळे जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यातगुणबृद्धिकमंबाले जीव 
विशेष अधिक हैं | इनसे संख्यातभारावृद्धि और संख्यातभागहानि कर्मवाले जीव ये दोनों समान 
होते हुए भी संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागबृद्धिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 
इनसे अवस्थितकमंवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागहानिकमंवाळे जीव 
संख्यातुणे हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा ओघके समान भंग है । तथा अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्ककी अपेक्षा अवक्तव्यकमंवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे असंख्यातगुणद्दानि- 
कवाळे जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणहानिकमंबाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे 
संख्यातगुणवृद्धिकमंवाले जीव विशेष अधिक हैं। शेष भंग मिथ्यात्वके समान है। इसी- 
प्रकार पहली प्रथिबीमें जानना चाहिये । दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक इसी प्रकार 
जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ संख्यातगुणवृद्धि और संल्यातगृणहानि 
कमंवाळे ये दोनों ही प्रकारके जीव समान हैं । | 

$ ५८६. तिय्ोमें ओघके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि इनमें बाईस 
प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । पंचेन्द्रिय तियंश्चत्रिकका भंग नारकियोंके समान हे । 
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पंचिंदियतिरिक्खतियस्स णेरइयभंगो । एइंदिएहिंतो पंचिदियतिरिक्खतियम्मि उप्पजिय 
संखे०गुणवर्ड संखे०भागवड्डि च कुणमाणा जीवा कि घेप्पति आहो ण घेप्पंति ? 
जदि ण घेप्पंति तो विदियादिपुढविणरइएसु व संखे०शुणवहिकम्मंसिया 
संखे०गुणहाणिकम्मंसिएहि सरिसा होंति। अह घेप्पति, संखे०भागहाणिकम्म॑सि्हिंतो 
संखे०गुणवडिकम्मंसिया ओघे इव असंखेजगुणा हो । ण च मग्गणविणासमएण 
ण उप्पाइजंति, णरइएसु वि तहा पसंगादो त्ति। एत्थ परिहारो उच्चदे, ण ताव ण 
घेप्पंति त्ति अणब्ध्ुवगमादो । ण च संखे०गुणह्दाणिबिहत्तिएहिंतो संखे०भागहाणि 
बिहत्तिएहिंतो च संखे०गुणवहिविहत्तियाणमसंखेज्ञगुणत्तं, सत्थाण संखे०गुणहाणि 
कुणमाणजीवाणमसंखे ०भागमेत्ताणं संखे ० भागमेत्ताणं वा एइंदिएहिंतो पंचिं दियतिरिक्ख- 
तियम्मि उप्पत्तीदो । तेण कारणेण पंचिं०तिरि०तियम्मि संखे०गुणहाणिविहत्तिण हिंतो 
संखे०गुणवडिविहत्तिया विसेसाहिया जादा । जदि एवं तो ओघम्मि कथं संखे ०भागहाणि- 
विहत्तिएहिंतो संखे०गुणवड्िविहत्तियाणमसंखे०गुणत्तं ? ण, एइंदिएहिंतो विगलिंदिए- 
सुप्पञ्जिय संखेजगुणवर्ड कुणमाणजीवे पडुच्च तत्थ असंखे०गुणत्तं पडि विरोहाभावादो । 
संखे ०भागहाणि विहत्तिएहिंतो संख ० भागव ड्िविहत्तियाणं तिरिक्खेसु कधं सरिसत्तं? कथं च 


शंका--एकेन्द्रयोंमेंसे पंचेन्द्रिय तियव्चत्रिकमे उत्पन्न होकर संख्यातगुणवृद्धि और संख्यात- 

भागवृद्धिको करनेवाले जीव यहाँ क्या अहण किये हैं या नहीं ग्रहण किये हैं? यदि महण 
नहीं किये हैं तो द्वितीयादि प्रथिवियोंके नारकियोंके समान यहाँ भी संख्यातगणवृद्धिकर्मवाले 
जीव संख्यातगणहानिकर्मबाले जीवोंके समान प्राप्त होते हैं। यदि ग्रहण किये हैं तो 
संख्यातभागहानिकमंवालोंसे संख्यातगुणवृद्धिकमंवालळ जीव ओघके समान असंख्यातशुणे हो 
जायँगे । और मार्गणाके विनाशके भयसे नहीं उत्पन्न कराते हैं सो भी बात नहीं है, क्योंकि 
नारकियांमें भी उस प्रकारका प्रसङ्ग प्राप्त होता है । 

समाधान--आगे इस शंकाका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि नहीं ग्रहण 
करते हैं यह पक्ष इष्ट नहीं है, क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया हे । ओर संख्यातगुणहानि 
विभक्तिवालोंसे तथा संख्यातभागहा नविभक्तिवाळोंसे संख्यातगुणब्रृद्धिविभक्तिवाल जीव 
असंख्यातगणे हैं नहीं, क्योंकि स्वस्थानमें संख्यातगणहानिको करनेवाले जीवोके असंख्यातवं 
-भागमात्र या संख्यातवें भागमात्र जीव एकेन्द्रियोंमेंस पंचेन्द्रिय तियव्चत्रिकमे उत्पन्न होते हैं 
इसलिये पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे संख्यातगुणहानिविभक्तिवाछोंसे संख्यातगुणबृद्धिविभक्तिवाल 
जीव विशेष अधिक हुए । 

शंका--यदि ऐसा है तो ओघमें संख्यातभागहानिविभक्तिबाछोंसे संख्यातगुणबृद्धि- 
विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे कैसे होते हैं ? 
| समाधान--नहीं, क्योंकि एकेन्द्रियामेंसे विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर संख्यात- 


गुणवृद्धिको करनेवाले जीवोंकी अपेक्षा वहाँ असंख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं ट्ठ । 
शुंका--संल्यातभागहानिविभक्तिवाळोसे संख्यातभागवुृद्धिविभक्तिवाळे जीवोंकी 


. पुंचेन्द्रिय तियंख्रांमें समानता कैसे है)... 
३९ 


३०६ जयधवळासहिदे कसायपाहुडे | ट्विदिविहत्ती ३ 


ण सरिसित्तं? एइंदिय-बिगलिंदिएहिंतो पंचिंदियअपजत्तजहण्णट्विदिबधादों संखे०- 
भागेणूणड्रिदिसंतेण पंचिदिएसुप्पण्णेसु ' संकिलेसेण विणा. जाइबलेणेव संखे०भागवह्ि- 
दंसगादो ण सरिसत्तं। ण, विगलिंदिएहिंतो संखे०भागहाणिहिदिकंडयमाढविय 
पंचिदिएसुप्पण्णसंखे ० भागहाणिहिदिविहत्तियाणं :- पुव्विल्लसंखे०भागवडिट्टि दिविहत्तिए- 
हिंतो सरिसत्तादो । एदमत्यपदमण्णत्थ वि वत्तव्व | 
५८७, पंचिंदियतिरिक्ख-मणुस्सअपज ० मिच्छत्त-बारसक ०-णवणोक ० णेरइयभंगो | 
अणंताणु ०“चउक ० णेरइयमिच्छत्तभंगो ।; सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा असंखे०- 
गुणहाणिसंतकम्मिया । संखे०गुणहाणिसंतक० असंखे०गुणा । संखे०भागहाणिसंतक० 
असंखे०गुणा । चुण्णिसत्ते संखेज़गुणा त्ति भणिदं, मञ्झिमविसोहिवसेण पदमाणत्तादो । 
उच्चारणाए पुण असंसखेजगुणत्तं वुत्त। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि मिच्छत्तादि- 
कम्मेहि सरिसाणि ण होति, भिण्णजादित्तादो । तेण एदेसिं दोण्हं कम्माणं संखेज- 
गुणहाणिबिहत्ति ए हिंतो संखे०भागहाणिविहत्तिया असंखे०गुणा होंति त्ति उच्चारणाइरिएण 
लद्धुवएसो । असंखेज भागहाणिक० असंखे०गुणा । एवं पंचिंदियअपञ्जत्ताणं । 


$ ५८८, मणुस्सेस बावीसं पयड़ीण सव्वत्थोचा असंखे०गुणहाणिक० । 


प्रतिशंका--समानता क्यों नहीं है? 
शंकाकार--पंचेन्द्रिय अपयाप्तकोंके जघन्य स्थितिबन्धसे संख्याते भागकम स्थिति- 


सत्त्वके साथ जो एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके संक्लेश 
के बिना केवल जातिके बलसे संख्यातभागवृद्धि देखी जाती हे, अतः समानता नहीं है ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि विकलेन्तद्रियोंमें संख्यातभागहानि स्थितिकाण्डकको आरम्भ 
करके पंचेन्द्रियोमें उत्पन्न होनेवाले संख्यातभागहानिस्थितिविभक्तिवाले जीव पूर्वोक्त 
'संख्यातभागब्राद्स्थितिविर्भाक्तबाले जीवोंके समान होते हैं। यह अर्थपद्‌ अन्यत्र भी 
कहना चाहिये । | 

§ ५८७, पंचेन्द्रियतियंञ्च अपयोप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमें मिथ्यात्व, बारह 
कषाय और नौ नोकषायोंका भंग नारकियोंके समान हे । अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भंग 
नारकियोंके मिथ्यात्वके समान हे । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वको अपेक्षा असंख्यात- 
गुणहानिसत्कमंवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यातगुणहानिसत्कमंबाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे संख्यातभागहानिसत्कमंवाले जीव असंस्यातगुणे हैं । चूणिसूत्रमें इन्हें संख्यातगुणा 
कहा है, क्योंकि मध्यम विशुद्धिक कारण उनका पतन हो जाता है । परन्तु उच्चारणामें असख्यात- 
गुणा कहा है । सम्यक्स्व और सम्यग्मथ्याख मिथ्यात्व आदि कमो के समान नहीं होंते, क्योंकि 
इनकी भिन्न जाति हे, अतः इन दोनों कर्मोकी संख्यातरुणहानिविभक्तित्रालोंसे संख्यातभाग- 
हानिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे होते हैं, उच्चारणासे इस प्रकार उपदेश प्राप्त हुआ। इनसे 
असंख्यातभागहानिकमंवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पंचेन्द्रियअपर्याप्त जीवोंके 
जानना चाहिये । i हय 

$ ५८८. मनुष्योंमें बाईस प्रकृतियोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकमेवाळे. जीव सबसे 





गा० २२ ] ङिदिविहत्तीए वड्ढोए अप्पाबहुअ ३०७ 


संखे०गुणहाणिक० असंखे०गुणा। संखे०गुणवडिक० विसेसाहिया। संखे०मागवहि- 
संखे०भागहाणिक० दो वि सरिसा संखे०गुणा। असंखे०भागवहिक० असंखे ८ गुणा । 
अवद्रि असंखे०गुणा। असंखे०भागहाणिक० संखेजगुणा । अर्णताणु०- 
चउक्क० णेरइयभँगो । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तां सन्त्त्थोवा अवृष्टि० । 
असंखे०भागवडि० संखे०गुणा । असंखे०गुणवहि० संखे०गुणा | संखे० गुणवड्ि० 
संखे०गुणा । संखे०भागवडि० संखे०गुणा । अवत्तव्व० संखे०गुणा । असंखे०गुण- 
हाणि० असंखे०गुणा। संखे०गुणहाणि० असंखेप्गुणा। संखे०भागहाणि० 
असंखे०गुणा, जइवसहुवएसेण संखेजगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखेजगुणा । 
एवं मणुसपञ्जत्त-मणुसिणीणं । णवरि जत्थ असंखे०गुणं तत्थ संखे०गुणं कायव्बं । 

५८९, देवाणं णेरइयभंगो । एवं भवणवासिय-चाणवतरदेवाणं । जोइसियादि जाव 
सहस्सारकप्पो त्ति विदियपुढविभंगो । आणदादि जाव णवभेवज्जा त्ति बावीसं पयडीणं 
सव्वत्थोवा संखे ०भागहाणिकम्मंसिया । असंखे०भागहाणिकम्मंसिया असंखे०गुणा | 
सम्मत्तस्स सव्वत्थोबा असंखे०गुणद्दाणिक० । संखे०्गुणहाणिक० विसेसाहिया । 
असंखे०भागवडिकम्मंसिया असंखे०गुणा । असंखे०गुणवडिक० असंखे०्गुणा | 





थोड़े हैं । इनसे संख्यातगुणह्ानिकमंबाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धि 
कमवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागह्दानिकमंचाळे ये 
दोनों परस्पर समान होते हुए भी संख्यातगुणे हें । इनसे असंख्यताभागवृद्धिकमंवाळे 
जीव असंख्यातरुणे हैं । इनसे अवस्थितकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हें । इनसे असंख्यात- 
भागहानिकम वाले जीव संख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग नारकियोंके समान है । 
सम्यक्तत्र और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा अवस्थितविभक्तिवाे जीव सबसे थोड़े हें । इनसे 
असंख्यातभागवृद्धिवाळे जीव संख्यातगुणे हें । इनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे 
हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धिवाळे जीव 
संख्यातगुणे हैं। इनसे अवक्तव्यविभक्तिबाळे जीव संख्यातगुणे हें । इनसे असंख्यातगुणद्दानि- 
वाळे जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हें । इनसे 
संख्यातभागहानिवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं । पर यतिवृषभ आचायके उपदेशानुसार संख्यातगुणे 
हें । इनसे असंख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार मनुष्यपयोप्त 
ओर मनुष्यनियांमें जानना चाहिये । किन्तु इतनी बिशेषता है कि जहाँ पर असंख्यातगुणा 
है वहाँ पर संख्यातगुणा करना चाहिये । | 

५८९, देवोंका भंग नारकियोंके समान है! इसी प्रकार भवनवासी ओर व्यन्तर 
देवोंमें जानना चाहिये । तथा ज्योतिषियोंस लेकर सहस्रार कल्पतकके दवोंमें दूसरी 
प्रथिवीके समान भंग हे । आनत कल्पसे लेकर नोम्ेवेयकतकके देवोंमें बाईस प्रकृतियोंकी अपेक्षा 
संख्यातभागहानिकमंवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे असंख्यातभागहानिकमंबाळे जीव 
असंख्यातगुणे हैं । सम्यक्रत्वको अपेक्षा असंख्यातगुणहानिक्मंचाले जीव सबसे थोड़े हें । 
इनसे संख्यातगाणहानिकमेचाळे जीव विशेष अधिक हैं। इनसे असंख्यातभागवृद्धिकमंवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातगुणवृद्धिकमंवाळे जीव असंख्यातयुणे हैँ। इनसे संख्यात- 


३०८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ठिदिविहत्ती ३ 


संखे०गुणवट्टिक० असंखे०गुणा । संखे०मागवङ्टिक० संखे °शुणा । संखे०भागहाणिक० 
असंखे०गुणा । अवत्तव्ब० असंखे०गुणा । .असंखे०भागहा०क० असंखे०गुणा | 
एवं सम्मामिच्छत्तसस वि वत्तव्यं। णवरि असंखे०गुणहाणि-संखे०गुणहाणिक० 
वे वि सरिसा कायव्वा। अणंताणु०्चउक्क० सव्वत्थोवा अवत्तव्व०।' 
असंखे०गुणहाणि० संखे०शुणा । संखे०गुणहाणि० संखे०गुणा । संखे०भागहाणि० 
संखे०गुणा। असंखे०भागहाणि० असंखे०्गुणा । अणुद्दिसादि जाव अवराइदो 
त्ति मिच्छत्त बारसक०-णवणोक० आणदभंगो । सम्मामि० मिच्छत्तभंगो । सम्मत० 
सव्वत्थोबा संखे०गुणहाणि० । संखे०भागहाणि० असंखे०्गुणा । असंखे०भागहाणि० 
असंखे०गुणा । अणंताणु०्चउक्क० आणदभंगो । णवरि अवत्तव्वं णत्थि । एवं सब्ब । 
णवरि संखे०गुणं कायव्वं । 

३ ५९०, इंदियाणुवादेण एइंदिएसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० सव्वत्थोवा 
संखे०गुणहाणिकम्मंसिया। संखे०भागहाणिक० संखे०गुणा। असंखे ० मागवड्डिक ० .अणंत- 
गुणा । अवट्टिदक० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणिक० संखेजगुणा । सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणिक० । संखे०गुणहाणिक० असंखे०- 


गुणबद्धिकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागबृद्धिकर्मबाळे जीव संख्यातगुणे हैं । 
इनसे संख्यातभागहानिकमवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव 
असंस्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागहानिकर्मंबाळे जीव असंख्यातगुणे हें । इसी प्रकार 
सम्यग्मिथ्यात्वका भौ कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि 
और संख्यातगुणहानिकमंवाले इन दोनोंको भी समान करना चाहिये। अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अपेक्षा अवक्तव्यविभक्तिवाळे जीव सबसे थोड़े हें। इनसे असंख्यातगुणहानिवाछे 
जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे संख्यातगुणहानिबाळे जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागहानि- 
बाळे जीव संख्यातगुणे हें । इनसे असंस्यातभागहानिवाछे . जीव असंख्यातगुणे हें । अनुदिशसे 
लेकर अपराजित तकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायांका भंग आनत 
कल्पके समान दै । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग मिथ्यात्वके समान है । सम्यक्त्वकी अपेक्षा 
संख्यातगुणहानिवाळे जीव सबसे थोड़े हें । इनसे संख्यातभागहानिबाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं । इनसे असंख्यातभागहानिवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं. । अनन्तानुबन्धी चतुष्कका भंग आनत 
कल्पके समान हे । किन्तु इतनी विशेषता हे कि वहाँ अवक्तव्य पद नहीं दै । इसी प्रकार 
सर्वाथसिद्धिमें जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें सवत्र संख्यातगुणा 
करना चाहिये । | 


$ ५९०. इन्द्रियमागणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ 
नोकषायोंकी अपेक्षा संख्यातगुणहानिकमवाले जीव सबसे थोड़े हें । इनसे संख्यातभाग- 
हानिकमंवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे असंख्यातभागवृद्धिकर्मवाळे जीव अनन्तगुणे 
हैं। इनसे अवस्थितकमवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागहानिकमंबाले 
जीव संख्यातगुण हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी . अपेक्षा असंख्यातगुणद्वानिकम वाले 
जीव. सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यातगुणहानिकर्मबाले .जीब असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यात- 
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गुणा । संखे०भागहाणिक० असंखे०गुणा । असंखे०भागहा०क० असंखे०गुणा । 
एवं वादर-सुहुमेइंदियपज्त्तापजत्ताणं । विगलिंदिण्सु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक ० 
सव्वत्थोवा संखे०गुणहाणिकम्मंसिया । संखे०भागवड़ि-हाणिकम्मंसिया दो बि 
सरिसा संखे०गुणा । असंखेजभागवड्िक० असंखे०शुणा । अवड्डि> असंख०गुणा । 
असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा असंखे०- 
गुणहाणिक० । संखे०गुणहाणिक० असंखे०गुणा । संखे०भागहाणिक० असंखे०- 
गुणा । असंखे०भागहाणिक० असंखे०गुणा । 


५९१, पंचिदिय-पंचिं०पञ्जत्तएसु मिच्छत्त-वारसक०-णवणोकसायाणं सव्वत्योवा 
असंखे०्गुणहाणिक०। संखे०गुणहाणिक० असंखे०्गुणा। संखे०शुणवड्डिक० 
विसे०। संखे०भागवडिश संखे०भागहाणिक० दो वि तुल्ला संखे०गुणा। 
असंखे०भागवडिक० असंखे०गुणा। अबहिदड्िदिविहत्तियकम्मंसिया असंखे०- 
गुणा । असंखे०्भागहाणिक० संखे०्ग॒णा। अणंताणु०्वंधीणं सव्वत्थोवा 
अवत्तव्वकम्मंसिया । असंखे०गुणहाणिक० संखे०ग॒णा | सेसपदाणि मिच्छत्तभंगो | 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण सव्बत्थोवा असंखे०गुणहाणिक० | अवहिदक० असंखे० 
गुणा । असंखे०भागचड्रिक असंखे०गुणा । असंखे०गुणवड्रिक असंखे०गुणा । 


भागहानिकमंवाळे जव असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंस्यातभागहानिकमेवाळे जीव असंख्यात- 
गुणे हैं । इसीप्रकार बादर और सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त जीवॉंमें जानना चाहिये । 
विकळेन्द्रियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा संख्यातगुणहानि- 
क्मेचाळे जीव सबसे थोड़े हैं। संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिकमंचाले ये दोनों 
समान होते हुए भी संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागवृद्धिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे 
हें । इनसे अवस्थितकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे है। इनसे असंख्यातभागहानिकमंबाळे 
जीव संख्यातगुणे हैं । सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी अपेक्षा असंख्यातगुगह्ानिकमवाळे 
जीव सबसे. थोड़े हैं। इनसे संख्यातगुणहानिकमंबाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे 
संख्यातभागहानिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हें। इनसे असंख्यातभागहानिकमंवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं । 

8 ५९१. पंचेन्द्रिय और पचेन्द्रिय पयाप्तकांमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो 
नोकषायोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकर्मंबाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यात" 
गुणहानिकर्मवाछे जीव अंसंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणद्रद्धिकमंवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिकमंवाळे ये दोनों तुल्य होते हुए 
भी संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागब्रद्धिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित 
स्थितिविभक्तिकर्मवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागहानिकमंवाले जीव 
संख्यातगुणे हैं । अनन्तातुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा अवक्तव्यकमंवाले जीव सबसे थोड़े हैं । 
इनसे असंख्यातगुणहानिकमंबाले जीव संख्यातगुणे हें । शेष पदोंका भंग सिथ्यात्वके समान 
है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकमवाले जीव सबसे थोड़ 
हें । इनसे अवस्थितकर्मवाले जीव- असंख्यातगुणे हें । इनसे अर्सख्यातभागवृद्धिकमवाळे जीव 
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संखे०गुणवड्रिक० असंखे०गुणा । संखे०भागबड्डिक० संखे०गुणा। संखे०गुण- 
हाणिकम्संसिया संखे०गुणा । संखे०भागह्वाणिक्, असंखे०गुणा। जइवसहाइरिय- 
उवएसेण संखे०्गुणा । अवत्तव्वकम्मंसिया असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणिक० 
असंखे०गुजा । 

$ ५९२, कायाणुवादेण सव्बचउक्काएसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोकसाय ० 
सव्वत्योवा संखे०्युणहाणिक । संखे०भागहाणिक्० संखे०गुणा । असंखे० 
भागवड़िक० असंखे०गुणा । अवट्टिदक० असंखे०्गुणा। असंखे०भागहाणिक० 
संखे०्गुणा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं एइंदियभंगो । एवं बादरवणप्फदि०पत्तय- 
सरीराणं । सव्ववणप्फदि-सव्वणिगोदाणमेइदियभंगो । तसकाइय-तसका०पञ्जत्तएसु 
पंचिदियभंगो | तसअपञ्जत्तएसु पंचिदियअपञ्जत्तभंगो । 

५९३, जोगाणुबादेण पंचमण०-पंचवचिजोगीसु मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक०- 
सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणिकम्मंसिया । उवरि विदियपुढविभंगो। अथवा 
सव्वत्थोवा असंखे०गणहाणिक० । संखे०गुणवड्िकक असंखे०्गुणा। संखे०गुण- 
हाणिक० विसेसाहिया खवगसेटीए संखे०गुणहाणिं ङुणमाणजीवेहि । संखे०भाग- 
वहिक संखे०्गुणा खे०भागहाणिक० विसेसा० खवगसेढीए संखे०भाग- 








असंख्यातरुणे इ । इनसे असंख्यातगु णबृद्धिकमवाळे जीव असंख्यातगणे ह। इनसे संख्यातगण- 
वृद्धिकमंबाले जीव असंख्यातशुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धिकमंवाले जीव संख्यातराणे हे । 
इनसे संख्यातगणहानिकमंवाले जीव संख्यातगणे ह । इनसे संख्यातभागहानिकमंबाळे जीव 
असंख्यातगणे हं । पर यतिवृषभ आचायके उपदेशस संख्यातगणे हं । इनसे अवक्तव्यकमंवाळे 
जीव असंख्यातगण हें । इनसे असंख्यातभागहानिकमंवाळे जीव असंख्यातगणे हैं । 

$ ५९२. कायमार्गणाके अनुबादसे प्रथिवी आदि चार कायवालोंके सब भेदांमें मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी अपेक्षा संख्यातगणहानिकमंवाळं जीव सबसे थोड़े ह । इनसे 
रंख्यातभागहानिकमंबाल जीव संख्यातगणे हे । इनसे असंख्यातभागवृद्धिकमंबाले जीव 
असंस्यातगणे हैं । इनसे अवस्थितक्मवाळे जीव असंख्यातगणे हें । इनसे असंख्यातभागहानि 
कमेवाळे जीव संख्यातगुणे हँ । सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वका भंग पकेन्द्रियोंके समान है । 
इसी प्रकार बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोके जानना चाहिये । सब वनस्पतिकायिक 
ओर सब निगोद जीबाोंका भंग एकेन्द्रियोंके समान दै । त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्योप् 
जीवोंका भंग पंचेन्द्रियोंके समान हे । तथा त्रसअपर्याप्तकोंका भंग पंचेन्द्रिय अपर्योप्तकोंके 
समान है । 

§ ५९३. योगमागंणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों बचनयोगी जीवोंमें मिथ्यात्व, 
बारह कषाय और नो नोकषायोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकमंबाले जीव सबसे थोड़े हैं । 
इसके आग दूसरी प्रथिवीके समान भंग हे । अथवा असंख्यातगुणहानिकमंचाले जीव सबसे 
थोड़े हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणहानिकर्मवाले 
जीव क्षपकश्रंणीमें मात्र संख्यातगुणहानिको करनेवाले जीवोंकी अपेक्षा विशेष अधिक हैं । 
इनसे संख्यातभागब्वद्धिकमंबाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागहानिकर्मबाले जीव 
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हाणिं कुणमाणजीवेहि । असंखे०भागवड्डिक० असंखे०गुणा । अवडट्टिदक० असंखे० 
गुणा । असंखे०भागहा० संख०गुणा । अणंताणुबंधीणं सव्वत्थोबा अवत्तव्वकम्मंसिया । 
असंखे०गुणहाणिक० संखे०गुणा । संखे०गुणहाणि-संखे०गुणवट्टिक० दो वि सरिसा 
असंखे०गुणा । विसंजोयणाए संखे ०गुणहाणिकंडयजीवेहि हाणी विसेसाहिया त्ति 
किण्ण भणिदा ? ण, बिदियादिपुढबिणेरइएसु विसेसाहियत्तप्पसंगादों। ण च 
एवमुचारणाए) तत्थ तासि सरिसत्तपरूवणादो । तत्थाहिप्पाओ जाणिय वत्तव्वो । 
संखे ० भागहाणि०-संखे०भागवड्िकम्मंसिया दो बि सरिसा संखे०गुणा। उवरि 
मिच्छत्तभंगो । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं मूलोधभंगो । 


५९४. कायजोगीसु सव्वकम्मसव्वपदाणं मूलोधभंगो । ओरालिकायजोगीसु 
मणजोगिभंगो । णवरि छब्बीसं पयडीणमसंखे०भागवडि० अणंतगुणा । ओरालिय- 
मिस्सकायजोगीसु सव्वत्थोवा संखे०गुणहाणिक० । संखे०भागहाणिक० संखे०गुणा । 
संखे०गुणवडिक० असंखे०गुणा । संखे०भागवड्डिक० संख०गुणा । असंख ० भागवड्डिक ० 
अणंतगुणा । अवहि० असंख०युणा । असंखे ०भागहाणि० संख०गुणा । एद्मप्पावहुं 





क्षपकश्रेणीसें मात्र संख्यातभागहानिको करनेबाळे जीवोंकी अपेक्षा विशेष अधिक हैं। इनसे 
असंख्यातभागबृद्धिकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थितकमवाळे जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे असंख्यातभागहानिकमेवाले जीव संख्यातगुणे हें। अनन्तानुवन्धी चतुष्ककों 
अपेक्षा अवक्तव्यक्मवाळे जीव सबसे थोडे हैं । इनसे असंख्यातगुणहांनिकमबवार जीव 
संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणह्दानिकमबाळे ये दोनों समान होते 
हुए भी असंख्यातगुणे हैं । [ 

शंका---विसंयोजनामें संख्यातगुणहानिकाण्डकचाळे जीवाँकी अपेक्षा हानि विशेष 
अधिक दे यह क्यों नहीं कहा ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि ऐसा कथन करनेसे दूसरी आदि एथिवियोंके नारकियोंमें 
विशेषाधिकपनेका प्रसंग प्राप्त होता है । और ऐसा उच्चारणामें है नहीं, क्योंकि वहां उनकी 
समानताका कथन किया है । अतः अभिप्राय समझकर यहां कथन करना चाहिये । 

इनसे संख्यातभागहानि और संस्यातभागबृद्धिकमंवाले ये दोनों समान होते हुए 
भी संज्यातगुणे हैं। ऊपर मिथ्यात्वके समान भंग है । तथा सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व 
का भंग सूळोघके समान है । 


_ ७५९४. काययोगियोंमें सब कर्मोके सब पदोंका भंग मूलोघके समान दै । ओदारिक- 
काययोगियोंका भंग मनोयोगी जीवोंके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें छब्बीस 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा असंख्यातभागवृ द्विकर्मवाले जीव अनन्तगुणे हैं । औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें 
संख्यातगुणहानिकर्मवाळे जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यातभागहानिकर्मेवाले जीव संख्यातगुणे 
है । इनसे संख्यातगुणवृद्धिकर्मवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागशद्धिकमंवाळे जीव 
संख्यातगुणे हैं । इनसे असंस्यातभायबृद्धिकर्मवाळे जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे अवस्थितकमंबाळे 
जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागहानिकमेबाळे जीव संख्यातसुणे हैं । यह अल्पबहुत्व 
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छब्चीसं पयडीणं दडुव्वं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि- 
क० । संखे०गुणहाणिक० असंख०गुणा । संखे०भागहाणिक० उचारणाए अहिप्पाएण 
असंखे ०गुणा । जइवसहगुरुबएसेण संखञ्जगुणा। असंख ०भागहाणिक० असंख ०शुणा । 

५९५, वेउब्वियकायजोगीसु मिच्छत्त-चारसक०-णवणोक० सव्वत्थोवा संख ०- 
गणहाणि-संखे०गणवड़िकम्मंसिया दो बि सरिसा। संख ०भागवाडइ-संख०भागहाणि० 
दो वि सरिसा संखे०्ग॒णा । असंखे०भागवड्डि ० असंखे०गुणा । अवदि असख०- 
गणा । असंखे०मागहाणि० संखे०गुणा। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं मूलोधभंगो । 
अणंताणुबंधोणं सव्वत्थोवा अवत्तव्व० | असंख०्गणहाणि० संख०्गुणा। संख ०- 
गणवहि ० संखे०्गणहाणि० दो वि असंख०गणा । उवरि मिच्छत्तभंगो । 

५९६, वेउव्बियमिस्स० छव्बीसं पयडीणं सब्वत्थोवा सख ०गणहाणि ० | संख ०- 
गणवड्टि० विसेसाहिया । ` संख०भागव्डि ०-संखे०भागहाणि० दो वि सरिसा संख०- 
गणा । असंखे०भागवड़ि० असंख०गणा। अवाट्टेश असंख ०गुणा। असंख०भागहाणि० 
संख०गणा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण सव्वत्थोवा असंख०गणहाणिक० । सख ०गण- 
हाणिक० असंखे०्गणा। संख०भागहाणिकक असंख०गणा संख०्गणा वा। 








णी 


छव्बीस प्रश्‍तियोंका जानना चाहिए । सम्यवत्व ओर सम्यग्निथ्यात्वकी अपेक्षा असंख्यात- 
गुणहानिकमवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातगुणहानिकमवाळे जीव असंख्यातगुणे 
हैं । इनसे संस्यातभागहानिकमंबाळे जीव उच्चारणाके अभिप्रायानुसार असंख्यातगुणे हें । पर 
यतिवृषभगुरुके उपदेशानुसार संख्यातगुणे हें । इनसे असंख्यातभागहानिकमंवाले जीव 
असंख्यातगुणे 

६ ५६५. वक्रियिककाययोगियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषाय़ोंकी अपेक्षा 
संख्यातगुणहानि और संख्यातशुणवृद्धिकमचाळ ये दोनों समान होते हुए भी सबसे थोड़ हैं 
इनसे संख्यातभागइद्धि और संख्यातभागहानिकमंवाल ये दोनों समान होते हुए भी संख्यातगुणे 
हें । इनसे असंख्यातभागवृद्धिकमवाळ जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थितकमंवाळे जीव 
असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागहानिकमंवाळे जीव संख्यातगुणे हैं । सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वका भंग मूलोघके समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा अवक्तव्यकमवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे असंख्यातगुणहानिकमंवाळे जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे | संख्यात- 
गुणवृद्धि और संख्यातयुणहानिकमंबाळे जीव ये दोनों समान होते हुए भो असंख्यातगुणे हैं । 
ऊपर मिथ्यात्वके समान भंग दै । 


| $ ५९६, वक्रियिकसिश्र काययोगियांमें छव्त्रीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा संख्यातगणहानिकमं- 
बाळे जीव सबसे थोड़े हें । इनसे संख्यातगुणवृद्धिकमबाळ जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 
' संख्यातभागवृद्धि और संख्यातमागहानिकमंवाळे ये दोनों समान होते हुए भी संख्यातगुणे हैं । 
इनसे असंख्यातभागद्वद्धिकमवाळ जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थितकर्मबाळे जीव 
असंख्यातगुणे है । इनसे असंख्यातभागहानिकर्मबाळे जीव संख्यातगुणे हें । सम्यवत्व और 
.सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा असंख्यातगणहानिकमंवाळ जीव सबसे थोड़े हें । इनसे संख्यात- 
. गणहानिकमंवाळे जीव असंख्यातगणे हैं | इनसे संख्यातभागहानिकर्मचाले जीव असंख्यातगणे 
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असंखे०भागहाणिक«  असंखे०गुणा । 

3 ५९७, कम्मइय ०जोगीसु छब्बीसं पयडीणं सव्वत्थोबा संखे०गणहाणिक० | 
संखे०भागहाणिक० संखे०गुणा । संखे०गुणवडि० असंखे०गुणा । संख०भागवडि० 
संखे०गुणा । असंखे०भागवडि० अणंतगुणा। अवष्टि० असंखे०गुणा । असंखे०- 
भागहा० संखे०गुणा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमोरालियमिस्स०भंगो | एवमणाहारीणं | 

3 ५९८, आहार-आहारमिस्स० अट्टावोसं पयडीणं णत्थि अप्याबहुअं, एग- 
पदच्तादो । एवमकसा य-जहाक्खाद्‌ ०-सासणाणं । 

$ ५९९, वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिसवेदएसु भिच्छत्तःससोलसक०-णवणोक०- 
सम्मत्तसम्मामिच्छत्ताणं पंचिंदियभंगो । णउंसय० अद्वावीसं पयडीणं मूलोपमंगो । 
अवगद्वंदणसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अहकसाय०-इत्थि-णवुंसयवेदाणं सव्वत्थोवा 
संखे०मागहाणिकम्मंसिया । असंखे०भागहाणिक० संखे०गुणा। एवं सत्तणोकसाय- 
तिसंजरणाणं । णवरि संखे०गुणहाणी जाणिय वत्तव्वा । लोभसंजलणस्स सब्बत्थोवा 
संखे०गुणहाणि०। संखे०भागहाणि० संखे०गुणा। असंखे०भागहाणि० 
संखे०गुणा । कसायाणुवादेण चदुप्हं कसायाणं मूलोघभंगो । 

$ ६००, णाणाणुबादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणीसु मिच्छत्त -सोलसक०- 


हैं या संख्यातगुणे हैँ । इनसे असंख्यातभागहानिकर्मबाळे जीवअसंरु यातगणे हैं। 

$ ५९७, कार्मणकाययोगियांमें छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा संख्यातगुणहानिकमेवाल जीव 
सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यातभागहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणबृद्धि 
कमंवाळे जीव असंख्यातगणे हैं । इनसे संख्यातभागडृद्विकमंबाळे जीव संख्यातगुणे हें । इनसे 
असंख्यातभागबृद्धिकम वाले जीव अनन्तगुणे हें । इनसे अवस्थितकमंवाळे जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे असंख्यातभागहानिकमंबाळे जीव संख्यातगुणे हैँ । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका 
भंग ओदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । 

8 ५९८. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें अद्ठाईस प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा अल्पबहुस्व नहीं है, क्योंकि यहां असंख्यातभागहानिरूप केवळ एक पद है। इसी 
प्रकार अकषायी, यथाख्यातसंयत और सासादनसम्यग्ृष्टियोंमें जानना चाहिये । 

$ ५९९, वेदमार्गणाके अनुवादसे ख्लीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नौ नोकषाय, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग पंचेन्द्रियोंके समान है । 
नपुंसकवेदियोमें अझ्टाईस प्रकृतियोंका भंग मूलोघके समान हे । अपगतवेदवाळ जीवोंमें 
मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, आठ कषाय, खीवेद और नपुंसकवेदकी अपेक्षा संख्यात- 
भागहानिक्मचाळे जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे असंख्यातभागहानिकमवाल जीव 
संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार सात नोकषाय और तीन संज्वळनोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणहानिका कथन जानकर करना चाहिये। छोभ- 
संज्वलनकी अपेक्षा संख्यातगणद्दानिवाळे जीव सबसे थोड़े हैँ । इनसे संख्यातभागह्दानिकमवाळ 
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जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागहानिकमेवाले जीव संख्यातगुणे हँ । कषायमागणाके 
अनुवादसे चारों कषायोंका भंग मूलोघके समान है । के 
. ६००, ज्ञानमार्गणाके अनुवादुसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें भिथ्यात्व, .सोलद 


९१० 
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णबणोक० सव्वत्थोवा संखे०्गुणहाणिक० । सख०भागहाणकम्मासया संख०गुणा | 
संखे०गणवड्िक” असंख०गणा । संख०भागवडिक० सख०गुणा। असखं०- 
भागवड्डिक० अणंतगणा । अव्डि० असंख०गुणा । असंख०भागहाण० सख०गुणा । 
सम्मत्त-सम्मामि० सव्वत्थोवा असख ०गणहाणि> । सख ०गुणहांणक० असख०- 
गुणा । संखे०मागहाणिक० असंखे०गुणा संखे०गुणा वा । असंखे०भागहाणि० 
असंखे ०गु णा । एवं मिच्छादि०-असण्णीणं । विहंगणाणीसु छब्बीसं पयडीणं सव्वत्थोवा 
संखे ०गुणवडि-हाणिकम्मंसिया सरिसा । संखे०भागवड्डि-हाणिक> सरिसा संखे०- 
गुणा । असंखे ०भागवडि० असंख०गुणा । अवड्ि० असंख गुणा । असख ०भागहाणि ० 
संखे ० गुणा । सम्मत्त-सम्मामि० मदिअण्णाणिभंगो । 

$ ६०१, आभिणि०-सुद-ओहिणाणीसु मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० 
सब्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि०्क०। संखे०गुणहाणिक० असंखे०गुणा । 
संखे०भागहाणिकम्मंसिया संखे०्गुणा। असंखे०भागहाणिक० असंखे०गुणा । 
अणंताणुबंधीणं सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणिक० । संखे०गुणहाणिक० विसंजोयण- 
रासीए पहाणत्ते संखेज्जगुणा । महल्लहिदीए सह सम्मत्तं घेत्तण संखे०गुणहाणिं करेमाण- 








कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा संख्यातगणहानिकर्मबाळे जीव सबसे थोड़े हे । 
इनसे संख्यातभागहानिकर्मबाळे जीव संख्यातगणे हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धि 
कर्मवाळे जीव असंख्यातगणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धिक्मबाळे जीव संख्यातगणे हैं। 
इनसे असंख्यातभागवृद्धिकमवाळे जीव अनन्तगणे हे । इनसे अवस्थितकमवाळे जीव असंख्यात- 
गणे हे । इनसे असंख्यातभागहानिकमवाळे जीव संख्यातगणे हू । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यारवः 
की अपेक्षा असंख्यातग णहानिकमंवाळे जीव सबसे थोडे हे । इनसे संख्यातगुणहानिकमबाळ 
जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे संस्यातभागहानिकर्मवाळे जीव असंख्यातगणे या संख्यातग णे 
हें । इनसे असंख्यातभागहानिकमंवाळे जीव असंख्यातगुणे हें । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि और 
असंज्ञियोंमें जानना चाहिये । विभंगज्ञानियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा संख्यातगणबृद्धि 
ओर संख्यातगुणहानिकमंवाळे जीव समान होते हुए भी सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि 
और संख्यातमागहानिकमंवाले जीव समान होते हुए भी संर्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभाग 
वृद्धिकमवाळे जीव अस ख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थितकमेचाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे 
असंख्यातभागहानिकमवाछे जीव संख्यातगुणे हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग 
मत्यज्ञानियोंके समान हे । 


$ ६०१. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवाधिज्ञानी जोवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय 
ओर नो नोकषायोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यात 
गुणहानिकमवाले जीव अस ख्यातगुणे हैं। इनसे स ख्यातभागहानिकर्मचाछे जीव स'ख्यात- 
गुणे हैं. । इनसे असंख्यातभागहानिकर्मवाले जीव अस ख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धियोंकी अपेक्षा 
अस ख्यातशुणहानिकमवाळं जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातगुणहानिकमंवाळे जीव 
विसंयोजना जीवराशिकी प्रधानता रहते हुए संख्यातगणे हैं। पर बड़ी स्थितिके साथ. 
सम्यक्त्वको ग्रहण करके संख्यातगणहानिको करनेवाली जीवराशिको प्रधानता रहते हुए 


शा० २२ ] द्विदिविहत्तीण वड्ढीए अप्पाबहुअं ३१५ 


रासीए पहाणत्ते संते संखे०गुणा असंखे०गुणा वा, दोण्हमेगदरणिण्णयाभावादो । 
संख०भागहाणिक० संख०गुणा । असंखे०भागहाणिक० असंखे०गुणा । सम्मत्त- 
सम्मामि० सव्वत्योबा असंखे ० गुणहाणिक ० । संखेजगुणहाणिक० असंखे०गुणा । संखे०- 
भागहाणिक० संखे०गुणा । असंखे०भागहाणिक० असंखेज्ञगुणा । एबमोहिदंस्‌०- 
सम्मादिड्टीणं । मणपञ्जवणाणीसु अड्डावीसं पयडीणं सब्वत्थोवा .असंसे ° गुणहाणि० । 
संखे०गुणहाणि० संखे०गुणा । संखे०भागहा० संखे०गुणा । असंखे०भागहा० संखे०- 
गुणा । एवं संजद-सामाइय-छेदो०संजदाणं । ॒ 

 § ६०२, संजमाणुवादेण परिहार० दंसणतिय०-अणंताणु०चउक्क० सन्वत्थोवा 
असंखेण्गुणहाणिक० । संखे ०गुणहाणिक० संखेजगुणा । संखे०मागहा० संखे०गुणा । 
असंखे०भागहाणिक० संखे०गुणा। एकबीसपयडीणं सव्वत्थोवा संखे०भागहाणि० । 
असंखे०भागहा० संखे०गुणा । सुइमसांपराइय ० लोभसंजल० सव्वत्थोबा संखे०गुण- 
हाणि० । संखे०भागहाणिक० संखे०गुणा । असंखे०भागहा० संखे०गुणा । सेसपयडीर्ण 
णत्थि अप्पाबहुअं। णवरि दंसणतियस्स सव्बत्थोवा संखे” भागहाणि० । असंखे०भागद्दा० 
संखे०गुणा । संजदासंजद्‌० दंसणतियस्स सव्वत्योवा .असंखे०गुणहाणिकम्मंसिया | 





संख्यातगुणे हैं या असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि दोनोंमेंसे किसी एकका निर्णय नहीं किया जा सकता । 
इनसे संस्यातभागहानिकमेवाळे जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागहानिकमंचाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं। सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी अपेक्षा अपतंज्यातगुणहानिकमंवाले जीव 
सबसे थोड़े हें । इनसे संख्यातगुणहानिकर्मबाले जीव असंख्यातगुणे है' । इनसे संस्यातभाग- 
हानिकमंचाळे जीव संख्यातगुणे हें । इससे असंख्यातभागहानिकर्मबाळे जीव असंख्यातगुणे 
हे' । इसी प्रकार अवधिदर्शनवाळे और सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये | मनःपर्ययज्ञानियाँमें 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी अपेक्षा असंख्यातगुगहानिकमंबाळे जीव सबसे थोडे हें । इनसे 
संख्यातगुणहानिकमंवाळे जीव संख्यातगुणे हें । इनसे संख्यातभागहानिकमंवाले जीव 
संख्यातगुणे हे. । इनसे असंख्यातभागहानिकर्मबाळे जीव संख्यातगुणे है । इसी प्रकार 
संयत सामायिकसंयत ओर छेरोपस्थापनास यत जीवोंके जानना चाहिये । 

$ ६०२. सयम मार्गणाके अनुवादसे परिद्दारबिशुद्धिस यतोंमें तीन दर्शनमोहनीय और 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा अस'ख्यातगणहानिकमवाळ जीव सबसे थोड़े है | इनसे 
स'ख्यातगुणहानिकमेबाळे जीव स'ख्यातगुणे हैँ । इनसे स ख्यातभागहानिकमवाळ जीव 
स'ख्यातगुणे है' । इनसे अस'ख्यातभागहानिकमंबाे जीव सख्यातगुणे है । इक्कीस 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा स ख्यातभागहानिकमंवाल जीव सबसे थोडे है । इनसे अस ख्यातभाग- 
हानिकमंवाळे जीव संख्यातगुणे है' । सूक््मसांपरायिकसंयतोंमें छोभसंज्वलनकी अपेक्षा संख्यात- 
गुणहानिकर्मवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे स'ख्यातभागह्वानिकमेवाले जीव स'ख्यातगुणे हैं । 
इनसे अस'ख्यातभागहानिकर्मचाळे जीव स'ख्यातगुणे हे । यहाँ शेष प्रकृतिरयोका अल्पबहुत्व 
नहीं हे. । किन्तु इतनी विशेषता है कि तीन द्शंनमोहनीयकी अपेक्षा स ख्यातभागहानि- 
कमंचाळे जीव सबसे थोड़े हे! । इनसे अस ख्यातभागहानिकमवाळ जीव स ख्यातगुणे है । 
स'यतास'यतोंमें तीन दर्शनमोहनीयकी अपेक्षा अस'ख्यातशुणहानिकमंवाळे जीव 
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संखे०गुणहाणिक० संखे०शुणा । संखे०भागहा० असंखे०गुणा । असंखे०भागहा० 
असंखे०गुणा । अणंताणु०्चउक्क० सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । संखे०शुणहा० 
संखे०्गुणा । संखे०भागहाणि० संखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । 
एकवीसपयडीणं सव्वत्थोवा संखे०भागहाणि० । असंखे०भागहाणि० असंखेजगुणा | 
असंजदेसु दंसणतिय-अणंताणुबंधिचउकाणं मूलोधभंगो । एकवीसपयडीणं पि मूलोघ- 
भंगो चेव । णवरि असंखेजगुणहाणी णत्थि । 

& ६०३, दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीसु अहावीसं पयडीण तसपञ्जत्तभंगो । 
अचक्खुदसणीणं मूलोघभंगो । 

३ ६०४, लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउलेस्सिय० अड्डाबीसं पयडीणं मूलोघ- 
भंगो । णवरि वाबीसं पयडीणमसंखेजगुणहाणी णत्थि । तेउ-पम्मलस्सिय० मिच्छत्त० 
सव्वत्योत्रा असंखे०गुणहाणि० । संखे०गुणबडि०-संखे०गुणहाणि० दो वि सरिसा 
असंखे०गुणा । संखे०भागवड्डि-हाणि० दो वि सरिसा संखे०गुणा । असंखे०भागवडि० 
असंखे०गुणा । अबङट्टिश असंखे०्गुणा । असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा। 
एवमेकवीसपयडीणं । णवरि असंख०गुणहाणी णर्थि। अणंताणुबंधीणं सव्वत्थोवा 
सबसे थोड़े है' । इनसे स'ख्यातगुणहानिकमंवाळे जीव स ख्यातयुणे हे. । इनसे स'्यात- 
भागहानिकर्मवाले जीव अस'ख्यातगुणे है" । इनसे अस'ख्यातभागहानिकम वाले जीव अस ख्यात- 
गुणे हे. । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा अस'ख्यातशुणहानिक्रम वाळ जीव सबसे थोड़े है' । 
इनसे स ख्यातगुणहानिकमंवाले जीव स'ख्यातगुणे है' । इनसे स ख्यातभागहानिकमवाळे जीव 
स'ख्यातगुणे है । इनसे अस'ख्यातभागह ]ननिकमेवाळे जीव अस'ख्यातगुणे है । इक्कीस 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा स'ख्यातभागहानिकमंचाळ जीव सबसे थोड़े हैँ । इनसे अस ख्यातभाग- 
हानिकर्मवाल जीव अस ख्यातगुणे हे' । अस'यतोंमें तीन दशेनमोइनीय और अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्कका भंग ओघके समान है । इक्कीस प्रकृतियोंका भी भंग मूलोघके समान है । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि यहाँ अस'ख्यातगुणहानि नहीं है । 

§ ६०३, दृशेनमार्गणाके अनुबादसे चक्षुदशांनवाळोंमें अद्टाईस प्रकृतियोंका भंग त्रस- 
पर्याप्रकोंके समान है । तथा अचक्ुदशंनबालोंका भंग मूळोघके समान हे । 

§ ६०४. ढंश्यामार्गणाके अनुचादसे कृष्ण, नील और कापोतल इयावाळ जीवोंमें 
अट्टाईस प्रकृतियोंका भंग मूलोघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता हे कि यहाँ बाईस 
प्रकृतियोंकी अस ख्यातगुणद्दानि नहीं है। पीत और, पझल इयावाडोंमें मिथ्यात्वकी अपेक्षा 
अस ख्यातगुणहानिकमंवाछे जीव सबसे थोड़े है । इनसे स'ख्यातगुणब्रद्धि ओर स ख्यातगुण- 
हानिकमवाछे ये दोनों समान होते हुये भी अस ख्यातगुण हैः । इनसे स ख्यातभागबृद्धि और 
स॒ ख्यातभागहानिकमंवाळ ये दोनों समान होते हुए भी संख्यातगुण हें । इनसे अस'ख्यातभाग- 
बृद्धिकम वाल जीव अस ख्यातगुण हें । इनसे अवस्थितकमंवाले जीव असंख्यातगुण ह । 
इनसे त असंख्यातभागद्दानिकमंबाले जीव संख्यातगुणे हें। इसी प्रकार इक्कीस 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ अस ख्यात- 
गुणहानि नहीं हे । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा अवक्तव्यकमंबाळे जीव सबसे थोड़े 
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अवत्तव्व० । असंखे०गुणहा० संखे०गुणा। संखे०शुणवहि-हाणि० असंखे “गुणा । 
उवरि मिच्छत्तभंगो । सम्मत्त-सम्मामि० मूलोषभंगो । सुकलेस्साए मिच्छत्त-वारसक०- 
णवणोक ० सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । संखे०गुणहाणि० असंखे० गुणा । संखे०- 
भागहाणि० संखे०शुणा । असंखे०भागहा० असंखे०गुणा | अणताणुवंधोणं सव्वत्थोवा 
अवत्तव्व० । असंखे०गुणहाणि० संखे०गुणा । संखे०गुणहाणि० संखे० गुणा । संखे०- 
भागहाणि० संखेजयुणा । असंखे०भागहा० असंखे० गुणा | सम्मत्त सव्वत्योवा 
अवद्विद० । असंखे०गुणहाणिक० असंखे०गुणा । संखे०गुणहाणिक० विसेसाहिया । 
असंखे०भागवड्डि० असंखे०गुणा । असंखे०गुणवड्डि० असंखे०गुणा । संखे० गुणवहि० 
असंखे०गुणा । संखे०भागवर्डि> संखेजगुणा । संखेजभागहाणि० असंखे० गुणा । 
अवत्तव्य० असंखे०गुणा । असंखे०भागहा० असंखे०गुणा। एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि। 

$ ६०५, भवियाणुवादेण भवसिद्धिय० मूलोधभंगो । अभवसि० छब्बीस 
पयडीणं सव्वत्थोवा संखे०गुणहाणिक० । संखे०भागहाणिक० संखे० गुणा । संखे०- 
शुणवहिक० असंखे०गुणा । संखे०भागवड्डिक० संखे०गुणा। असं खे०्भागवडिक० 











हैं। इनसे असंख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धि और 
संख्यातगुणद्दानिकमंवाले ये दोनों समान होते हुए भी असंख्यातगुणे हैं। ऊपर मिथ्यात्वके 
समान भंग है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग मूलछोघके समान है। 
शुल्ललेश्यावालांमै मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा 
असंरत्यातगुणहानिकर्सवाले जीव सबसे थोडे हैं। इनसे संख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यात- 
भागहानिकमवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा अवक्तव्यकर्मवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे असंख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यात- 
_ गुणहानिकमंवाळे जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागहानिकर्मेबाले जीव संख्यातगुणे हैं । 
इनसे असंख्यातभागहानिकमवा छे जीव असंख्यातगुणे हैं। सम्यवत्वकी अपेक्षा अवस्थितकमंवाळे 
जीव सबसे थोड़े हें । इनसे असंख्यातगुणहानिकमंवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे 
संस्यातगुणहानिकमंचाळे जीव विशेष अधिक हैं। इनसे असंख्यातभागवृद्धिकमवाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातगुणवृद्धिकमवाळे जीव अस ख्यातगुणे हैं । इनसे 
संख्यातगुणबृद्धिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागव्रद्धिकमवाळे जीव संख्यात- 
गुणे हैं। इनसे संख्यातभागहानिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवक्तव्यकमेवाले 
जीव असंख्यातगुणे हें । इनसे असंख्यातभागहानिकमंवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी 
प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वका भी कथन करना चाहिये । 


§ ६०५. भव्यमार्गणाके अनुवादसे भव्योंका भंग मूछोघके समान है! अभव्योंमें 
छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा संख्यातगुणहानिकमंवाले जीव सबसे थोडे हैं। इनसे संख्यात- 
आगहानिकमंवाले जीव संख्यावगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणबृद्धिकमंबाले जीव असंख्यातगुणे 

। इनसे संख्यातभागवृद्धिकमंबाळे जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागबृद्धिकमंवाले 
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अणंतगुणा । अवद्विद० असंखे०गुणा । असंखे०भागहा ० संखे०गुणा । 

६ ६०६, सम्मत्ताणुवादेण वेदगसम्माइद्टीसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं 
सब्वत्थोवा असंखे०शुणहाणिक० । संखे०गुणहाथिक० असंख०गुणा । वेदगसभ्मचं 
पेत्तण अंवोमुहुत्तव्भतरे संखेजयुणहाणि कुणमाणअसंखे ०जीवग्गहणादो । संखे०भाग- 
हाणि० संखेजगुणा । अणंताणु०बंधिचड क॑ विसंजोएमाणेसु संखे भागहाणिं कुणमाणजी वा 
असंखे०गुणा किण्ण होंति ? ण, तेसिँ परमाणविसयउवएसाभावेण तदग्गहणादो । 
असंखे ० मागहाणि० असंखे०गुणा । एकवीसं पयडीणं सव्वत्थोवा संखेजगुणहाणि- 
कम्मंसिया । संखे०भागहाणिक० संखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । 
अणंताणुबंधीणं सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि०। संखे०गुणहाणि० संखे०गुणा असंखे०- 
गुणा वा। संखे०भागहाणि० संखेजगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा | 
खइयसम्पादिट्ठीसु एकवीसपयडीणं सब्वत्थोवा असंखे०गुणद्दाणि० । संखे०गुणहाणि० 
संखे०्गुणा । संखे०भागहाणि० संखे०गुणा । असंखे०भागहा० असंखे०गुणा । 
उवसमसम्मादिहीसु अट्टाबीस॑ पयडीणं सव्वत्थोवा संखे ०भागहाणिकम्मंसिया । 








जीव अनन्तगुणे है' । इनसे अवस्थितकमेबाळे जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभाग- 
हानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं । | 

$ ६०६. सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्व ओर 
सम्यग्मिथ्यास्वकी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकमंबाळे जीव सबसे थोड़े हें । इनसे संख्यात- 
गुणहानिकरमेवाळे जीव असंख्यातगुण हैं, क्योंकि यहाँ वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण करके अन्तमुहूतके 
भीतर संख्यातगुणहानिको करनेवाले असंख्यात जीवोंका ग्रहण किया है। इनसे संख्यातभाग- 
हानिकर्मवाले जीव संख्यातगुण हें । 

शंका- अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले जीवोंमें स'ख्यातभागहानिको 
करनेवाले जीव अस'ख्यातगुणे होते हैं ऐसा क्यों नहीं ग्रहण किया ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि उनका कितना प्रमाण हे इस प्रकारका कोई उपदेश नहीं 
पाया जाता, अतः उनका ग्रहण नहीं किया । 

इनसे असंख्यातभागहानिकर्मबाळ जीव असंख्यातगुणे हैं। इक्कीस प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा संख्यातगुणहानिकर्मवाल जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातभागहानिकर्मवाले जीव 
संख्यातगुणे हें । इनसे असंख्यातभागहानिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्ककी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव सबसे थोड़े हें । इनसे संख्यातगुणहानि- 
कमवाले जीव संख्यातगुणे हैं या असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागहानिकर्मवाले जीव 
संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागहानिकमवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। क्षायिकसम्यग्दृष्टियोमें 
इक्कीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकमवाळे जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे 
संख्यातगुणहानिकमंवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागहानिकर्मवाले जीव 
संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागहानिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उपशमसम्यम्दृष्टियोंमें 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी अपेक्षा संख्यातभागहानिकमेबाळे जोव सबसे थोड़े हैं। इनसे 
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असंखे०भागहा० असंखे०गुणा। अथवा अणंताणुबंधीणं सव्वत्थोबा असंखे०गुणहाणि ० | 
संखे०गुणहाणिक० संखे०शुणा । संखे०भागहाणि० संखे०ग॒णा | असंखे०भागहाणि० 
असंखे०गुणा । सम्मामि० सब्बत्थोवा संखे०शुणहाणिकम्मंसि० । स॑से०्भागहाणि० 
संख०गुणा । असंखे ०मागहाणि० असंखे०गुणा । एसा परूबणा अट्टावोसं पयडीण । 
सण्णियांणुवादेण सण्णीणं पुरिसवेदभंगो । आहारीणं मूलोघं । 
एवमप्पाबहुअं समत्तं | 
& दिदिसतकम्मट्टाणाणं परूवणा अप्पाबहुअं च । 

3 ६०७, ट्टिदिसंतकम्मड्टाणाणं परूवणं तेसिं चेव अप्पावहुअं च भणाणि त्ति 
पइजञासुत्त मेदं । सयुकित्तणा किण्ण उत्ता? ण, तिस्से एदेसु चेव अंतब्भावादो 
सामथ्यलभ्यत्वाद्वा । 
<9 परूवणा । 

७७ $ ६०८, दोसु अहियारेसु अप्पाबहुअं मोत्तण परूवणं भणिस्सामो तति वुत्तं 
७. 

8 मिच्छुत्तस्स दिदिसंतकम्मद्ठाणाणि उक्कस्सिय' ट्विदिमादिं कादूण 

जाव एइईदियपाओग्गकस्म जहण्णयं ताव णिरंताराणि अत्थि । 





असंख्यातमागहानिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। अथवा, अनन्तानुवन्धीकी अपेक्षा 
असंख्यातशुणहानिकमंचाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यातगुणहानिकर्मवाठे जीव 
संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागह्ानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं इनसे असंख्यातभाग- 
हानिकमवाले जीव असंख्यातशुणे हैं। सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें संख्यातगुणहानिकमंवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं। इनसे संख्यातभागहानिकमेबाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागहानि- 
कमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । यह प्ररूपणा अट्ठाईस प्रकृतियोंकी जाननी चाहिये । 
संज्ञीमार्गणाके अनुवादसे संज्ञियोंका भंग पुरुषवेदके समान हे । आहारकोंका भंग मूळोघके 


समान है । 
इस प्रकार अल्पबहुत्वानुगम समाप्त हुआ । 


& अब स्थितिसत्कर्मस्थानोंकी प्रसुपणा और अल्पबहुत्व इनका अधिकार है । 
§ ६०७. अब स्थितिसत्कम स्थानोंकी प्ररुपणाका ओर उन्हींके अल्पबहुत्वका कथन करते 
हैं, इस प्रकार यह प्रतिज्ञासूत्र है । 
शंका--समुत्कीतेनाका कथन क्यों नहीँ किया ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि उसका इन्हीं दो अधिकारोंमें अन्तभांव हो जाता है या वह 
सामथ्यंगम्य है, इसलिये उसका अळगसे कथन नहीं किया | 
& पहले प्ररुपणाका अधिकार है। 
६ ६०८, दो अधिकारोंमें अल्पबहुत्वको छोड़कर पहले प्ररूपणाका कथन करते हैं यह 
इस सुत्रका तात्पयं है । |: 0000 
` & मिथ्यात्वके स्थितिसत्कम उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर एकेन्द्रियके योग्य जघन्य 


स्थितिसत्केम तक निरन्तर है। 
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४ ६०९, एदस्स सुत्तस्स परूवर्ण कस्मामो । तं जहा--मिच्छत्तस्से त्ति वयणेण 
सेसपयडिपडिसेहो कदो । ट्विदिसंतकम्मद्ाणाणि त्ति वयणेण पयडि-पदेसाणुभागर्सत- 
कम्मट्टाणाणं पडिसेहो कदो । उकस्सियं द्विदिमादिं कादूणे त्ति भणिदे सत्तरिसागरो- 
वमकोडाकोडिमेत्तट्टिदिसंतकम्ममादिं कादृणे त्ति भणिदं होदि । सत्तरिसागरोवमकोडा- 
कोडिमेत्तद्टिदोओ मिच्छत्तस्सुकस्सदिदिबंधो | !कध तस्स बधपढमसमए वइमाणस्स 
द्विदिसंतववएसो ? ण एस दोसो, अत्थित्तविसिड्टट्टिदोए ड्रिंदिसते त्ति गहणादो । 
तेण मिच्छत्तर्स सत्तवाससहस्समाबाहं काऊण सत्तरिसागरोवमकोडाकीडी बंघमाणस्स 
तमेगं हाणं । समयूणं बंधमाणस्स विदियष्ठाणं । एवं बिसमयूणमादि काद्ण उक्कस्स- 
माबाहं धुवं कादूण ओदारेदव्वं जाव समयूणाबाहाकंडयमेत्तड्ररीओ ओदिण्णाओ 
त्ति । पुणो संपुण्णाबाहाकंडयमेत्तद्टिदीओ ओसरिदूण बंधमाणो उकस्साबाहं समयूणं 
कादूण कम्मक्खधे णिसिंचदि तमण्णं हाणं । एदेण कमेण जाणिद्‌ण ओदारेदव्वं 
जाव धुवट्टिदिसण्णिदअंतोकोडाकोडि त्ति। एदाणि बंधमासिदूण णिरतर ड्रिदिसंत- 
कम्मद्ठाणाणि लद्भाणि। णवरि एगेगाबाधासमए ज्ञीयमाणे उवरि पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागपमाणमेगेगाबाधाकडयमेत्तट्टिदीओ झीयंति। तस्स को पडिभागो ? 
उक्कस्साबाहासत्तवाससहस्साणं समए सगलिंदियसत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ 

$ ६०९. अब इस सूत्रका कथन करते हैं। जो इस प्रकार दै-सूत्रमें “मिच्छत्तस्स' 
इस वचनके द्वारा दूसरी प्रव्न तियोंका निषेध किया है । 'ट्विदिसंतकम्मट्ठाणाणि! इस वचनके द्वारा 
प्रकृति, प्रदेश और अनुभागसत्क्रमंस्थानांका निषेध किया है । 'उक्कस्सियं ट्विदिमादिं कादूण” ऐसा 
कहने पर उसका तात्पर्ये 'सत्तर कोड़ाकोड़ीसागरस्थितिसत्कमंसे लेकर” यह है । | 

शुका--चूकि मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ीसागर स्थिंतिप्रमाण होता 
है, अतः बन्धके प्रथम समयमें उसे स्थितिसत्त्व यह संज्ञा कैसे प्राप्त होती है ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अरितित्वयुक्त स्थितिका स्थितिसत्त्वरूपसे 
ग्रहण किया है। ' | 
हि अतः मिथ्यास्वकी सात हजार वर्षप्रमाण आबाधा करके सत्तर कोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण 
धनेवाळे जीवके वह पहळा स्थान होता है। तथा एक समय कम बांधनेवाले जीवके 
दूसरा स्थान होता है । इस प्रकार दो समय कमसे लेकर तथा उत्कृष्ट आबाधाको भ्रव 
करके एक समय कम आबाधाकाण्डकप्रमाण स्थितियोंके कम होने तक घटाते जाना 
चाहिये। पुनः संपूण आबाधाकाण्डकप्रमाण स्थितियोंको घटाकर बाँधनेवाळा जीव उत्कृष्ट 
आबाधामें एक समय कस करके कमस्कन्धोंका बटवारा करता है। यह अन्य स्थान 
होता है। इसी क्रमसे जानकर धुबस्थिति संज्ञावाळी अन्शःकोड़ाकोड़ीसागरभ्रमाण स्थितिके 
प्राप्त होने तक घटाते जाना चाहिये। बन्धकी अपेक्षा ये निरन्तर स्थितिसस्करम स्थान 
प्राप्त हुए। किन्तु इतनी विशेषता है कि आबाधाके एक एक समयके क्षीण होनेपर 
ऊपरकी | पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण एक एक आबाधकाण्डकप्रमाण स्थितियोंका क्षय 
होता हे । इसका अर्थात्‌ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण आबाघाकाण्डकका प्रतिभाग क्या है ! 
उत्कृष्ट आबाधाके सात हजार वर्षोके समयोंमें सकलेन्द्रियोंकी सत्तर कोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण 


गा० २२ ] द्विदिविहत्तीए ट्विद्िसंतकम्मद्वाणपरूवणा ३२१ 


समखंड काढूण दिण्णे तत्थ एगखंडमाबाहाकंडयमिदि भणिदं होदि। एत्थ 
एगमाबाहाकंडयसमयूण जाव झीयदि ताव एगा चेव आगाहा होदि। संपुण्णे 
झीणे आबाहा समयूणा होदि । णिसेगड्टिद पुण उभयत्थ समाणा | 

६१०, आबाहाए समयूणाए जादाए तम्मि चेच समए णिसेगहिदी 
वि पुच्वणिसेगद्विदिं पेक्खिद्ण समयूणा होदि त्ति के वि भणंति, तण्ण 
घडदे, एगसमयम्मि दोण्हं ड्रिदीण॑ अधहिंदीए गलणप्पसंगादो । तेणेदं 
मोत्तण एवं घेत्तव्वै उकस्सावाध॑ धुवं कादृण वंधमाणो एगसमएण 
एगाबाहाकंडयमेत्तट्ररीओ ओसकिदूण जदि बंधदि तो उक्कस्सावाहाचरिमसमयम्मि 
पढमणिसेगं णिसिँचिदूण उवरि णिरतरं कम्मणिसेगं करेदि । दोण्णि ओदरिय 
बंधमाणो उकस्पाग्राधादुचरिमसमयप्पहुडि कम्मक्खंधे णिसिंचदि | एवं गंतूण एग- 
वारेण उकस्सहिदीदो ओसरिद्ण अंतोकोडाकोडिट्डिदिं बंधमाणो अंतोप्रुहुत्तमाबाधं 
मोत्तण कम्मणिसेगं करेदि त्ति। संपहि धुबड्डिदीदो हेद्मिमअंतोकोडाकोडिमेत्तद्वाण- 
वियप्पेसु णिर तरयुप्पाइजमाणेसु जहा सण्णिकासम्मि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं हृद- 
सयुप्पत्तियकंडयमस्सिदूण णिरंतरं ड्ाणपरूबणा कदा तथा एत्थ वि मिच्छत्तस्स णिरंतर- 
दाणपरूवणं कादूण ओदारेदव्वं जाव सागरोवममेत्तद्विदी चेड्टिदा त्ति । पुणो एदिस्से 
हेहा एइंदियड़िदिं बंधमस्सिदृण समयूण-दुसमयूणादिकमेण बंधाविय ओदारेदव्बं जाव 





स्थितियोंके समान खण्ड करके देयरूपसे देने पर वहाँ एक खण्डप्रमाण आवाधाकाण्डक प्राप्त 
होता है यह इसका तात्पर्य हे । यहाँ एक समय कम आबाधाकाण्डकप्रमाण स्थितियोंके 
क्षीण होने तक एक ही आबाधा होती है। तथा एक आबाधाकाण्डकके पूरे क्षीण होने पर 
आबाधा एक समय कम होती है । परन्तु निषेकस्थिति दोनों जगह समान रहती हे । 

8 ६१०. यहाँ कितने ही आचार्य ऐसा कथन करते हैं. कि आवाधाके एक समय कम 
हो जाने पर उसी समयमें निषेकस्थिति भी पहलेकी निषेक स्थितिकी अपेक्षा एक समय कम 
होती है। पर उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा माननेमें दो स्थितियोंकी 
अध:स्थितिगळनाका प्रसङ्ग प्राप्त होता हे । अतः इस अर्थको छोड़कर इस प्रकार ग्रहण करना 
चाहिये कि उत्कृष्ट आबाधाको धुव करके बाँधनेवाला जीव यदि एक समयके हारा एक 
आबाधाकाण्डकप्रमाण स्थितियोंकों घटाकर :बाँधता है तो उत्कृष्ट आबाधाकेईअन्तिम समयमे 
प्रथम निषेकको देकर ऊपर कर्मनिषेकोंका निरन्तर बटवारा करता है। तथा दो आबाधा- 
काण्डक प्रमाण स्थितियोंको घटाकर बाँधनेबाळा जीव उत्कृष्ट आबाधाके द्विचरम समयसे 
लेकर कर्मस्कन्धोंका बटवारा करता है । इस प्रकार जाकर एक साथ उत्कृष्ट स्थितिसे उतरकर 
अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव अन्तमुहूृत आबाधा छोड़कर 
शेष स्थितिप्रमाण कर्मनिपेक करता है । अब धुवस्थितिसे नीचे अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण 
स्थानविकल्पोके निरन्तर उत्पन्न करने पर जिस प्रकार सन्निकर्षोनुगममें सम्यक्त्व ओर सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी हतसमुत्पत्तिककाण्डकका आश्रय लेकर निरन्तर स्थानप्ररूपणा को है उसी प्रकार 
यहाँ भी मिथ्यात्वके निरन्तर स्थानोंकी प्ररूपणा करके एक सागरप्रमाण स्थितिके शष रहने 
तक स्थिति घटाते जाना चाहिए । पुनः इस स्थितिके नीचे एकेन्द्रियके | स्थितिबन्धका आश्रय 
लेकर एक समय कम, दो समय कम आंद क्रमसे बैँधाकर पल्यके असंख्यातव भाग कम एक 


- ४० 
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पलिदो० असंखे०भागेणूणएगसागरोवमं त्ति । एवमेइंदियपाओग्गकम्मं जहण्णयं जाव 
पावदि ताव णिरंतराणि ट्वाणाणि उप्पाइदाणि जेण तेणेदेसिमत्थित्तं सिद्ध । संपहि 
दंसणमोहक्खवणाए रुब्भमाणड्राणपरुवणहशुत्तरसुत्तं भणदि । 
२ ० अ » या ०० 

& अण्णाणि पुण दसणमोहक्खवयस्स अणियट्रिपविद्टस्स जस्हि 
ड्रिदिसंतकम्ममेइ दियकम्मस्स हेइदो जाद तत्तो पाए अतसुहुत्तमेत्ताणि 
ड्विदिसंतकम्मदाणाणि लव्भति । 

$ ६११, एदाणि पलिदो० असंखे०भागेणूणेगसागरोवमपरिहीणसत्तरिसागरो- 
वमकोडाकोडिमेत्तड्टाणाणि मोत्तण अण्णाणि वि ट्वाणाणि लब्भंति । 'अवि'सद्दो कत्युव- 
लद्ठो ? ण, 'पुण'सहस्स अविसदई वड्माणस्स सुत्तत्थस्सुवलंभादो | ताणि कस्स 
लब्भंति त्ति पच्छिदे दंसगमोहक्खवयस्से त्ति भणिदं | अणियड्डिपवि्ठस्से त्ति णिइ सो 
अपुन्वादिपडिसेहफलो । जम्हि ट्टिदिसंतकम्ममेइ दियड्िदिसंतकम्मस्स हेट्ठदो जादं ति 
णिइसो पुणरुत्त्टाणपडिसेहफलो । अणियट्टिकरणब्मंतरे सागरोवममेत्त्टिदिसंतकम्मे 
दंसणमोहणीयस्स सेसे तक्खचओ पलिदो० संखे०भागमेत्तङ्टिदिकंडयमागाएदि । तं 
पुण एइ'दियवीचारड्टाणिहिंतो असंखेजगुणं, तेसिं -पलिदो० असंखे०भागत्तादो । 
तस्स ट्रिदिकंडयस्स जाव दुचरिमफाली पददि ताव पुणरुत्तद्वणाणि 
सागरप्रमाण स्थितिके प्राप्त होने तक स्थिति घटाते जाना चाहिये । चूंकि इस प्रकार एकेन्द्रियके 
योग्य जघन्य केके प्राप्त होने तक निरन्तर स्थान उत्पन्न किये अतः इनका अस्तित्व सिद्ध 
होता है । अव दर्शनमोहनीयकी क्षपणामें प्राप्र होनेवाले स्थानोंकी प्ररूपणा करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं-- है 

%दशनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले अनिवृत्तिकरणको प्राप्त हुए जीवके, जहाँ 
A ¢ € ह: OC क. २० गं च 5७ ७ 
स्थितिसत्कम एकेन्द्रियके योग्य कमसे नीचे हो जाता हे बहाँसे लेकर अन्तमुह्रतप्रमाण 

€>__ > © हें 
अन्य स्थितिसत्कम प्राप्त होते हँ । 

६ ६११. पल्यका असंख्यातवां भागकम एक सागर हीन सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण 
स्थानोको छोड़कर ये अन्य भी स्थान प्राप्त होते हँ । 

शंका--यहाँ “अपि” शब्द कहाँसे प्राप्त हुआ ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि सूत्रमें अपि! शब्दके अथमें “पुण? शब्द विद्यमान है, अतः 
उसके साथ सूत्रका अर्थ घटित हो जाता है । | 

ये स्थान किसके प्राप्त होते हैं ऐसा पूछनेपर 'दर्शनमोहकी क्षपणा करनेवाले 
जीवके प्राप्त होते हे” ऐसा कहा । सूत्रमें 'अणियट्रिपविठ्ठस्स ,इस प्रकारके निर्देशका फल अपूर्वे- 
करण आदि शाषका निषेध करना है। 'जग्हि ट्विदिसंतकम्ममेइंदियट्टिद्सिंतकम्मस्स 
हेइदो ज्ञादं' इस प्रकारके निर्देशका फल पुनरुक्त स्थानोंके निषेधके लिये किया है । अनिदृत्ति- 
कंरणंके भीतर दशनमोहनीयके एक सागरप्रमाण स्थितिसत्कमंके शेष रहने पर उसकी क्षपणा 
करनेवाला जीव पल्यके संस्यातवें भागप्रमाण स्थितिकाण्डक करता है । परन्तु वह स्थितिकाण्डक 
एकेन्द्रियोंके बीचारस्थानोंसे a होता है, क्‍योंकि एकेन्द्रियोंके वीचारस्थान पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाणं होते है । उस स्थितिकाण्डककी द्विचरम फालिके पतन होने तक पुनरुक्त 
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त्ति तेसिं पडिसेहो एदेण परूवदों चि भावत्थो । ताए पदिदाए एइ'दिएसु 
लड़ड्ठाणेहिंतो असंखे०गुणमंतरिय अएणरुत्तट्टाणदचुप्पञ्जदि तत्तो पाए अं ताग्नुहुत्तमत्ताण 
ड्रिदिसंतकम्महाणाणि लब्भति, अधट्टिदिगलणं मोत्तण अण्णत्थ तदवलंशामावादो | 
जत्तो पाए एइ दियट्टिदिसंतकम्मस्स हेइदो जादै तत्तो पाए जाव एगा डिदी दसमय- 
काला जादा ति ताव फालिट्टाणेहि विणा अधड्िदिगढणाए सांतरणिरंतरड्राणाणि 
अंतोमुहुत्त मेत्ताणि लब्भंति चि भणिदं होदि । 


® सस्मत्त-सम्मासिच्छताण इिदिसतकम्मठाणाणि सत्तरिसागरोवम- 
कोडाकोडीओ अंतोसुहुत्त णाओ । 


$ ६१२, सम्सत्तसस्ममिच्छत्ताणं त्ति णिद्दसो सेसकम्मपडिसेहफजळो । एदासिं 
दोण्हं पयडीणं हिदिसंतकम्मट्टाणाणि केतियाणि त्ति भणिदे अंतोमुहुत्तणाओ सत्तरि- 
सागरोवमकोडाकोडोओ त्ति भणिदं । संपुण्णाओ किण्ण होंति? ण, अंतोमुहत्त- 
णुक्स्सड्रिदोए विणा उवरिमद्ठिदिवियप्पेहि सम्मत्तरणहणाभावादों | मिच्छत्तणिरुंभणं 
कादण सण्णियासम्मि जधा सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं अंतोमुहत्तणसत्तरिसागरोवम- 
कोडाकोडिमेत्तद्विदिहाणाणं परूवणा कदा तधा एत्थ वि कायव्वा, विसेसाभावादो । 
केवलंग अंतोशुहुत्तणेब ऊणाओ ण होति त्ति जाणावणइुच्तरसुत्तं भणदि-- 


स्थान होते हैं, अतः “जम्हि द्विदिसंत ' इत्यादि पदके द्वारा उनका निषेध किया यह इसका 
भावाथं हे । उस द्विचरमफालिके पतन हो जाने पर एकेन्द्रियांमें प्राप्त दोनेवाळे स्थानोंसे 
असंख्यातशुणा अन्तर देकर अपुनरुक्त स्थान प्राप्त होता हे । वहाँसे लेकर अन्तमुहूतप्रमाण 
स्थितिसत्कम प्राप्त होते हैं, क्योंकि अधःस्थितिगलनाको छोड़कर अन्यत्र उनको प्राप्ति नहीं 
होती हे । इसका तात्पयं यह है कि जहाँसे प्केन्द्रियस्थितिसत्कमके . नीचे स्थान हो गये 
वहाँसे लेकर दो समय काछप्रमाण एक स्थितिके प्राप्त होने तक फालिस्थानोंके विना अधः- 
स्थितिगळनारूपसे सान्तर-निरन्तर अन्तमुहृतप्रमाण स्थान प्राप्त होते हैं 

§ सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके स्थितिसत्कमस्थान अन्तमुंहतंकम सत्तर 
कोड़ाकोड़ीसागरम्रमाण होते हैं । 


६ ६१२. सूत्रमें 'सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं’ इस प्रक्रारके निदेशका फल शेष कर्माका निषेध 
करना ट्वै। इन दोनों प्रकृतियोंके स्थितिसत्कर्म कितने हैं ऐसा कहने पर अन्तसुहूतकम सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण हैं ऐसा कहा है । 

शुंका--पूरे सत्तर कोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण क्यों नहीं होते ९ 

समाधान- नहीं, क्योंकि अन्तमुहूतेकम उत्कृष्ट स्थितिको छोड़कर ऊपरके स्थिति- 
विकल्पोंके साथ सम्यक्स्वका ग्रहण नहीं होता मिथ्यात्वको रोककर सन्निकषोनुगममें जिस 
प्रकार सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तर्महतकम सत्तर कोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण स्थिति- 
स्थानोंका कथन किया उसी प्रकार यहाँ भी करना चाहिये, क्योंकि दोनों कथनांमें परस्पर कोई 
विशेषता नहीं हे । 

केवळ अन्तर्मुहुते ही कम नहीं होते हँ इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगका 
सूत्र कहते है-- 


ट्िदिविहत्ती ~ 
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& अपच्छिमेण उव्वेल्लणकंडएण च ऊणाओ एत्तियाणि इाणाणि । 

६ ६१३, अपच्छिमेणुव्बेहहणद्विदिकंडएणूणत्तं किमदं बुच्चदे ? ण, चरिसुव्वे- 
ल्लणकंडयचरिमफालीमेत्तट्रिदीणमकमेण पदंताणं ड्ठाणवियप्पाणुवलंादो । जदि 
एवं, तो सब्चुन्वेह्लणखंडयाणं चरिमफालीओ अकमेण पदिदाओ त्ति सव्वत्थ सांतर- 
डाणुप्पत्ती पादे ? ण च एवं, पलिदोवमस्स असंखे०भागमेत्तद्ठाणप्पसंगादो १ ण 
एस दोसो, ड्रिदिखंडयायामाणं णियमाभावेण उव्बेल्लणपारंभट्टाणस्स थियमाभावेण- 
बिसोहिवसेण पदमाणाणं ट्वेदिखंडयायामाणं णियमाभावेण च णाणाजीबे अस्सिदूण 
सेसकंडएसु णिर॑तरहाणुवलंभादो । ण च चरिमफालीए णिरंतरकमेण लब्मंति, 
सव्बजीवाणं सव्वजहण्णचरिमफालोए एगपमाणत्तादो । एत्तियाणि ड्राणाणि सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताण होंति त्ति घेत्तव्वं । 

& जहा मिच्छत्तस्स तहा सेसाणं कम्माण । 

$ ६१४, सोलसकसाय-णवणोकसायाणं मिच्छत्तस्सेव इाणपरूवणा कायव्या, 
विसेसाभावादो । संपहि एवं विहाणेणुप्पण्णद्धिदिसंतकम्मड्ठाणाणं थोवबहुत्त साहण- 
पदुप्पायणद्दमुत्तरसुत्त भणदि-- 

% अभवसिद्धियपाओग्गे जेसिं कम्मंसाणमग्गदिदिसंतकम्म तुल्ल 


& वे स्थान अन्तिम उद्देलनाकाण्डकसे कम हैं । इतने स्थान होते हैं । 
$ ६१३, शंका--यहाँ अन्तिम उद्ठेलना स्थितिकाण्डकसे कम किसलिये कहा ९ 
समाधान- नहीं, क्योंकि अन्तिम उद्ठेळनाकाण्डकको अन्तिम फाळिप्रमाण स्थितियाँका 


युगपत्‌ पतन होता है, इसलिये वहाँ स्थानविकल्प नहीं प्राप्त होते । 
® ह bo os aS ०००७ ~ 
शंका--यदि एसा है तो सब उद्देळनाकाण्डकोंकी अन्तिम फालियोंका अक्रमसे पतन 
होता है, अतः सबंत्र सान्तर स्थानोंकी उत्पत्ति प्राप्त होती है। परन्तु ऐसा है नहीँ, क्योंकि 
ऐसा मानने पर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थानोंका प्रसंग प्राप्त होता है । 
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समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि स्थितिकाण्डकोंके आयामोंका नियम न होनेसे, 
उद्ठेळनाके प्रारम्भके स्थानका नियम न होनेसे और विशुद्धिके वशसे पतनको प्राप्त होनेवाछे 
स्थितिकाण्डकायामोंका नियम न होनेसे नाना जीवोंकी अपेक्षा शेष काण्डकोंमें निरन्तर स्थान 
पाये जाते हैं। परन्तु अन्तिम फालिके स्थान निरन्तर क्रमसे नहीं प्राप्त होते, क्योंकि सब 
जीवोंके सबसे जघन्य अन्तिम फालिका प्रमाण समान है । 

अतः इतने स्थान सम्यक्स्व और सम्यम्मिथ्याट्वके होते हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिये । 

६७ जिस प्रकार मिथ्यात्वके स्थितिसत्कमंस्थान कहे उसी प्रकार शेष कर्मो के 
कहने चाहिये । 

$ ६१४. सोलह्‌ कषाय ओर नो नोकषायोंकी मिथ्यात्वके समान स्थानप्ररूपणा करनी 
चाहिए, क्योंकि उसमें इससे कोई विशेषता नहीं है। अब इस प्रकारसे उत्पन्न हुए स्थिति, 

सत्कमस्थानोके अल्पबहुत्वकी सिद्धिका प्रतिपादन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
& अभव्योंके योग्य जिन कर्मो का उत्कृष्ट स्थितिसत्कम॑ समान होता हुआ 
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जहण्णग ड्विंदिसंतकम्म थोव तेसि कम्मंसाणं ठाणाणि बहुआणि । 
$ ६१५, अभवसिद्धियपाओग्गे त्ति भणिदे मिच्छादिट्रिपाओग्गे ति वेत्तव्यं । 
कधं मिच्छादिड्रिस्स अभव्वववएसो ? ण, उक्कस्सट्टिदिअशुभामवंधे एइच्च समाणचणेण 
अभव्वववएसं पडि विरोहाभावादो । जेसि कम्माणमुकस्सड्रिदिसंतकभ्मं सरिसं होदूण 
जहण्णडिदिसिंतकम्मं सरिसं ण होदि किंतु थोवं तेसि कम्मंसाणं ड्ठाणाणि बहुआणि, 
हेहा बहुआणं हाणाणमुवलंभादो । जेसि पुण कम्मंसाणं ट्विदीओ उवरि बहुआओ 
हेडा जहण्णद्विदी जदि वि थोवा समा वा होदि तो वि तेसिं ड्राणाणि बहुआणि होति, 
हेडोबरि लद्ट्वाणेहि अब्भहियत्तादो । एदस्सुदाहरणं बुदे | तं जहा--एगो एइंदिओ 
कसायहिरदि सागरोवमचत्तारिसत्तभागमेत्तं पलिदो० असंखे०भागेणूणं बंधमाणो 
अच्छिदो तं बंधावलियादीद तेण णवणोकसायाणसुवरि संकामिदे कसाय-णोकसायाणं 
ड्रिदिसंतकम्महाणाणि सरिसाणि होंति । पुणो बंधगद्धाभेदेण सत्तणोकसायट्टिदिबंध- 
डाणाणं बहुत्तं वत्तइस्सामो । तं जहा--एइंदिएसु कसायाणं जहण्णद्विदिसंतकम्मे संते 
पुरिसवदे हस्स-रदीणं तस्समए जुगवं बंधपारंभो कायव्यो | पारद्धपहमसमयप्पहुडि 
हस्स-रदिबंधगद्धाए संखे०भागे अदिकंते पु रिसवेदवंधगद्धा थकदि | तत्थकाणंतरसमए 
इत्थिवेदबंधगड़ापारंभो कायव्यो । एवं पारशिय पुणो इस्थिवेद-इस्स-रदीओ बंधमाणो 
जघन्य स्थितिसत्कमं अल्प होता हे उन कमों के स्थान बहुत होते हे । 
$ ६१५. सूत्रमें 'अभवसिद्धिपाओग्गे” ऐसा कहनेपर उसका अर्थ मिथ्यादृष्टिके योग्य ऐसा 


लेना चाहिए । 
शका--मिथ्यादृष्टिको अभव्य कहना कैसे बनता है ? 


समाधान---नहीं क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति ओर उत्कृष्ट अनुभागकी अपेक्षा समानता 
दोनेसे मिथ्याहष्टिको अभव्य कहनेमें कोई विरोध नहीं आता है । 

जिन कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिसत्कमे समान होता हुआ जघन्य स्थितिसरकमं 
समान नहीं होता है किन्तु थोड़ा होता है उन कर्मोके स्थान बहुत होते हैं, क्योंकि 
नीचे वहुत स्थान पाये जाते हें । पर जिन कर्मोकी स्थितियाँ ऊपर बहुत होती हैं और 
नीचे जघन्य स्थिति यद्यपि स्तोक या समान होती है तो भी उनके स्थान बहुत होते हैं। 
क्योंकि नीचे और ऊपर प्राप्त हुए स्थानोंकी अपेक्षा वे अधिक हो जाते हैं। अब इसका 
उदाहरण कहते हैं। जो इसप्रकार है- कोई एकेन्द्रिय जीव कपायक्री स्थितिको एक सागरके 
सात भागांमेंसे पल्यका असंख्यातवाँ भागकम चार भागप्रमाण बाँधकर स्थित है। उसके 
बन्धावलिसे रहित उस स्थितिके नौ नोकषायोके उपर संक्रान्त करनेपर कपाय 
और नोकषायोंके स्थितिसत्कर्म समान होते हें । अव वन्धकाळके भेदसे सात नोकषायोंके 
स्थितिबन्धस्थानोंके बहुत्वको बतळाते हें । जो इसप्रकार है--एकेन्द्रियामें कषायोंकी जघन्य 
स्थितिसर्कमंके रहते हुए पुरुषवेद और हास्य रतिके बन्धका प्रारम्भ उसी समय एक साथ 

Pon रतिके 

करना चाहिए । पुनः प्रारम्भ किये गये पहले समयसे लेकर हास्य और रतिके बन्धकालके 
संख्यातर्वे भागके व्यतीत हो जानेपर पुरुषवेदका बन्धकाळ समाप्त होता है। पुनः पुरुषवेदके 
बन्धकाळके समाप्त होनेके अनन्तर समयमें ख्रीवेदके वन्धकालका प्रारम्भ करना चाहिये 
इसप्रकार प्रारम्भ करके पुनः ख्रीवेद और हास्य-रतिका बन्ध करता हुआ वह जीव पूवकाढसे 
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पुन्विरलद्वाणादो संखे०शुणमद्धाणं गच्छदि । एवं गंतूण पुणो इत्थिवदवंधो थकदि । 
तत्थक्काणंतरसमश णब्ंसयवेदवंधस्स पारंभो । तदो णबुंसयवंदेण सह इस्स-रदीओ 
पुव्यागदंतोशुटुत्तादो संसेऊशुणमंतोशहुत्तं बंधदि। तदो हस्स-रदीणं पि बंधगद्धा थक्कदि। 
पुणो अरदि-सोगाणं वंधपारंभो होदि । एवं होदूण णवुंसयवंदेग सह अरदि-सोगे 
बंघमाणो हेड्रिमअद्वाणादो संखे०गुणमद्वाणयुवरि गंतूण दोण्हं पि वंधगद्वाओ जुगचं 
समप्पंति । तेण सव्वत्थोवा पुरिस०बंधगद्धा २ । इत्थि«बंधगद्धा संखे०गुणा ८ । 
हस्स-रदिवंधगद्धा संखे ०गुणा ३२ । अरदि-सोगवंधगद्धा संखे०गुणा १२८। णबुंस०- 
बंधगद्धा विसेसाहिया १५० । केत्तियमेत्तेण ? हस्स-रदिगंधयद्धाणं संखेज्ञासागमेत्तेण । 
एवं जेण कारणेण सत्तणोकसायट्टिंदिबंधगद्ाओ विसरिसत्तण ड्रिंदांओ तेणेदासिं 
ट्रिदिबंघद्टाणाणि सरिस्ताणि ण होति त्ति षेत्तव्वं । 

% इमाणि अएणाणि अप्पाबहुअस्स साहणाणि कायव्वाणि | 

$ ६१६, पुव्वमेक्षेण पयारेण अप्पाबहुअसाहणं काऊण संपहि अण्णेण पयारेण 
तस्स साहणाणि भणामि त्ति सिस्ससंबोहणा एदेण कदा । 

& तं जहा--सव्वत्थोवा चरित्तमोहणीयक्खवयस्स अणियड्िद्धा । 

§ ६१७, उबरि भण्णमाणअद्भाहितो एसा चरित्तमोहणीयक्खवयस्स 


संख्यातगुणे काळतक बन्ध करता जाता है। इसप्रकार जाकर पुनः स््रीवेदका बन्ध 
समाप्त होता है । पुनः ख्रीवेदके बन्धके समाप्त होनेके अनन्तर समयमें नपुंसकवेदके बन्धका 
प्रारम्भ करता है। तदनन्तर न नपुंसकवेदके साथ हास्य और रतिको पहलेसे आये . हुए 
अन्तसुहू तसे संख्यातगुणे अन्तमुहूतकाळतक बांधता है । तदनन्तर हास्य और रतिका भी 
चन्धकाल समाप्त होता है । पुनः अरति और शोकका बन्ध प्रारम्भ होकर नपुंसकवेदके 
साथ अरति ओर शोकका बन्ध करता हुआ नीचेके काळसे संख्यातगुणा काळ ऊपर जाकर 
दोनोंके ही बन्धकालोंको एक साथ समाप्त करता है। अतः पुरुषवेदका बन्धकाळ सबसे 
थोड़ा २ हे । ख्लीबेदका बन्धकाळ संख्यातगुणा २%४=८ हे । हास्य ओर रतिका बन्धकाळ 
संख्यातगुणा ८%५४=३२ हे । अरति और शोकका बन्धकाळ संख्यातगुणा ३२९४ १२८ 
है। नपुंसकवेदका बन्धकाल विशेष अधिक १२८+२२= १५० है। विशेषका प्रमाण क्या 
है ? हास्य और रतिके बन्धकाळका संख्यात बहुभाग विशेषका प्रमाण हे {३२-(२+८)१= 
(३२- १०)=२२ । इस प्रकार चूँकि सात नोकषायोंके स्थितिबन्धकाळ बिसदृशरूपसे स्थित हैं 
इसलिए इनके स्थितिबन्धस्थान समान नहीं होते हैं ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये । 


& अब अल्पबहुत्वके साधनके ये अन्य प्रकार करने चाहिए । 


$ ६१६. पहले एक प्रकारसे अल्पबहुत्त्रकी सिद्धि की हे अब अन्य प्रकारसे उसकी 
सिद्धिका कथन करते हैं । इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा शिष्यको संबोधन किया है । 


& अब उन्हीं अन्य प्रकारको बतलाते हैं-चारित्रमोइकी क्षपणा करनेवाले 
जीवके अनिवृत्तिकाल सबसे थोड़ा हे । 


$ ६१७. आगे कहनेवाळे कालोंसे यह चारित्रमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके अनि- 
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अणियड्टिकिरणद्धा थोवा त्ति दडुव्वा । 

$ अपुव्वकरणद्धा संखेज्ञ गुणा | 

$ ६१८. चारित्तमोइणीयक्खवयस्से त्ति पुव्बसुक्तादो अणुबइदे, तेण चारित्त- 
मोहणीयक्खबयस्स अपुव्वकरणद्धा तस्सेव अणियङ्विकरणद्धादो संखेज्ञगुणा ति सुत्तत्थो 
वत्तव्वो । पुव्विहलअणियङ्टिसद्गो किण्ण करणपरो कदो ? ण, ए त्थतणकरणसइस्स 
सीहावलोयणेण तत्यावड्टाणादो । 

® चारित्तमोहणीयउवसामयस्स अणियट्रिअद्धा संखेज गुणा । 

$ ६१९, चारिचमोहक्खवयस्स बुदासहं चारित्तमोहउवसामयस्से त्ति णिददेसो 
कओ । गुणगारपमाणं सव्वत्थ तप्पाओग्गाणि संखेज्रूबाणि । सेसं सुगमं । 

६७ अपुर्वकरणद्धा संखेज गुणा । 

$ ६२०, चारित्त मोइउवसामयस्से तति पुव्बसुत्तादो अणुवड्दे | तेण चारित्त- 
मोहउवसामयस्स अपुव्यकरणद्धा तस्सेव अणिय ट्वििरणद्धादो संखे०्गुणा ति सुत्तत्थो 
वत्तव्वो । एवं बारसक०-णवणोकसायाणं खवगसेढिमस्सिदृण लब्भमाणड्टाणाणं साहणं 
परूविय संपहि दंसणमोहणीयतियस्स तक्‍्खवणाए लब्ममाणट्टिदिसंतड्टाणाणं साहणडु- 





वृत्तिकरणका काळ थोड़ा है ऐसा यहाँ जानना चाहिये । 
53 इससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है । 

§ ६१८, “चारित्रमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके' इस पदकी पूर्व सुत्रसे अनुवृत्ति 
होती है । अतः चारित्रमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जी वके अपूर्वेकरणको काळ उसीके अनि- 
वत्तिकरणके कालसे संख्यातगुणा है, इस प्रकार सूत्रका अथ कहना चाहिये । 

शका--पूर्वे सूत्रमें अनिवृत्ति शब्दके आगे करण शब्द क्यों नहीं जोड़ा । 

समाधान- नहीं, क्योंकि इस सूत्रमें विद्यमान करण शब्द सिंहावलोकन न्यायसे पूर्व- 
सूत्रमें रहता है । 

5 इससे चारित्रमोहनीयकी उपशमना करनेवाले जोवके अनिवृत्तिकरणका काल 
संख्यातगुणा हे । 

§ ६१९. पूर्वेसुत्रसे अनुवृत्तिको प्राप्त होनेवाले “चारित्र मोइक्खवयस्स' इसके निराकरण 
करनेके लिये “चारित्तमोहउवसामयस्स” इस पदका निदेश किया । गुणकारका प्रमाण सवत्र उनके 
योग्य संख्यात अङ्क जानना चाहिये । शेष कथन सुगम है । 

89 इससे अपूर्वकरणका काल संख्यातशुणा है । 

§ ६२०. इस सूत्रमें “चारित्तमोहडवसामयस्स' इस पदकी पूव सूत्र से अनुबृत्ति होती है । 
अतः चारित्रमोहकी उपशमना करनेवाले जीवके अपूर्वकरणका काळ उसीके अनिवृत्तिकरणके 
कालसे संख्यातगुणा है ऐसा सूत्रका अर्थ करना चाहिये । इस प्रकार क्षपकश्रेणिकी अपेक्षा बारह 
कषाय और नौ नोकषायोंके प्राप्त होनेवाले स्थानोंकी सिद्धिका कथन ब ही करके तीन दशन- 
मोहनीयकी. अपेक्षा उनकी क्षपणामें प्राप्त होनेवाळे स्थितिसत्त्वस्थाने सिद्धिके लिये 
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ुत्तरसुत्तं भणदि-- 
& दसणमोहणीयक्खवयस्स अणियट्रिअद्धा सखेज्ञय॒शा । 

६२१, चारित्तमोहउवसामयस्स अपव्वकरणद्धादो दंसणमोहक्खवयस्स 
अणियड्टिजद्धा संखे०्गुणा। को गुणगारो १ तप्पाओग्गसंखेङरूवाणि । कुदो 
सामावियादो । 

छ अपुच्वकरण्द्धा सखेञ्ञगुणा 

& ६२२. दंसणमोहक्खवयस्से त्ति प॒व्बसुत्तादो अणुवइदे । तेण दंसणमोह- 
कखवयस्स अणियट्टिअद्धादो तस्सेच अपव्वकरणद्धा संखेजगुणा त्ति वत्तव्वं । संपहि 
अणंदाणुबंधिचउकस्स ड्लिंदिवंधट्टाणाणं साहणपरूवणहस्ुत्तरसु्त भणाद्‌- 

& अणताणुबंघीणं विसजोएंतस्स अण्यिटिअद्धा संखेज्मगुणा 

६ ६२३, एत्य करणसदो पुव्वुत्तरसुत्तहिंतो अणुवद्टाबंदव्वो, अण्णहा अभिहेय- 
विसयबोहाणुप्पत्तीए । सेस सुगमं । 

& अपुन्वकरणद्धा स खेज्जगणा । 

5 ६२४. अणंताणुवंधीणं विसंजोएंतस्स त्ति अणुबडदे । तेण तस्स अणियट्टि- 
अद्धादो तस्सेव अपुव्वकरणद्धा संखेज्जगुणा त्ति वत्तव्वं । जदि वि अपुव्वहिदिसंतङ्ठाणाणं 





आगेका सुत्र कहते है 

& दशनमोइनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके अनिद्व त्तिकरणका काल संख्यात- 
गुणा है । 

6 ६२१. चारित्रमोहकी उपशसना करनेवाले जीवके अपूर्वकरणके कालसे दशन- 
मोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके अनिद्वत्तिकरणका काळ संख्यातशुणा हे. । गुणकारका 
प्रमाण क्या है ? उसके योग्य संख्यात अङ्क गुणकारका प्रमाण है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है । 

छ इससे अपूर्वकरणका काल संख्यातशुणा है । 

$ ६२२. इस सुत्रमें ‹इंसणमोहक्खवयस्स' इस पदकी पूर्व सूत्रसे अनुवृत्ति होती है । 
अतः दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणके कालसे उसीके अपूवंकरणका 
काळ संख्यातंगुणा है ऐसा कहना चाहिये। अब अनन्तानुबन्धीचतुष्कके स्थितिबन्धस्थानोंकी 
सिद्धिका कथन करनेके आगेका सत्र कहते हैं 

€ इससे अनन्तानुबन्धीको विसंयोजना करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका 
काल संख्यातगुणा है । 

8 ६२३. यहाँ पर करण शब्दकी अनुवृत्ति पहलेके ओर आगेके सत्रसे कर लेनी चाहिये 
अन्यथा अभिप्रेत अथका ज्ञान न हो सकेगा । शेष कथन सुगम है । 

६8 इससे अपूचकरणका काल संख्यातगणा है । | 

$ ६२४, इस सत्रमें “अणंताणुबंघोणं विसंजोएंतस्स' इस पदकी अनुवृत्ति होती है, अत 
अनन्तानुबन्धिचतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणके काळसे उसीके अपूर्व 
करणका काळ संख्यातगुणा हे. ऐसा अथ यहाँ कहना चाहिये । यद्यपि आगेके दो सत्र अपूर्व 
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उवरिमवपदाणि करणं ण होंति तो वि अद्वामाहप्पजाणावण' परूवेदि उवरिमसुत्तं-- 
$ दसणमोहणणीयडवसामयस्स अणियट्रिअद्धा स खेज्जगणा | 

$ ९२५, अणादिओ सादिओ वा मिच्छादिही पढमसम्मचं पडिवजञमाणो 
दंसणमोहणीयउवसामओ चि भण्णदि, उवसमसेढिसमारुहणहं दंसणतियमुवसामेंत- 
वेदगसम्माही संजदो वा । तस्स मोहणीयउवसामयस्स जा अगणियद्विकरणड्धा 
संखे०गुणा । को गुणगारो ? संखेजरूवाणि | 

® अपुव्वकरणद्धा स खेज्जगुणा । 

$ ६२६. दंसणमोहणीयउवसामयस्से त्ति अणुवड्दे तेण तस्स अणियडिअद्वादो 
तस्सेव अपुव्वकरणद्धा संसेजगुणा त्ति सिद्धं । एवमप्पावहुअसाहणेण सह परूवणा समत्ता | 

६७ एत्तो हिंदिस तकम्महाणाणमप्पाबहुअं । 

§ ६२७, एत्तो परूवणादी उवरिं पुव्वं परूविदहिदिसंतकम्महाणाणं थोव- 
बहुत्तं भणिस्सामो त्ति आइरियपइञ्जावयणमेयं । ण चेदं णिप्फलं, मंदबुद्धिविणेय- 
जणाणुग्गहहत्तादो । 

$ सव्वत्थोवा अइण्हं कसायाणं हिदिस तकम्माहाणाणि । 
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स्थितिसत्त्वस्थानोंके कारण नहीं होते तो भी अद्धाके माद्दात्म्यका ज्ञान करानेफे लिये 
आगेका सत्र कहते हैं | 

& इससे दशनमोहनीयकी उपशमना करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल 
संख्यातगुणा है । | 

$ ६२५. अनादि मिथ्यादृष्टि या सादि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त होता 
हुआ दर्शनमोहनीयका उपशामक कहा जाता है। या उपशमश्रेणी पर आरोहण करनेके 
लिये तीन द्शनमोहनीयकी उपशमना करनेवाला वेद्कसम्यग्रष्टि संयत जीव दर्शनमोहनीयका 
उपशामक कहा जाता है | 

मोहनीयकी उपशमना करनेवाले उस जीवके जो अनिवृत्तिकरणका काछ है वह संख्यात- 
गुणा है । गुणाकारका प्रमाण क्या है ? संख्यात अङ्क गुणकारका प्रमाण है । 

& इससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है । 

$ ६२६. यहाँ 'दंसणमोहणीयउबसामयस्स' इस पदकी अनुवृत्ति होती हे! अतः इस 
दरक्षममोहनीयकी उपशामना करनेवाले जीवके अग्रित्तिकरणके कालसे इसीके अप्वेकरणका 
काल संख्यातगुणा है यह सिद्ध हुआ । इस प्रकार अल्पबहुत्वकी सिद्धिके साथ प्ररूपणानुगम 
समाप्त हुआ। ` 

७ स्थानोंके 

& अब प्ररूपणाके आगे स्थितिसत्कमं अल्पबहुत्वका अधिकार है । 

$ ६२७. यहाँसे अर्थात्‌ प्ररूपणानुगमके बाद पहले कहे गये स्थितिसस्कमस्थानोंके 
अल्पबहुत्वको कहेंगे इसप्रकार यह यतिवृषभ आचायका प्रतिज्ञावचन दै । और यह निष्फळ 
नहीं है, क्योंकि इसका फल मन्दबुद्धि शिष्योंका अनुपह करना है । 

आठ कषायोंके स्थितिसत्कमस्थान. सबसे थोड़े हें । 

. ४२ 
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गंतूग णिल्लेविदत्तादो । विदियड्रिदीए ट्विदपुरिसवेदद्धिदीए णिसेगाणं ण मलणमत्थि 
तेण छण्णोकसायड्टाणिहिंतो पुरिसवदहाणाणं सरिसत्तं किण्ण बुचढे ? ण, णिसेगाणमेत्थ 
पहाणत्ताभावादो । पहाणत्त वा विदियट्विदीए हिदउदयवज़िदसव्वपयडीणं द्वाणाणि 
सरिसाणि होज । ण च एवं, तहोबएसाभावादो । 
& कोधसंजलणहिदिसंतकम्मद्राणाणि विसेसाहियाणि । 
$ ६३२. केत्तियमेत्तेण ! दुसमयूणदोआवलियाहि परिहीणअस्सकण्णकरण- 
किट्टीकरण-कोधतिण्णिकिट्टीबेदयकालमेत्तद्ठि दिसंतकम्मटाणेहि । णवरि णवकबंधमस्सियूण 
उवरि वि दुसमयूणदोआवलियमेत्तसंतडाणाणि कोहसंजलणस्स लब्भंति त्ति 
संपुण्णतिण्णिअद्वामेत्तसंतकम्महाणेहिं विसेसाहियत्तमेत्थ दट्टव्वं । 
६७ माणसजलणस्स ट्विदिसंतकम्मद्राणाणि विसेसाहियाणि । 
$ ६३३. केत्तियमेत्तण ? माणसंजलणतिण्णिकिट्टीवदयकालमेत्तण । 
& मायासंजलणस्स डिदिसंतकम्माइणाणि विसेसाहियाणि | 
$ ६३४. केत्तियमेत्तण ? मायासंजलणस्स तिण्हं क्रिट्टीणं वेदयकालमेत्तेण । 
__ & लोभसंजलणरुस डिदिसतकम्महाणाणि बिसेसाहियाणि । 
आवळिप्रमाण स्थान जाकर पुरुषवेदका क्षय होता है। 
शुंका--दितीय स्थितिमें स्थित पुरुषवेदकी स्थितिके निषेकोंका गलन नहीं होता है 
अतः पुरुषवेदके स्थान छह नोकषायोंके समान क्यों नहीं कहे जाते हैं ९ 
समाधान- नहीं, क्योंकि यहाँ निषकांकी प्रधानता नहीं हे । यदि प्रधानता मानली 


जाय तो द्वितीय स्थितिमें स्थिति उदय रहित सब प्रकृतियोंके स्थान समान हो जायेगे, परन्तु 
ऐसा हे नहीं, क्योंकि इस प्रकारका उपदेश नहीं पाया जाता है । 

& इनसे क्रोधसंज्वलनके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक है । 

$ ६३२. शुझा--कितने अधिक हैं ९ 

समाधान---अश्वकणकरणकाल, कृष्टिकरणकाल और क्रोधकी तीन कृष्टियोंका वेदककाल 
इनमेंसे कमसे कम दो समय कम दो आवळिप्रमाण काळके घटा देनेपर जितना शेष रहे उतने 
स्थितिसत्कमस्थान अधिक हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि क्रोधसंज्यलनके नवकबन्धकी अपेक्षा 
आगे भी दो समय कम दो आवळिप्रमाण सत्त्वस्थान प्राप्त होते हैं अतः यहाँ पूरे तीन स्थान 
प्रमाण सत्त्वस्थान विशेष अधिक जानने चाहिये । 

& इनसे मान संज्वलनके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक हैं । 

३ ६३३. शुका---कितने अधिक हैं ९ 

समाधान---मानसंज्वळनकी तीन कृष्टियोंके वेदनका जितना काळ है उतने अधिक हैं । 

& इनसे -मायासंज्बलनके स्थितिसर्कर्मस्थान विशेष अधिक हैं । 

$ ६३४. शुंका--कितने अधिक हैं ? 

समाधान--मायासंञ्बळनकी तीन कृष्टियोंका जितना . वेदनकाळ है उतने अधिक हैं । 

& इनसे लोभसंज्वलनके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक हे । . 
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$ ६३५, के० मेत्तेण ? कोधोदएण खवगसेटिं चडिदस्स दु समयूणदोआवलिय- 
परिहीणलोभवदगद्वामंत्तण । 

ॐ अणताणुबंधीणं चदुण्हं हिदिस तकम्महाणाणि विसेसाहियाणि । 

$ ६२६. कुदो, अहकसायप्पहुडि जाव लोभसंजलणं ति ताव एदेसिं कम्माणं 
खवणकालादो अणंताणुबंधिविसंजोयणकालस्स संखेजगुणत्तादो । संखेजगुणत्त कुदो 
णव्वदे ? दिंदिसंतकम्मड्टाणाणं थोषबहु तजाणावणह्ठं परूविदअद्धप्पावहुअसुत्तादो | 

$ मिच्छुत्तस्स हिदिस तकम्महाणाणि विसेसाहियाणि । 

3 ६२७. कुदो ? किंचूणसागरोवमचत्तारिसत्तभागेहि ऊणचत्तालीससागरोवम- 
कोडाकोडिमत्तअणंताणुबंधिचउकड्रिदिसंतकम्मट्टाणाणमुवारे सागरोवमतिण्णिसत्तभागेहि 
ऊतीसंसागरोवमकोडाकोडीमेत्तद्विदिसंतकम्महाणेहि अहियत्तुवरंभादो । 

६७ सम्मत्तस्स हिदिस तकम्महाणाणि विसेसाहियाणि। 

$ ६३८, के० मेत्तण ? एइंदियाणं मिच्छत्तजहण्णद्विदीए दंधणमोहक्खवणाए 
लद्धमिच्छत्त जहण्णड्टिदिसंतकम्मट्ठाणिहि ऊणाए अंतोगुहुत्तव्भहियसम्मत्तचरिमुव्वेछुण- 
जहण्णफालिं मिच्छत्ते खबिदे सम्मत्तेग लड्धड्ाणेहि परिहीणमवणिदे जत्तिया समया 
$ ६२५. शंका--कितने अधिक हैं ? 

समाधान---कोधके उद्यसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हुए जीवके दो समय कम आवलि हीन 
लोभवेदकाळप्रमाण अधिक हैं । 

छ इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कके स्थितिसत्कम स्थान विशेष अधिक हैं । 

$ ६३६. क्योंकि आठ कषायाँसे लेकर ळोभसंज्वलनतक इन कर्मोके क्षपणाकाळसे 
अनन्तानुबन्धीका विसंयोजनाकाल संख्यातशुणा है । 

शंका---वह संख्यातगुणा है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान--स्थितिसररमंस्थानोंके अल्पनहुत्वके ज्ञान कराने के लिये कहे गये काळ 
सम्बन्धी अल्पबहुत्व विषयक सूत्रसे जाना जाता है । 

६ इनसे मिथ्यात्वे स्थितिसत्कमस्थान विशेष अधिक हैं | 

$ ६३७. क्योंकि एक सागरके सात भागोंमेंसे कुछ कम चार भाग कम चालीस कोड़ाकोड़ी 
सागरप्र माण अनन्तानुबन्धी चतुष्कके स्थितिसत्कमस्थानोके ऊपर एक सागरके सात भागोंमेंसे 
तीन भाग कम तीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थितिसत्कर्म अधिक पाये जाते हैं । 
` ` @ इनसे सम्यक्त्वके स्थितिसत्करम स्थान विशेष अधिक हैं । 

§ ६३८. शुंका--कितने अधिक हें ९ | क 

समाधान--दर्शनमोहकी क्षपणाके समय जो मिथ्यात्वके स्थितिसत्कमस्थान प्राप्त 
होते हैं उन्हें एकेन्द्रियों सम्बन्धी मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिमेंसे कम करके जो शेष बचे उनमेंसे 
मिथ्यात्वके क्षय होनेपर सम्यक्त्रके साथ प्राप्त होनेवाळे स्थानोसे हीन. अन्तमुहुत अधिक 
सम्यक्त्वकी अन्तिम उद्देलना फालिकी कम करके जितने समय शेष रहें उतने स्थितिसत्कमे- 
स्थान होते हैं । 
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३३४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ ठिदिविइत्ती ३ 


तत्तियमेत्तदिदिसंतकम्मट्टाणेहि । मिच्छत्तचरिमफालीदो सम्मत्तस्सुव्वेन्नणाए जा चरिम- 
फाली सा कि सरिसा विसेसाहिया संखेज्ञगुणा असंखे०गुणा वा? .असंखेजगुणा चि 
त्थ एलाइरियवच्छयस्स णिच्छओ। कुदो ! मिच्छत्तचरिमफाठीदो असंखे०गुण- 

अणंताणुवंधिविसंजोयणाचरिमफालीदो वि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुव्वेन्न णाचरिम- 
फालीए असंखे ० गुणत्तस्स हिदिसंकमप्पाबहुअछुत्तसिद्धत्तादो । 

& सम्मामिच्छुत्तस्स ठिदिस तकम्मद्ाणाणि विसेसाहियाणि । 

$ ६३९, केत्तियमेत्तेण? सादिरेयसम्मामिच्छत्तचरिमुव्वन्नणफालीए ऊणसम्मत्त- 
चरिभुव्वेल्षणफालिमेत्तण | संपहि द्विदिसंतकम्मे भण्णमाणे विदियाए पुढवीए सम्मत्त- 
चरिमुव्वछणकंडयादो सस्मामिच्छत्तचरिसुव्वेळुणकंडयं विसेसाहियभिदि भणिदं । तदो 
पुव्वावरविरोहेण दूसियाणं ण दोण्ह पि सुत्तडुमिदि ! ण एस दोसो, इटत्तादो । किंतु 
जइवसहाइरिएण उवलद्धा वे उवएसा | सम्मत्तचरिमफालीदो सम्मामिच्छत्तचरिमफाली 
असंखे०गुणहीणा त्ति एगो उवएसो । अवरेगो सम्मामिच्छत्तचरिमफाली तत्तो विसेसा- 
हिया त्ति। एत्थ एदेसिं दोण्हं पि उवएसाणं णिच्छयं काउमसमत्येण जइवसहाइरिएण 
एगो एत्थ विलिहिंदो अवरेगो ड्टिदिसंकमे । तेणेदे वे वि उवदेसा थध्पं काढूण 
वत्तव्वा त्ति । 

शुंका--सम्यक्त्वकी उद्देलनाकी जो अन्तिम फालि है वह मिथ्यातवकी अन्तिम फालिके 
क्या समान है या विशेष अधिक है या संख्यातगुणी है या असंख्यातगुणी है ? 

समाधान--असंस्यातगुणी है, इस प्रकार इस विषयमें एलाचायंके शिष्य हमारा 
निश्चय है, क्योंकि मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिसे अनन्तानुबन्धी विसंयोजनाकी अन्तिम फाळि 
असंख्यातशुणी है । तथा उससे भी सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्ठेलनाकी अन्तिम फाळि 
असंख्यातगुणी है यहद बात स्थितिसत्कमके अल्पबहुत्व विषयक सूत्रसे सिद्ध है । 

६ इनसे सम्यग्मिथ्यात्वके स्थितिसत्कमस्थान विशेष अधिक हैं । 

$ ६३९. शंका--कितने अधिक हैं। 

समाधान--साधिक सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम उद्ठेलनाफाळिमेसे सम्यक्स्वकी अन्तिम 


उद्गेलनांफालिको घरा देनेपर जितना शेष रहे तत्ममाण स्थितिसत्कर्मस्थान अधिक हैं । 
शका--स्थितिसत्कमंका कथन करते समय दूसरी प्रथिवीमें सम्यक्त्वके अन्तिम 


उद्देलनाकाण्डकसे सम्यम्मिथ्यात्वका अन्तिम उद्वेलनाकाण्डक विशेष अधिक है ऐसा कहा है, 
अतः पूर्वोपरविरोधसे दूषित दोसेके कारण दोनोंका ही सूत्रत्व नहीं बनता ? 

आ कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह बात हमें इष्ट है। किन्तु यतिवृषभ 
चायको दो उपदेश प्राप्त हुए । सम्यक्त्वकी अन्तिम फालिसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फाछि 
असंख्यातगुणी दीन है यह पहला उपदेश हे । तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फाळि उससे 
विशेष अधिक द दूसरा उपदेश है । यहाँ इन दोनों ही उपदेशोंका निश्चय करनेमें असमर्थ 
यत्वयिषम आचायचे एकर उपदेश यहाँ लिखा और एक उपदेश स्थितिसंक्रममें लिखा, अतः इन 
दोनों ही उपदेशोंको स्थगित करके कथन करना चाहिए । 





शा० २२ ] ट्विदिविहत्तीए ट्विदिसंतकम्मट्टाणपरूबणा ३३५ 


§ ६४०. संपहि पडिवक्खबंधगद्धाओ अस्सिदूण अब्भचसिद्धियपाओग्गट्वाणाण- 
मप्पाबहुअं वत्तइस्साथो । तं जहा--सब्वत्थोवाणि सोलसकसाय-भय-दुगुंछाणं दिदिसंच- 
कम्मट्वाणाणि । केत्तियमेत्ताणि ? रूवूणेइंदियजदहण्णद्विदोए परिहीणचत्ताठीस सागरो- 
वमकोडाकोडीमेत्ताणि । तेसिं पमाणं संदिहीए बारहोत्तरपंचसदमिदि घेत्तव्वं ५१२। 
णवुंसयबेदड्रिदिसंतकम्मडाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? इत्थि-पुरिसवेदबंध- 
गद्धामेत्तेण ५२२ । अरदि-सोगड्विदिसंतकम्मद्ठा० विसे० । के०मेत्तो विसेसो ? इत्थि- 
पुरिसवेदबंधगद्धाहि ऊणहस्स -रदिबंधगद्वामेत्तो ५४४ । हस्स-रदीणं हिदिसंतकम्महा० 
विसेसा० ६४० । के०मेत्तेण ? हस्स-रदिबंधगद्वाए उणअरदि-सोगबंध गद्धामेत्तेण | 
इत्थिवेदसंतकम्मद्ाणाणि विसेसाहियाणि ६६४ | केत्तियमेत्तेण ! अरदि-सोगबंध- 
गद्भाए ऊणपुरिस-णवुंसयवेदबंध गद्धामेत्तेण । पुरिस वेदसंतकम्मदाणाणि विसेसाहियाणि 
६७०। केत्तियमेत्तेण ? पुरिसबेदबंधगद्धाए ऊणहत्थिवेदबंधगद्ामेत्तेण | 
बंधगद़्ाओ खबणद्भाओ च अस्सिदूण हाणाणमप्यावहुअपरूवणा किमह' ण 
कीरदे ? ण, णोकसायबंधगद्धाणं खवणद्वाणं च अंतरविसयअवगमाभावादो । 
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$ ६४०. अब प्रतिपक्षभूत बन्धकाळोंकी अपेक्षा अभव्योंके योग्य स्थानोंके अल्पबहुत्वका 
कथन करते हैं। जो इस प्रकार हे--सोलह कपाय, भय ओर जुगुप्साके स्थितिसत्कर्मस्थान 
सबसे थोड़े हैं । वे कितने हें ? एकेन्द्रियकी एक कम जघन्य स्थितिसे हीन चाळीस कोड़ाकोड़ी 
सागर प्रमाण हैं । उनका प्रमाण अंकसंहष्टिकी अपेक्षा पाँच सो बारह ५१२ लेना चाहिए! 
इनसे नपुंसकवेदके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक हैं। कितने अधिक हैं? ख्लीवेद और 
पुसुषवेदके वन्धकाळप्रमाण अधिक हैं। अंकसंदृष्टिसे उनका प्रमाण ५२२ होता हे । 
इनसे अरति और शोकके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक हैं। कितने विशेष अधिक 
हें ? हास्य और रतिके बन्धकाळमेंसे खीवेद्‌ ओर पुरुषवेदके बन्धकाळको घटा देनेपर जितना 
शेष रहे तस्रमाण विशेष अधिक हैं । अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा इनका प्रमाण ५४४ होता है। इनसे 
हास्य और रतिके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक हैं । अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा इनका प्रमाण 
६४० होता है । वे कितने अधिक हैँ ? अरति और शोकके बन्धकाळमेंसे हास्य ओर रतिके बन्ध्‌- 
काठको घटा देनेपर जितना शेष रहे तत्ममाण विशेष अधिक हैं । इनसे ख्रीवेदके स्थितिसत्कमे- 
स्थान विशेष अधिक हैं । अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा इनका प्रमाण ६६४ होता हे.। वे कितने अधिक हैं ? 
पुरुषवेद और नपुंसकवेदके बन्धकालमेंसे अरति ओर शोकके बन्धकालके कु देनेपर जितना 
शेष रहे उतने अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदके स्थितिसत्कमंस्थान विशेष अधिक हैं। अंकसंदृष्टिकी 
अपेक्षा इनका प्रमाण ६७० होता डे । कितने अधिक है ? खीवेदके बन्धकालमेंसे पुरुषवेदका 
बन्धकाल घटा देनेपर जितना शेष रहे तठासाण विशेष अधिक हैं | 

शंका--बन्थकाळ और क्षपणाकालको अपेक्षा सत्कमस्थानोंके अल्पबहुत्वका कथन 


किसलिये नहीं किया ? 
समाधान--नहीं; क्योंकि नोकषायविषयक बन्धकाल और शपणाकालके अन्तरका 


ज्ञान नहीं होनेसे नहीं किया । 


३३६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविदत्ती ३ 
एद्मप्पाबहुअं सव्यमरगणासु जाणिदृश जोजेयव्वं | एवं तह हिंदीए! त्ति जं पदं 
तस्स अत्यपरूवणा कदा । एवं कदाए ह्िदिविहत्ती समत्ता। 


हिदिविहत्ती समत्ता | 
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इस अल्पबहुत्वकी सब मागणाओंमें जानकर योजना करनी चाहिए । इस प्रकार गोथा 
२२ में जो तह टिदीए' पद आया है उसकी अर्थप्ररूपणा की। इस प्रकार करने पर 
स्थितिबिभक्ति समाप्त होती है । 


स्थितिबिभक्ति समाप्र । 


Lap 


१ डिविविहत्तिच्‌ णिणसुत्ताणि 
पुस्तक ३ 


"हिदिविहत्ती दुविहा--मूलपयडिड्रिदिविहत्ती चेव उत्तरपयडिट्टिदिविहत्ती 

चेव । “तत्थ अङ्टपदं । एगा हिदी ट्टिदिविहत्ती । अणेगाओ दिदीओ ड्रिंदिविहत्ती । 

तत्थ अणियोगद्दाराणि । सव्वविहत्ती णोसव्वविहत्ती उक्स्सविहत्ती अशुकस्सविहत्ती 

जहण्णविहत्ती अजहण्णविहत्ती सादियविहत्ती अणादियविहत्ती धुवविहत्ती अद्भवबिहत्ती 

एयजीवेण सामित्त कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ परिमाणं खेत्त पोसणं कालो 

अंतरं सण्णियासो अप्पाबहुअं च भुजगारो पदणिक्खेचो वड़ी च । एदाणि चेव उत्तर- 
पयडिड्रिदिविहत्तीण कादव्वाणि । 


उत्तरपय डिड्टिदिविहत्तिमणुमग्गइस्सामो । तं जहा । तत्थ अइ्पद। णया 

हिदी डिदिविहत्ती अणेयाओ हिदीओ हिदिविहत्ती । “एदेण अहपदेण । पमाणाणु- 

गमो । मिच्छत्तस्स उक्स्सटिदिविहत्ती सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ पडिडुण्णाओ । 

एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं । णवरि अंतोग्नुहुत्तणाओ । ' सोलसण्ह कसायाणसुकस्स 

हिदिविहत्ती चत्तालीससागरोवमकोडाकोडीओ पडिडुण्णाओ । एवं णवणोकसायण । 
णवरि आवलिऊणाओ । ' एवं सव्वासु गदोसु णेयच्वो । 


एतो जहण्णयं । ` 'मिच्छत्त-सम्मामिच्छतत-चारसकसायाणं जहण्णद्विदिविहतती 
एगा हिदी टुसमयकालहिदिया । ' सम्मत्त-लोहसंजलण-इत्थि-गबुसयवदाण जइण्णांद्राद- 
विहत्ती एगा हिदी एगसमयकालहिदिया । *“कोहसंजलणस्स जहण्णहिदिविहत्ती 
वेमासा अंतोमुहृत्तणा । ` "माणसंजलणस्स जहण्णड्रिदिविहत्तो मासो अंतोमुहुत्तणी । 
* मायासंजलणस्स जहण्णदिदिविहत्ती अद्भमासो अंतोमुहुत्तणो । पुरिसबंदस्स जहण्ण- 
ड्रिदिविहत्ती अहबस्साणि अंतोश्वुइत्तणाणि । ' छण्णोकसायाणं जहण्णडदविदिविहत्ती 
संखेजाणि वस्साणि । ' “गदोसु अणुमगिंगदव्व । 
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इएयजीवेण सामित्त । मिच्छत्तस्स उकस्सड्रिदिविहत्ती कस्स ? उकस्सट्िदिं 
बंधमाणस्स । एवं सोलसकसायाणं । 'सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुकस्सड्रिदिविहत्ती 
करस ? मिच्छत्तस्स उक्स्सटिदि बंधिदूण अंतोमहुच्तड्र॑ पडिभग्गो जो ड्विदिघादमकादूण 
सव्वळहु सम्मत्तं पडिवण्णो तस्स पढमसमयवेदयसम्मादिह्िस्स । णवणोकसायाण- 
मुकस्सद्रिदिविहत्ती कस्स ? कसायाणमुकस्सहिदिं बंधिदृण आवलियादीदस्स | 

“एत्तो जहण्णयं । मिच्छत्त स्स जहण्णठ्रिदिविहत्ती कस्स ? मणुसस्स वा मणु- 
सिणीए वा खबिज्ञमाणयमावलियं पविहं जाघे दुसमयकालहिदिगं सेसं ताघे । 
व्स॒म्मत्तस्स जहण्णठिदिविहत्ती कस्स? चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहइणीयस्स । 
ज्यम्मामिच्छत्तस्स जहण्णहि दिविहत्ती कस्स । सम्मामिच्छत्तं खबिज्ञमाणं वा उव्वेल्लिज- 
माणं वा जस्स दुसमयकालड्रिदियं सेसं तस्स । “अणंताणुबंधीणं जहण्णहिदिविहत्ती 
करस ? अणंताणुबंधो जेण विसंजोइदं आवलियं पविड्टं दुसमयकालहिदिगं सेसं तस्स । 
*अद्वण्णं कसायाणं जहण्णहिदिविहत्ती कस्स ? अकसायकखवयस्स दुसमयकालड्टिदियस्स 
तस्स । ° कोधसंजरूणस्स जहण्णद्विदिविहत्ती कस्स ? खवयस्स चरिमसमयअणिल्लेविदे 
कोइसंजलणे । एवं माण-मायासंजलणाणं | * 'लोहसंजलणस्स जहण्णहिदिविहत्ती 
कस्स ? खवयस्स चरिमसमयसकसायस्स । इत्थिवेदस्स जहण्णहिदिविहत्ती कस्स ? 
चरिमसमयइत्थिवेदोदयखवयस्स । ` पुरिसवेदस्स जहण्णहिदिविहत्ती कस्स ? पुरिसवेद- 
खवयस्स चरिमसमयअणिह्लेविदपुरिसबेदस्स । `° णघुंसयवदस्स जहण्णड्रिदिविहत्ती 
कस्स ? चरिमसमयणबुंसयबेदोदयक्खवयस्स । छण्णोकसायाणं जहण्णद्विदिविहत्ती 
कस्स ? खबयस्स चरिमे हिदिखंडए वड्टमाणस्स । 

'*णिरयगईए णेरइएसु सम्मत्तस्स जहण्णड्रिदिविहत्ती कस्स ? चरिमसमय- 
अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । ` “सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णद्विदिविहत्ती कस्प ? चरिम- 
समयउव्वेहलमाणस्स । ` “अणंताणुबंधीणं जहण्णड्टिदिबिहत्ती कस्स ? जस्स विसंजोशदे 
दुसमयकालहिदियं सेसं तस्स । सेसं ` जहा उदीरणाए तहा कायव्बं । ' “एवं सेसासु 
गदीसु अणुमग्गिदव्व | 

[ ` कालो ।] ` मिच्छत्तस्स उकस्सट्टिदिसंतकम्मिओ केविचरं कालादो होदि? 
जहण्णेण एगसमओ । `'उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । एवं सोएसकसायाणं । ` णबुंसयवेद- 
अरदि-सोग-भय-दगुंछाणमेवं चेव ।  ऽसम्मत्त-सम्मामिच्छताणसुककस्सट्टिदिबिहत्तिओ 
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केविचरं कालादो होदि । जहण्णुकस्सेण एगसमओ | इत्थिवेद-पृ रिसवेद-हस्स-रदीण- 
मुकस्स ड्रिदिविहत्ति ओ केवचिरं कालादो होदि ! 'जहण्णेण एगसमओ। उक्कस्सेग 
आवलिया । ` एवं सव्यासु गदीसु । 

ञजहण्णड्टिदिसंतकम्मियकालो । मिच्छत्त-सम्भत्त-सम्मासिच्छत्त-सोलसकसाय- 
तिवेदाणं जइण्णुकस्सेण एगसमओ । प्छण्णोकसायाणं जहण्णदिदिसंतकम्मियकालो 
जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुह॒त्त । 

“अंतर । भिच्छत्त-सोलसकसायाणसुक्कस्सटिदिसंतकम्मिगं अंतरं जहण्णेण 
अंतोमुहुत्त । ' उक्कस्समसंखेज्ञा पोग्गलपरियट्ठा। एवं णवणोकसायाणं । णवरि जहण्णेण 
एगसमओ । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणगुक्कस्साणमुक्कस्स द्रि दिसंतकम्मियंतर जहण्णेण 
अंतोग्रुहुत्त उक्कस्स घुवपोग्गरपरियटटं । 

“एत्तो जहण्णयंतर । ` मिच्छत्त-सम्मत्त-ारसकसाय-णवणोकसायाणं जहण्ण- 
ट्टिदिविहत्तियस्स णत्थि अतर । सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधीणं जहण्णद्विदिविहत्तियस्स 
अंतरं जहण्णण अंतोगचहुत्तं । ''उकस्सेण उवडुपोग्गलपरियडं । 

१ "णाणाजीवेहि भंगविचओ । तत्थ अट्ू पद । तं जहा-जो उक्करिसयाए द्विदीए 
विहत्तिओ सो अणुकस्सि याए ट्टिदीए ण होदि विहत्तिओ । ' जो अणुक्कर्सियाए ट्रिदीए 
विहत्तिओ सो उकस्सियाएं हिदीए ण होदि विहत्तिओ । जस्स मोहणोयपयडी अत्थि 
तम्मि पयद्‌ं । अकम्मे ववहारो णत्थि। एदेण अङपदेण मिच्छत्तस्स सव्वे जीवा 
उक्कस्सियाए ट्रिंदीए सिया अविहत्तिया | "सिया अबिहत्तिया च विहत्तिओ च । 
सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च । ३ । अणुकस्सियाए ट्रिदीए सिया सच्चे जीवा 
विहत्तिया । सिया विहत्तिया च अविक्तिओ च। ' सिया विहत्तिया च अविहत्तिया 
च । एवं सेसाणं पि पयडीणं कायव्वो । 


१०जहण्णए भंगविचए पयदं । "“त चेव अट्टपद । एदेण अहपदेण मिच्छत्तस्स 
सव्वं जीवा जहण्णियाए ट्विदीए सिया अविहत्तिया | सिया अविहत्तिया च विहत्तिओ 
च । सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च । अजहण्णियाए ट्विदीए सिया सव्व जीवा 
विहत्तिया । सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च | सिया विहत्तिया च अविदृत्तिया 
च । एव तिण्णि भंगा। एवं सेसाणं पयडीणं कायच्वो । 


5<जुघा उक्कस्सट्रिदिबंधे णाणाजीवेहि कालो तथा उक्कस्स ड्रिदिसंतकम्मेण 
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कायव्यो । *णवरि सश्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुकस्सड्रिदी जहण्णण एगसमओ । 
उकस्सेण आवलियाए असंसेजदिभागो । 

स्जहण्णए पयदं । मिच्छत्त-सम्मत्त-यारसकसाय-तिवेदाणं जहण्णड्रिदिविहत्तिएहि 
णाणाजीवहि कालो केवडिओ । जहण्णेण एगसमओ । उकस्सेण संखेज्ञा समया । 
सम्मामिच्छत्त-अण॑दाणुबंधीणं॑ चउक्कस्स जहण्णट्टिदिविहत्तिएहि णाणाजीवहि कालो 
केवडिओ । जहण्णगेण एगसभओ । उकस्सेण आवलियाए असंखेजदिभागो! छ 
कसायाणं जहण्णट्रिदिविहत्तिएहि णाणाजीवेहि कालो केवडिओ। जहण्णुकस्सेण 
अंतोम्नुहुत्त । 

“्ाणाजीवेहि अंतरं । सव्वपयडीणस्ुकस्सट्टिदिविहत्तियाणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? जइण्ोण एगसमओ । “उकस्सेण अंगुलस्स असंखेजदिभागो । 


ज्यत्तो जहण्णयंतरं । मिच्छत्त-सम्मत्त-अइकसाय-छण्णोकसायाण जहण्णटिदि- 
विहत्तिअंतरं जहण्ेण एगसमओ । “उक्कस्सेण छम्मासा। सम्मामिच्छत्त-अणंताणु- 
बंघीणं जहण्णट्टिदिविहत्ति अंतरं जहण्णेण एगसमओ । उक्स्सेण चउवोसमहोरत्त सादि- 
रेगे। `तिण्हं संजलण-पुरिसवेदाणं जहण्णट्टिदिविइत्तिअंतरं जहण्णण ए गसमओ । 
उक्कस्सेण वस्सं सादिरेयं । ` ` लोभसंजलणस्स जहण्णट्टिदिविहत्तिअंतरं जहण्णेण 
एगसमओ । उकस्सेण छम्मासा । इत्थि-णबुंसयवेदाणं जहण्णट्रिदिविहत्तिअंतरं जहण्णेण 
एगसमओ उक्कस्सेण संखे्ञाणि वस्साणि । ' णिरयगईए सम्मामिच्छत्त -अणंताणुबंधीणं 
जहण्णट्टिदिविहत्ति अंतरं जहण्णेण एगसमओ । उक्स्सं चउवीसमहोरत्त सादिरेगे । 
सेसाणि जहा उदीरणा तहा णंदव्पाणि । 


` सष्णियासो मिच्छत्तस्स उकस्सियाए ट्रिदीए जो विहत्तिओ सो सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणं सिया कम्मंसिओ सिया अकम्मंसिओ ।  जदि कम्मंसिओ णियमा 
अणुकस्सा । उकस्सादो अणुकस्सा अंतोमुहुत्तणमार्दे कादूण जाव एमा डदि त्ति । 
णवरि चरियुव्चज्ञणकंडयचरिमफालीए ऊणा । ' सोलसकसायाणं किमुकस्सा अणु- 
कस्सा ? उकस्सा वा अणुक्कस्सा वा । ' उक्कस्सादो अणुकस्सा समयूणमार्दि काढूण 
पलिदोचमस्स  असंखेज्जदिभागेणूणा त्ति। ' वइत्थि-पुरिसवद-हस्स-रदोणं णियमा 
अणुकस्सा। “उक्कस्सादो अणुकस्सा अंतोमुहुत्तृणमादिँ कादूण जाव अंतोकोडाकोडि त्ति । 
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परिसिट्टाणि हु 


*णबुंसयवेद-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाणं ट्विदिविहत्ती किमुकस्सा किमणकस्सा कलकल 
वा अणुक्कस्सा वा। उकस्सादो अणुकस्सा समऊणमादिं कादूण जाव दीससागरोवस- 
कोडाकोडीओ पलिदोवमर्स असंखेजदिभागेण ऊणाओ त्ति। >सम्मत्त स्स 
उक स्सद्िदिविदृत्तियस्स मिच्छत्तस्स ड्रिदिविहत्ती किमुकस्सा किमणुक्स्सा | णियमा- 
अणुकस्सा । उक्कस्सादो अशुकस्सा अंतोग्नुहुत्त्णा । णत्थि अण्णो वियप्पो। “सम्मा- 
मिच्छत्तड्रिदिविहत्ती किमुकस्सा किमणुकस्सा । णियमा उकस्सा । सोलसकसाय- 
णवणोकसायाणं हिदिविहत्ती किम्रुक्रस्सा अणुकस्सा ? णियमा अणुकस्सा | 
उकस्सादो अणुकस्सा अंतोशुहुत्तणमादि कादूण जाव पलिदोवमस्स असंखेजदि- 
भागेणूणा त्ति। <*एवं॑ सम्मामिच्छत्तस्स वि। जहा मिच्छत्तस्स 
तहा सोलसकसायाणं । इत्यिवेदस्स ऊकस्सट्टिदिविहत्तियस्स मिच्ड्तस्स 
ट्विदिविहत्ती किप्कस्सा अणुक्कस्सा ! णियमा अणुकस्सा । उक्कस्सादी अणुकस्सा 
सम्मुयूणमारदि कादूण जाव पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेगूणा चि |” सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणं ड्विदिबिहत्ती किमुकस्सा अणुकस्सा । णियमा अणुकस्सा। 
उक्कस्सादो अणुकस्सा अंतोसुहुत्तणमादिं कादूण जाव एगा ड्रिदि त्ति । *णवरि चरि- 
सुव्वेररणकंडयचरिमफालोए ऊणा त्ति। ** सोठसकसायाणं हिदिविहत्ती किमुकस्सा 
अणुकस्सा १ णियपा अणुक्कस्सा । उक्कस्सादो अणुकस्सा समऊणमादिं कादूण जाव 
अवलियूणा त्ति। ''पुरिसवेदस्स हिदिविहत्ती किमुकस्सा अणक्कस्पा ! णियमा 
अणुकस्सा । उक्कस्सादो अणुकस्सा अंतोसुहुत्तणमादि कादूण जाव अंतोकोडाकोडि 
त्ति। * हस्स-रदीणं हिदिविहत्ती किमुकस्सा अणुकस्सा ? उक्कस्सा ब्रा अणकस्सा 
वा ।' उक्कस्सादो अणुकस्सा समयूणमादि कादूण जाव अंतोकोडाकोडि त्ति ।' अरदि- 
सोगाणं हिदिविहत्ती किमुक्कस्सा अणुकस्सा ? उक्कस्सा वा अणुकस्सा वा । उक्कस्सादो 
अणुक्कस्सा समयुणमादिं कादूण जाव वोससागरोवमकोडाकोडीओ पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभाभेण गाओ त्ति ।' एवं णबुंसयवेदस्स । णवरि णियमा अणुकस्सा ।' “भय- 
दुगुच्छाणं ट्टिदिविहत्ती किमुकस्सा अणकस्सा ? णियमा उक्कस्सा । जहा इत्थिवदेण 
तहा सेसेहि कम्मेहि ।' णवारि विसेसो जाणियव्वो । “णबुंसयवेदस्स उक्कस्सहिदि- 
विहत्तियस्स मिच्छत्तस्स ड्रिदिविहत्ती किसुकस्सा अणक्कस्सा ! ठक्कस्सा वा अणकस्सा 
वा । उक्कस्सादो अणुकस्सा समयूणमादिं कादूण जाव पलिदोवमस्स असंखेजदि- 
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६ परिसिद्राणि 


भागेण उणा त्ति। 'सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं ट्विदिविहत्ती किमुकस्सा अणक्कस्सा ! 
णियमा अणकरसा ?। उक्कस्सादो अणुकस्सा अ तोमुहुत्तगमार्दि कादूण 
जाव एगा हिदि त्ति। णवरि चरिमुव्वल्लणवंडयचरिमफालोए ऊणा। सोलस- 
कसायाणं हिदिविहत्ती किमुकस्सा अणकस्सा ? उकस्सा वा अणकस्सा वा । उक 
स्सादो अणकस्सा समयणमार्दि कादण जाव आवलिऊणा तत्त । इत्थिपुरिसवदाण 
ट्रिदिविहत्ती किमुक्कस्सा अगुकस्सा ? णियमा अणकस्सा । " उक्कस्सादो अणकस्सा 
अंतोमुहुत्तणमादि कादूण जाव अंतोकोडाकोडि त्ति । हस्सररदीणं डिदिविहत्ती किम 
कस्सा अणक्कस्पा ? उक्कस्सा वा अणक्कस्पा वा । उक्स्पादो अणकस्सा समऊणमादि 
कादूण जाव अंतोकोडाकोडि त्ति। अरदि-सोगाणं ह्रिदिविह्ती किशुकस्सा अणुकस्सा 
उक्कस्सा वा अणकस्सा वा । उकस्सादो अणुकस्सा समऊणमादिं कादूण जाव बीस 
सागरोवमकोडाकोडीओ पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागेण ऊणाओ। *भय-दुगुंळाणं 
ट्टिदिविहत्ती किमुकस्सा अणुकस्सा ! णियभा उक्कस्सा । एवमरदि-सोग-भय- 
दुगुंछाणं पि । णवरि विसेसो जाणियव्वो । 

“जहण्णहिदिसण्णियासो । मिच्छत्जहण्णहिदिसंचकम्मियस्स अणताणुबंधीणं 
णत्थि । सेसाणं कम्माणं ड्रिदिविहत्ती किं जहण्णा अजहण्णा ? णियमा अजहण्णा | 
जहण्णादो अजहण्णा असंखेज्ञशुणब्भहिया । ` मिच्छत्तेण णोदो सेसेहि वि अशुमग्गि- 
यव्बो । 

१०अप्पाबहुअँ । ] सव्वत्योवा णवणोकसायाणमुकस्सडट्रिदिविहत्ती । ` सोलस- 
कसायाणश्चककस्सद्विदिविहत्ती विसेसहिया। सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सद्विदिविहत्त 
विसेसाहिया । सम्मत्तस्स उकस्सट्विदिविहत्ती विसेसाहिया। ' 'मिच्छत्तस्स उकस्सट्टिदि 
बिइत्ती विसेसाहिया । णिरयगदोए सव्वत्थोवा इत्थिवद-पुरिसबदाणप्रुकस्सङ्टिदि 
विहत्ती। सेसाण णोकसायाणमुकस्सड्रिदिविहत्ती विसेसाहिया । ` सोलसण्हं कसायाण- 
मुकस्सडट्रिदिविहत्ती विसेसाहिया। सम्मामिच्छत्तस्स उकस्सद्विदिक्हिची विसेसाहिया । 
सम्पत्तस्स उकस्स ट्विदिविहत्ती विसेसाहिया । मिच्छत्तस्प उक्कर्सट्टिदिविहत्ती विसेसा- 
हिया । सेसासु गदीसु णेदच्यो । 


= - ननद: पागलच 
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परिसिट्टाणि छ 
पुस्तक ४ 


जे भुजगार-अप्पदर-अवहिद-अवत्तव्वया तेसिमहपदं । 'जत्तियाओ अस्पि 
समए ट्टिदिविहत्तीओ उस्सकाविदे अणंतरविदिक्कंते समए अप्पदराओ बहुद्रविहत्तिओ 
एसो अुजगारविहत्तिओ । ओसकाविदे बहुदराओ विहत्तीओ एसो अप्पदरविहत्तिओ | 
ओसकाविदे [ उस्सकाविदे वा | तत्तियाओ चेव विहत्तिओ एसो अवदिद- 
विहत्तिअ! । ` अविहत्तियादो विहत्तियाओ एसो अवत्तव्वबिहत्तिओ । एदेण अहपदेण १ 

'सामित्तं। मिच्छत्तस्स भुजगार-अप्पदर-अवह्िदविह्तिओ को होदि? 
अण्णद्रो णेरइयो तिरिक्खो मणुस्सो देवो वा । अवत्तव्वओ णत्थि। सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताण भुजगार-अप्पद्रविहत्तिओ को होदि ? अण्णद्रो णेरइयो तिरिक्खो 
मणुस्सो देवो वा । अबहिदबिहत्तिओ को होदि ? पुव्चुप्पण्णादो समत्तादो समयुत्तर- 
मिच्छत्ेण से काले सम्मत्त पडिबण्णो सो अवट्टिदविइत्तिओ । “अवत्तव्वविहत्तिओ 
अण्णदरो । एवं सेसाणं कम्माणं णेदव्वं । 

“एगजीवेण कालो । मिच्छत्तस्स अुजगारकम्मंसिओ केबचिरं कालादो 
होदि। जहणोण एगसमओ। उक्कस्सेण चत्तारि समया ४। ' अप्पदरकम्म॑सिओ 
केवचिरं कालादो होदि । ' 'जहृण्णेण एगसमओ। उक्कस्सेण तेवहिसागरोबमसदं 
सादिरेयं। अवहिदकम्मंसिओ केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमओ। ' उक्कस्सेण 
अंतोमुहुत्त । एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाणं । णवरि श्ुजगारकम्मंसिओ उकस्सेण 
एगूणवीससमया । ` अणंताणुबंधिचठकस्स अवत्तव्वं जहण्णुकस्सेण एगसमओ । 
'व्युम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं भुज गार-अवद्विद-अवत्त व्वकम्मंसिओ केवचिरं कालादो 
होदि १ जहण्णुकस्सेण एगस मओ । ' 'अप्पद्रकम्मंसिओ केवचिरं कालादो होदि! 
जहण्णेण अ'तोश्चहत्तं। ` 5 कस्सेण बछावहिसगरोवभाणि सादिरेयाणि | 

१ उअंत्र॑ | मिच्छत्तस्स भुज गार-अवद्विदकम्मंसियस्स अंतरं जहण्णेण एग- 
समओ । उकस्सेण तेवद्विसागरोवमस दं सादिसेयं । ` अप्पदरकम्मंसि यस्स अंतर केव- 
चिरं कालादो होदि ? ज हण्णेण एंगसमओ । उक्कस्सेण अंतोमु हुत्त । सेसाणं पि णेदव्व । 

१९शाणाजीवेहि भंगविचओ । संतकम्मिएसु पयदं । सव्वे जीवा मिच्छच- 
सोलस कसाय-णवणोकसायाणं भुज गारड्रिदिविहत्तिया च अप्पदरष्टिदिविहत्तिया च अव- 
टिद्ड्रिदिविहत्तिया च | अणंताणुरबंधीणमवत्तव्वं भजिदव्वं । ` 'सम्म्त-सम्मामिच्छत्ताण 
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युजगार-अवट्रिंद-अवत्तव्वट्टिदिविहत्तिया भजिदव्वा । अष्पद्रट्विदिविहत्तिया णियमा अत्थि। 

.'णाणाजीवेहि कालो । सम्मत्त-सम्मामिच्छ्त्ताणं युजगार-अव ट्विंद-अवच व्वद्विदि- 
विहत्तिया केवदिरं कालादो होंति? जहण्णण एगसमओ । उकस्सेस आवलियाए 
असंसेञ्जदिभागो । अप्पदरदट्रिदिविहत्तिया केवचिर कालादो होंति? सब्बद्धा | 
स्सेसाणं कम्माणं विहत्तिया सव्व सव्वद्धा । णबरि अणंताणबंधीणमवत्तव्वट्टिंदि- 
विहत्तियाणं जहण्णेण एगसमओ । उकस्सेण आवलियाए असंखेजदिभागो । 

श्थंतरं। सम्मत्त-सम्मासिच्छ्त्ताणं शुजगार-अत्रट्टिदड्रिदिविहत्तियतर केवचिरं 
कालादो होदि? जहण्णेण एगसमओ। उकस्सेण चउवीसमहोरत्त सादिरेगे । 
अवट्टिदट्टिदिविहत्तियंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णण एगसमओ । उकस्सेण 
अ'गुलस्स असंखेजदिभागो । अप्पदरद्विदिबिहत्तियंतरं केवचिर कालादो होदि ? 
णत्थि अ'तरं । सेसाणं कम्माणं सव्वेसिं पदाणं णत्थि अतर । णवरि अणंताणु- 
बंधीणं अवत्तव्वट्रिदिविहत्तियंतं जहण्णेण एगसमओ । उकस्सेण चउवीस- 
महोत्तरे सादिरेगे । 
सण्णियासो । मिच्छत्तस्स जो भुजगारकम्मंसिओ सो सम्मत्तस्स सिया 
अप्पद्रकम्मंसिओ सिया अकम्मंसिओ । एवं सम्प्रामिच्छत्तस्स वि । “सेसाणं णंदव्बो । 
अप्पाबहुअ' । मिच्छत्तस्स सव्वत्थोवा चुजगारहिदिविहत्तिया । अवद्दिदड्रिदि- 
विहत्तिया असंखेज्ञगुणा । ` 'अष्पदरट्टिदिविहत्तिया संखेजगुणा । ` 'एवं बारस- 
कसाय-णवणोकसायाणं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा अवट्टिदड्टिदिविहत्तिया । 
'भ्ुुजगारद्विदिविदत्तिया असंखेजगुणा । अवत्तव्वट्टिदिविहत्तिया असंखेङशुणा । 
'अष्पद्रटरिदिविहत्तिया असंखेजगुणा । ' अणताणुबंधीणं सव्वत्योवा अवत्तव्व- 
दिदिविइत्तिया । चुजगारहिदिविहत्तिया अणंतगुणा । अवह्दिदट्टिदिविहत्तिया असंखेज- 
गुणा । अप्पदरहिदिविहत्तिया संखेजगुणा । 

“एसो पदणिक्खेवो । पदणिक्खेवे परूवणा सामित्तमप्पाबहइुअ अ । *'अप्पा- 
बहुए पयदं । मिच्छत्तस्स सव्वत्थोवा उक्कस्सिया हाणी । ` उकस्सिया बड्दो अवहाणं 
च सरिसा विसेसाहिया। एवं सव्वकम्माणं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तवजाण । णवरि 
णवुंसय--वेद-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाणमुकास्या बडी अवड्डाणं थोबा । "“उक्कस्सिया 
हाणी विसेसाहिया । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवमुकस्समवद्टार्ण ।* उकस्सिया 
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हाणी असंखेजगुणा । उकस्सिया वडी विसेसाहिया । 'जहण्णिया वही जहण्णिया 
हाणी जइण्णयमवड्टाणं च सरिसाणि । 

00 'एत्तो वही । "मिच्छत्तस्स अत्थि असंखेजभागवडी हाणी संखेजभागवडी हाणी 
ेजशुणवडी हाणी असंखेजगुणहाणी अवहाणं । "एवं सव्वकम्माणं | “णवरि 
अणंताणुबंधीणमवत्तव्वं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमसंखेजगुणवड़ी अवत्तव्वं च अस्थि | 

“एगजीवण कालो । मिच्छत्तस्स तिविहाए वहीए जहण्णेण एगसमओ । 
उकस्सेण वे समया । 'असंखेजभागहाणीए जह्णेण एगसमओ । उकस्सेण तेति 
सागरोवमसद सादिरेयं। संखेजमागहाणीए जहणोण एगसमओ । 'उक्कस्सेण 
जहण्णमसंखेजयं तिरूबूणयमेत्तिए समए। संखेजगुणहाणि-असंखेजगणहाणीणं 
जहण्णुकस्सेण एगसमओ । '"अवट्डिदड्टिदिविहत्तिया केवचिरं कालादो होति । 
जहण्ोण एगसमओ । उकस्सेण अंतोसुहुत्तं । सेसाणं पि कम्माणमेदेण बीजपदेण णेदव्वं | 

° एगजीवेण अंतरं । मिच्छत्तस्स असंखेजभागवहि-अवड्टाणट्विदिविइत्तियंतर 
केवचिरं कालादो होदि। जइण्णेण एगसमयं । उक्कस्सेण तेवहिसागरोवमसदं तीहि- 
पलिदोवमेहि सादिरेयं । संखेज्ञमागवड्िहाणि-संखेजगुणवडि-हाणिट्टिदिबिहत्तियंतरं 
जहण्णेण एगसमओ हाणी० अंतोझ्ुहुत्तं। '“उक्कस्सेण असंखेज्ञा पोग्गलपरियद्दा । 
` असंखेजगुणह्ाणिहिदिविहत्तियंतरं जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त । असंखेजभागहाणि- 
द्विदिविद्ृत्तियंतरं जहणोण एगसमओ । * उकस्लेण अंतोग्नुहुत्त॑। सेसाणं कम्माणमेदेण 
बीजपदेण अणमग्गिदव्व । 

१ अप्पाबहुअं | मिच्छत्तस्स सव्वत्योवा असंखेजगुणहाणिकम्मंसिया । ` संखेज- 
गुणहाणिकम्मंसिया असंखेजगुणा। संखेजभागहाणिकम्मंसिया संखेजगुणा । ' संखेज- 
गुणवड्िकम्मंसिया असंखेजयुणा । ' “संखेज्भागवड्टिकम्मंसिया संखेजगुणा | 
१ 'असंखेजभागवड्िकम्मंसिया अणंतगुणा । अबहिदकम्मंसिया असंखेजगुणा । 
*'असंखेज्भागहाणिकम्मंसिया संखेजगुणा । एवं बारसकसाय-णवणोकसायाणं । 
**सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्योवा असंखेज्जगुणहाणिकम्मंसिया । ` अवड्ठिद- 
कम्मंसिया असंखेजणुणा । ` असंखेज्ञभागवड्टिकम्मंसिया असंखेजगुणा । ' असंखेज- 
शुणवड्डिकम्मंसिया असंखेज्ञगुणा । ` संखेज्जगुणवङ्डिकम्मंसिया असंखेजगुणा । 
स्व्संखेजभागवड्रिकम्मंसिया संखेञ्जगुणा । ` संखेजगुणहाणिकम्मंसिया संखेजगुणा । 
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"सुंखेजभागहाणिकम्मंसिया संखेजगुणा । अवत्तव्वकम्मंसिया असखेजगुणा । 'असंखेज- 
भागहाणिकम्मंसिया असंखेजगुणा । अणंताणुबंधीणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वकम्मंसिया । 
असंखेज्जगुणहाणिकम्मंसिया संखेजगुणा । सेसाणि पदाणि मिच्छत्तभंगो । 

"ट्रिदिसंतकम्महाणाणं परूवणा अप्पाबहु्ं च । परूवणा । मिच्छचस्स 
ड्विदिसंतकम्मट्टाणाणि उकस्सियं ट्विदिमादिं कादूण जाव एइंदियपाओग्गकम्मं 
जहण्णयं ताव णिरंतराणि अत्थि। `अण्णाणि पुण दंसणमोहक्खवयस्स अणियडिपविहस्स 
जम्हि ट्टिंदिसंतकम्मेइंदियकम्मस्स हेहदो जाद तत्तो पाए अंतोगुहुत्तमेत्ताणि हिदिसंत- 
कम्मद्राणाणि लब्मंति । `सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ाणं ट्रिंदिसंतकम्महाणाणि सत्तरिसाग- 
रोबमकोडाकोडीओ अंतोयुहुत्तपाओ । “अपच्छिमेण उच्बेल्लणकंडएण च ऊणाओ 
एत्तियाणि हाणाणि । जहा मिच्छत्तस्स तहा सेसाणं कम्माणं । 

अभवसिद्धियपाओग्गे जेसिं कम्मंसाणमग्गदहिदिसंतकम्मं तुल्ल॑ जहण्णगं 
हिदिसंतकम्मं थोचं तेसिं कम्मंसाणं हाणाणि बहुआणि । 

“इमाणि अण्णाणि अप्पाबहुअस्स साइणाणि कायव्याणि। तं जहा-सव्वत्थोवा 
चारित्तमोहणीयक्खबयस्स अणियष्टिअद्धा । ` "अपुव्वकरणद्घा संखेजगुणा । चारित्त- 
मोहणीयउवसामयस्स  अणियड्टिअद्धा संखेजगुणा । अपुव्वकरंणद्धा संखेजगुणा । 
१५हसणमोहणीयक्खवयस्स अणियड्टिअद्भा संखेजगुणा । अपुव्वकरणद्धा संखेजयुणा । 
अणंताणुबंधोणं विसंजोएंतस्स अणियट्टि अद्धा संखेज्ञगुणा । अपुव्वकरणद्धा संखेजगुणा । 
१ दसणमोहणीयउवसामयस्स अणियड्अद्धा संखेजगुणा । अपुव्वकरणद्धा संखेञ्जगुणा । 

एतो ट्विद्सिंतकम्मट्टाणाणमप्पाबहुं । सव्वत्थोवा अहण्हं कसायाणं इिदिसंत- 
कम्महाणाणि । ` इत्थि-णबुंसयवदाणं हिदिसंतकम्मड्टाणाणि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । 
'च्डुण्णोकसायाणं द्विदिसंतकम्महाणाणि विसेसाहियाणि । पुरिसवेदस्स दिदिसंत- 
कम्महाणाणि विसेसाहियाणि । ` कोधसंजलणस्स हि दिसंतकम्मट्टाणाणि विसेसाहि- 
याणि । माणसंजलणस्स द्विदिसंतकम्मट्टाणाणि विसेसाहियाणि। मायासंजलणस्स 
दिदिसंतकम्महाणाणि बिसेसाहियाणि । लोभसंजलणस्स ड्विदिसंतकम्मद्वाणाणि 
विसेसाहियाणि । ` अणंताणुबंधीणं चदुण्हं ट्रिदिसंतकम्मदाणाणि विसेसाहियाणि । 
मिच्छत्तस्स ट्वि दिसंतकम्मद्ाणाणि विसेसाहियाणि । सम्मत्तस्स ड्विंदिसंतकम्मद्टाणाणि 
विसेसाहियाणि । * सम्मामिच्छत्तस्स हिदिसंतकम्मट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । 

एवं तह हिदोए त्ति जं पदं तस्स अत्यपरूबणा कदा । 
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